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त्र, जीवगज गोतमचन्द्र जी 


कुन्द-कुन्द प्राश्ठत संग्रह 


[ कुन्दकुन्दाचार्य के प्रवचनसार, पञ्चास्तिकाय, नियमसार औ्रौर षट्प्राभत, 
से विषयवार संकलित तथा द्वादशानुप्रेत्ञा, दशभकति ओर 
समयसार सम्पूर्ण, हिन्दी श्रनुवाद सहित ] 


सम्पादक--- 
$ कै 
पं० कंलाशचन्द्र शास्री, 
प्रधानाचाय श्री स्याद्वाद महाविद्यालय 
वाराणसी । 


थीर संवत्‌ २४८६ ] . मूल्य डै रुपये . [ १६६० 


ग्रन्थमाला के सम्पादकों का वक्तव्य 


आचाय कुदकुन्द की रचनाओं का जैन साहित्य में अनेक दृष्टियों से बढ़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक तो इन रचनाओं में आध्यात्मिक तत्त्व का जेसा 
प्ररूपण पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होता4 काल की दृष्टि 
से भी ये रचनाएँ डेढ़ हजार वर्ष से कम प्राचीन नहीं हैं। उनकी प्राकृत भाषा 
व शली भी अपना वेशिष्टय रखती है। उनकी उपलबभ्य रचनाओं की सख्या 
भी १०-१२ है। दिगर्बर सम्प्रदाय में इन आचारय॑ की प्रतिष्ठा इतनी है कि 
वे तीरथंथर महावीर ओर उनके प्रमुख गणधर गोतम स्वामी के पश्चात्‌ ही 
मंगल रूप से स्मरण किये जाते हैं । 


कुन्दकुन्द की रचनाओं में जेन धमं व सिद्धान्त की सभी प्रमुख बातों का 
समावेश हो गया है। किन्तु ये सब विषय वहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। किसी 
: स्‍्तुत विषय पर उन्होंने कहाँ क्‍या अभिमत व्यक्त किया है इसका पता 
लगाना सहज नहीं है । इन ग्रन्थों का ऐतिहासिक व विषयात्मक परिचय इस 
ग्रन्थमाला के सम्पादकों में से एक ( डा० एन एन० डपाध्ये ) हारा प्रवचन- 
सार की प्रस्तावना में विस्तार से कराया जा चुका है। किन्तु समस्त वस्तु का 
विषय-वार वर्गीकरण का कार्य शेष रहा था । इसकी प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्ति करने 
का प्रथम बार प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रयास के गुण भी हैं और दोष 
भी । एक बढ़ा गुण तो यह है कि उससे एक-एक विषय पर कर्त्ता के समस्त 
विचार पाठक को एकत्र प्राप्त हो जाते हैं । किन्तु इसमें दोष यह है कि 
कर्ता ने जिस किसी बात को जिस प्रसंग में कही है उसे उस प्रसंग से 
निकाल कर भिन्न प्रसंग में जोड़ने से कुछ भ्रान्ति भी उत्पन्न हो सकती है । 
जिन गाथाओं को नियत विषयों में से कहीं भी संग्रहीत नहीं किया जा 
सका और छोड़ दिया गया उनके कारण भी ऐसे संकलनों पर से यह दावा 
करना कठिन है कि यहाँ कर्त्ता द्वारा प्रतिपादित समस्त सिद्धान्त का विधिवत 
वर्गीकरण हो गया। इसका भ्रमाण स्वयं इस संकलन में ही वतमान है। 
अन्य अंथों में से तो कांट-छाट करके उद्धरणों का चुनाव किया गया है, किन्तु 
समयसार को यहाँ श्रविकल रूप से जैसा का तैसा उद्धत कर दिया गया है, 
क्योंकि उसमें कमी-वेशी व प्रकरणों के स्थानान्तरण से अनर्थ उत्पन्न होने की 
संभावना का निवारण नहीं किया जा सकता था। 


(५) 


किन्तु इस सब के होते हुए भी पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्री का कुन्दकुन्दा- 
चाय की रचनाओं का यह विषयवार संकलन, सुबोध हिन्दी अनुवाद सहित, 
एक बढ़ी आ्रावश्यकता की पूर्शि करेगा ऐसी हमें आशा है। कर्त्ता और उनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य विषयों का पंडित जी ने अपनी प्रस्तावना 
में विस्तार से विवेचन किया है जिससे उन पाठकों को विशेष रूप से लाभ 
होगा जो प्रवचनसार की उक्त अंग्रेजी प्रस्तावना का उपयोग नहीं कर सकते | 
प्रवचनसार का वह संस्करण श्रय दुष्प्राप्य भी हो गया है और इस कारण भो 
प्रस्तुत अंथ की प्रस्तावना का स्वागत करने योग्य है। यहाँ विषय का विवेचन 
भी परिडत ली ने अधिक विस्तार से किया है जो बढ़ा महत्वपूर्ण है। इस 
अंथ के द्वारा कुन्दकुन्दाचायय के सिद्धान्तों के अध्ययन की एक नई सुविधा 
उत्पन्न हुई है। इसके लिये हम विद्वान सम्पांदक के बहुत कृतज्ञ हैं. तथा 
जीवराज ग्रन्थमाला समिति ने जो इसे प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके 
लिये उन्हें भी धन्यवाद है। 


मुजफ्फरपुर-- १६।३॥६० ही० ला० जैन 
कोल्द्ापुर --२४।३।६० आह ने० उपाध्ये 
अन्थमाज्ा सम्पादक 


सम्पादक के दो शब्द 


१६५३ की बात है। पूज्य कछुल्लक श्री पं० गशेश प्रसाद जी वर्णी श्री 
सम्मेद शिखर की ओर पेदल बिहार करते हुए मार्ग में डालमियानगर ठहरे 
हुए थे। उस अवसर पर दानवीर साहू शान्ति प्रसाद जी भी वहाँ धार्मिक 
चर्चा में निमग्न थे। प्रति दिन कुर दकुन्दाचाय के पट प्रात का वाचन 
चलता था; और साहू जी बिना किसी विस्तार के मूल गाथा का पश्रर्थ मात्र 
धवण करते थे। उसमें उनका अ्रभिप्राय ग्रन्थकार का मात्र हाद॑ रूमझना था ॥: 

वहीं से मेरे चित्त में कुन्दकुन्द के ग्रन्थों का मूलानुगामी अनुवाद मात्र 
करने का विचार उत्पन्न हुआ, और जहाँ तक भी शकक्‍य हो उनके कथन के 
सम्बन्ध में अपनी ओर से विशेष कुछ लिखना उचित नहीं समझा, जिससे 
पाटक अनुवादक के द्वारा किये गये विवरणों के बोक से बोमकिल न होकर 
स्वतंत्र रूप से कुन्दकुन्द के कथनों के सम्बन्ध में ऊह्ापोह्द कर सके | 

उसके पश्चात्‌ कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों में जैन सिद्धान्त, जन आचार के 
किन किन विषयों पर क्या क्या कहा है, यह मेरी जिज्ञासा हुई; क्योंकि 
कुन्दकुन्द जैन परम्परा के एक महान और प्राचीन अन्थकार हैं । अतः जैन 
तत्त्वज्ञान का और जैनाचारके क्रमिक विकास के अध्येता के लिये उनके मन्तब्यों 


को जानना आवश्यक है। 

इसलिये मैंने जो प्रन्थ निर्विवाद रूप से कुन्दकुन्दकृत माने जतते हैं, 
डनमें प्रतिपादित विषयों का विषयवार सकलन करके तब अ्रयना अनुवाद 
कार्य प्रारम्भ किया । इसके लिए मैंने कुन्दकुन्द के पत्चास्तिकाय, प्रवचनसार 
नियमसार, बारह श्रनुप्रेत्ष, ट्शभक्ति, और षट्प्राषृतों ( दुर्शन प्रार्ृत 
चारित्र प्रात, सूत्र प्राभत, बोध प्राभत, भाव प्राभव और मोक्ष प्राभत ) को 
चुना। और समयसार को मैंने अन्त में अविकल ही देना उचित समझा 
क्योंकि वह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसमें काट छांट करने से अर्थ का अनर्थ होना 
भी संभव है| दूसरे इस संकलन का मेरा एक उद्देश्य मात्र समयसार 
प्रसियों के सामने कुन्दकुन्द के अ्रग्य ग्रन्थों को रखना भी है। आजकल 
ऐसा देखा जाता है कि कुछ भाई समयसार का तो स्वाध्याय करते हैं किन्तु 
कुन्दकुन्द के ही अन्य ग्रन्थों की ओर ध्यान नहीं देते। एक ही पग्रन्थकार के- 


( ७ ) 


द्वारा विभिन्‍न ग्रन्थों में किये गये कथनों को न देखने से ओर मात्र समय- 
सार का ही अवलोकन करने से स्वयं कुन्दकुन्दाचायं के भी अभिप्राय को 
समभने में अम होने की सभावना रहती है भर उससे श्रथ का अनर्थ भी होना 
सम्भव है । 

ग्रत: समयसार का प्रत्येक प्रेमी पाठक एक बार कुन्दकुन्द के ही 

अन्य अन्थों में प्रतिपादित वस्तु तत्वकी झलक ले सके, इस दृष्टि से भी 

समयसार को अ्रन्त में अविकल देकर उससे पहले संकलित भाग को दिया हे । 

जो गाथा बुन्दुकुन्द के जिस ग्रन्थ से ली गई है, उसके नीचे उसकी 
ऋमसंख्या के साथ उस ग्रन्थ का संद्तिप्त नाम भी साथ में दे दिया गया है । 
इससे पाठक को उसे मलग्रन्थ में देखने में कठिनाई नहीं होगी । 

संशोधन---संकलन करते समय पश्चास्तिकाय, श्रादि मुद्वित ग्रन्थों का 
ही उपयोग किया गया है। समयसार का जो मल पाठ जयसेनाचाय के 
सामने था. उसके पार्ठों में अमृतचन्द की टीकावाली प्रतियों में पाये जाने वाले 
पाठ से अन्तर है। अत: जयसेन को टीका तात्ययबृत्ति के विशेष पार्ठझों को 
पाद्‌ टिप्पण में 'ता० बृ०? के संकेत के साथ दे दिया है। 

घट प्राभतों का संशोधन नीचे लिखी प्रतियों के आधार से किया गया है | 
दि० जैन पंचायती मन्दिर देहली से प्राप्त प्रति नं० ऊ ३, ऊ४(ख ) और 
ऊ४(ग)। 

१--श्रति नं० ऊ ३ का संकेत 'ऊ' है। यह मूल प्रति शुद्ध है। यह 
वि० सं० १५८१ की लिखी हुई है। इसके अन्त की लेख प्रशस्ति इस 
अकार है--- 

अ्रथ संवरसरे5स्मिन्‌ श्री विक्रमादित्य राज्ये संवत्‌ १७५८१ वर्ष माग्गसिर 
शुदी ११ शुभदिने मंगलवासरे हिसार वेरोजाकोट्ट सुरित्राण इवराहिस साहि- 
शज्य प्रवतंमाने श्रीकाष्टासंघे ब्रह्म जू लिखापितं इृदं शास्त्र ।! 

२--प्रति ऊ ४ (ख) और ऊ ४ (ग) का संकेत “ग! है। थे दोनों प्रतियां 
समान हैं। दोनों में मत गाथाओं का संस्कृत में शब्दार्थ मात्र दिया है। 
उ) ४ (ग) सम्बत्‌ १७४८ में उग्नसेनपुर में लिखी गई है । 

यथा--सम्बद्‌ १७४८ वर्ष जेष्ठ शुदि £ तिथीरदुवारे लिखी श्री उग्न- 
सेनपुरे विज्यगचडे मुनिश्री ५ गोवर्धन जीका सा शिष्य खेमचन्द्रेश स्ववाचनाय | 


और प्रति उ४३ (ख) सं० १७४३ में लिखी गई है । 
३ झा! प्रति श्रीमद्वावीर जी की है। इसमें जो सं० टीका दे, यद्यपि वद 


( «८ ) 


श्रतसागर की टीका का ही संक्षिप्त रूप है। किन्तु कहीं-कहीं, जहाँ श्रतसागर 
की टीका मूल के अनुरूप नहीं है वहाँ उससे इसमें अन्तर भी है। 

देहलीके दि०जैन पंचायती मन्दिरकी प्रतियां लाला पन्नालालजी श्रग्रवाल 
दिल्लीके द्वारा प्राप्त हुई थीं॥ तथा श्री महावीरजीकी प्रति भारतीय ज्ञानपीट 
काशी के व्यवस्थापक श्री बाबूलालजी फागुल्ल के द्वारा प्राप्त हई थी। इसके 
लिए में इन दोनों महाशरयों तथा डक्त भण्डारों के व्यवस्थापकों का 
आभारो हूं । 

जीवराज जैन ग्रन्थमाला के मन्‍्त्री डा० ए० एन० उपाधष्ये तथा उनके 
सहयोगी डा० हीरालालजी जैन के प्रयत्न से श्री जीवराज जेनग्रन्थमाला की 
प्रबन्ध समिति ने इस ग्रन्थ को प्रकाशित करना स्वीकार किया इसके लिए में 
प्रबन्ध समिति का तथा डा० उपाध्ये तथा डा० हीरालालजी का आभारी हूं । 
डा० उपाध्ये ने इसका अन्तिम प्रूफ़ देखकर ग्रन्थ के मूल प्राकृत भाग का 
संशोधन करने का भी कष्ट उठाया है तथा प्रवचनसार की श्रपनी अंग्रेजी 
प्रस्तावना का उपयोग करने की स्वीकृति दी | इसके लिये में उनका विशेष रूप- 
से आभारा हूँ | 

जीवराज अन्थमाला के व्यवस्थापक श्री सुभाषचन्द अकोले तथा नया संसार 
प्रेस वाराणसी के संचालक पं ० शिवनारायण उपाध्याय ने भी ग्रन्थ के प्रकाशन 
मुद्रण आदि की व्यवस्था में पूरा सहयोग किया है एतदर्थ उनका भी 
श्राभारी हूँ | 

मेरे इस प्रयत्न के फलस्वरूप यदि स्वाध्याय प्रेमीजनों ने कुन्द कुन्दा- 
चार्य के समयसार की ही तरह उनके अन्य ग्रन्थों का भी अनुगम करने की 
ओर लक्ष्य दिया तो में अपने प्रयत्न को सफल सममझूँगा । 


चैत्र झेल त्रयोदशी ऊदकुन्दाचाये के चरणारबिन्द का चब्वरीक. 
वी. नि.सं. २४८६, वि. सं.२०१६ कु 
भदेनी, वाराणसी | कलाशचन्द्र शास्त्री 


अगवत कुन्दकुन्दाचायकी अम्ृतमयों वाणीका 
रसपान करनेमें निम्न 
सुछुत्तुजनोंके कर-कमलोंमें 


सादर समागपित- 
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जीवराज जेन ग्रन्थमालाका परिचय 
सोलापूर निवासी ब्रह्मचारी जीवराज गोतमचंदजी दोशी कई वर्षोंसे संसार 
से उदासीन होकर धमकाय भें अपनी वत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १६४० में 
'उनकी यह प्रबल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोंपार्जित सेंपत्तिका उपयोग 
विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कायमें करें। तदनुसार उन्होंने 
समस्त देशका परिभ्रमण कर जन विद्वानोंसे साक्ञात्‌ आर लिखित सम्मतियाँ 
इस बातकी संग्रह कों कि कौनसे कायमें संपत्तिका उपयोग किया जाय | स्कुट 
मंतंसंचयं कर लेंनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९४१ के ओ्रीष्म कालमें ब्रह्मचारीजीने तोथ- 
क्षेत्र गजपंथा (मासिक) के शीतल वातावरणम विद्वानोंकी समाज एकत्र की 
और ऊशापराह पूंवंक निणंयके लिए उक्त विषय प्रस्तुत किया । विद्वत्सम्मेलनके 
' फलस्वरूप अशह्नचारीजीने जन संस्कृति तथा साहित्यक समस्त अंगोंके संरक्षण, 
उद्धार और प्रत्ारके हेतुस जेन संस्कृति संरक्षक संत्र' की स्थापना की ओर 
उसके लिए ३००००) तीस हजारक दानकी घांपणा कर दी | उनकी परिग्रह- 
“मिव कत्ति बदती गई, ओर सन्‌ १९४४ में उन्होंने लगभग २,००,०००) दो 
लाखकी अपनी संपूण संपत्ति -संघको ट्रस्ट रूपसे अपंण कर दी । इस तरह 
अपने अपने सर्वस्वका त्याग कर दि. १६-१-५७ को अत्यन्त सोवधानी ओर 
समाधानसे समाधिमरणकी आराधना की | इसी संघके अंतर्गत 'जीवराज 
जैन ग्र थमाला का संचालन हो रहा है॥ प्रस्तुत ग्रन्थ इसी ग्रन्थमालाका 
नोबां पुष्प है। 





प्रकाशक ह मुद्दक 
गुलाबचंद हीराचंद दोशी, शिवनारायण उपाध्याय 
जैन संस्क्ृति संरक्षक संघ, नया संसार प्रेस, 


सोलापूर भदेनी, वाराणसी 





प्रसावना 
आचाय॑ श्री कुन्दकुन्द 


जैन परम्पराके श्राचायोमें श्री कुन्दकुन्दका जो महत्त्व है वह अनुपम 
है। उनके महत््वका ख्यायन करने वाला एक श्लोक अति प्रसिद्ध है 


मज्जल॑ भगवान्‌ वीरो मश्नलं गोतमों गणी। 
मड़लं॑ कुन्दकुन्दायां जैनधमोंड्स्त मद्लम्‌॥ 


“भगवान महावीर मड्जलरूप हैं, गौतम गणधर मदनलरूप हैं, कुम्दकुन्दाचार्य 
मझलरूप हैं, और जैन धर्म मज्जलरूप है। 


इसमें भगवान महावीर और उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधरके पश्चात्‌ 
कुन्दकुन्दको स्थान दिया गया है, जो इस बातका सूचक है कि कुन्द-कुन्द 
का स्थान जैनाचार्योमें सर्वोपरि माना गया है। दक्तिणसे प्राप्त जैन शिला- 
लेखमेंसे अधिकांशमें कुन्द कुन्दान्वयका निर्देश मिलता है जो इस बातका 
सूचक हे कि जैन परम्पराके आचाय वगैरह अपनेको कुन्दकुन्दान्वयका 
कडलानेमें गौरव अनुभव करते थे । आज भी जैन परम्परामें आचार्य कुन्दकुन्द- 
का मान सर्वोपरि है। ओर एक कविके शब्दोंमें उस परम्पराके अनुयायियों 
की यह आम धारण है कि--- हुए, न है न होहिगें मुनींद कुन्दकुन्दसे । 

कुन्दकुन्दके इस महत्वके कारणेके अनुसंधानके लिये हमें उनके इतिहास 
ओर साहित्यका परिशीलन करना होगा । 


१ दि जैन परम्पराके चार संघ श्रति प्रसिद्ध है--द्रबिड़, नन्दि, सेन 
शोर काष्ठा सघ | अ्रंगदिसे प्राप्त शिलालेख न॑०१६६ में द्रविड़ संघ कोण्डकुन्दा- 
न्वय का निर्देश है। जे० शि० सं० भाग० ३ के शिलालेख नं० ४३८-में सेन 
गणके साथ कुन्दकुन्दान्वय जुड़ा है। देशियगण तो कुन्दकुन्दान्वयसे सम्बद्ध 
ही था। नन्दिगण भी मूलरुघ कुन्दकुन्दान्वय, देशिय गण, पुंस्तक गच्छसे 
सम्बद्ध था। " 


२ प्राभ्ुत-संप्रह 


ऐतिहासिक परिशीलन 

कुन्दकुन्दाचार्यके सम्बन्धमें उनके ग्रन्थों, दीकाकारों, ऐतिहासिक लेखों 
तथा परम्परागत कथाओंसे जो जानकारी प्राप्त होती है वह इस प्रकार ह-- 

१ आचाय॑ कुन्दकुन्दने बारस अण॒वेक्खा ( द्वादुश अनुप्रेत्त। ) के सिवाय 
अन्य किसी अंथर्में ग्पना नाम तक नहीं दिया । केवल बोधप्रा््ुतके' अन्तमें 
अपनेको भद्गबाहुका शिष्य बतलाया है। 

२ कुन्दकुन्दके प्रथम टीकाकार अम्रतचन्द्र सूरिने भी अपनी टीकाओं में 
ग्रन्थकर्ताके नाम तकका भी निर्देश नहीं किया । हाँ, जयसेनाचाय ने, जिनका 
समय ईसाकी बारहवीं शताब्दीका उत्तराध है, पश्चास्तिकायकी टीकाके 
आरम्भमें लिखा हे कि, कुन्दकुन्द कुमारनन्दि सिद्धान्त देवके शिष्य थे। उनके 
दूसरे नाम पद्मनन्दि शआरादि थे। प्रसिछ कथाके अनुसार उन्होंने पूर्व विदेहमें 
जाकर श्रीमंद्र स्वामी तीथंडरके मुखसे निकली हुई दिव्यध्वनिको सुनकर शुद्ध 
आत्मतत्त्वके साररूप अर्थकों ग्रहण किया था। और वहांसे लौटकर शिवकुमार 
महाराज आदिके प्रतिबोधके लिये पश्चास्तिकाय प्राभ्गतकी रचना की थी ।? 

जयसेनन समयसारकी टीकाके अन्तमें भी दो गाथाओ्रोंके द्वारा पद्मनन्दिका 
गुणगान किया है। 

३ इन्द्रनन्दिने, जिन्हें विक्रकी दसवीं शताब्दीके श्रन्तिम चरणका 
विद्व।न्‌ माना जाता है, अपने श्रुतावतारमें लिखा है कि षघट्‌ खण्डागम और 


(जन) 3>ननवति ली भननतन कट कान न्‍ के. 


१--इस ऐतिहासिक परिशीलनमें प्रवचनसारकी डा० ए.० एज० उपाध्ये 
लिखित अंग्रजी प्रस्तावनासे साहाय्य लिया गया है । 

२--इृंदि णिच्छुयववहारं जं भणियं कुँदकुंद मुणिणाहे । जो भाव सुद्ध- 
मणा सो पावहइ परमणित्वाणं ॥६१॥ 

३- 'सहवियारो हुओओ भासासुत्तेसु ज॑ जिशे कहिय॑ | सो तह्ठ कहिय॑ णाय॑ 
सौसेण य भदबाहुस्स ॥६१॥ _ वारसअंगवियाणं चउदसपुब्बंगविउल- 
वित्थरणं | सुयणाणि भददवाहू गमयगुरु भयवश्रो जयश्रो ॥६१॥” -बो ० प्रा० । 

४--अथ शभ्री कुमारनन्दि रिद्धान्तदेवशिष्य । प्रसिद्धकथान्यायेन पूर्व॑ 

विदेहं॑ गत्वा वीतरागसर्वज्ञ भ्रीमंदरस्वामिती्यक्वरपरमदेवं॑ दृष्ठा तन्मुख- 
-कमलविनिर्गंतदिव्यवाणीअवण वधारितपदार्थाच्छुद्धाव्मतत््वादिसारार्थ' गहीत्वा 
पुनरप्यागतेः श्रीमत्कुन्डकुन्दाचार्यदेवैः पद्मनन्याग्पराभिषेये:............... 
शिवकुमारमहाराजादिसंक्षेपरु चिशिष्यप्रतिबो धना थे विरचितपश्चास्तिकाय- 
प्राभनतशास्त्र' | 


प्रस्तावना ड्‌ 


कषायप्राुत ये दोनों सिद्धान्तग्रन्थ गुरुपरिपाटीसे कुण्डकुन्दपुरमें श्री प्मनन्दि 
मुनिको प्राप्त हुए । उन्होंने पट्खणडंमिंसे आदिके तीन खण्डोंपर बारह हजार 
प्रमाण परिकर्म नामक अन्थ रचा । 

उक्त जानकारीसे कुन्दकुन्दक्रे सम्बन्धर्मँं नीचे लिखी बातें प्रकाशमें 
आती हैं- 

१ वे कुण्डकुन्द पुरके वासी थे और पद्मनन्दि आदि उनके अनेक नाम थे । 

२ वे भद्रबाहुके शिष्य थे । 

३ वे पूव विदेह गये ओर उन्हेंने श्री मन्द्रि स्वामीके मुखसे दिव्यध्वनिका 
श्रवण किया था | 

४ उन्हेंने पट्खण्डागमके आद्य तीन खण्डों पर परिकर्म नामक ग्रन्थ 
रचा था । 

७५ वे शिवकुमार महाराजके समकालीन थे 

उक्त बातों पर क्रमसे विचार करनेसे पूे हम उन कथाओंकों भी दे देना 
डचित समभते हैं जो उनके सम्बन्ध पाई जाती हैं-- 


कुन्दकुन्दाचायंकी कथा 

श्री युत' प्रेमी जीने 'ज्ञानप्रबोध” से एक कथा इस प्रकार दी है --- 

मालवा देशके वारापुर नगरमें राजा कुमुद चन्द्र राज्य करता था। उसकी 
रानीका नाम कुमदचन्द्रिका था। उसके राज्यमें कुन्द श्रेष्ठी नामका एक वशणिक्‌ 
रहता था। उसकी सेठानोका नाम कुन्दलता था । उनके एक पुत्र था। उसका 
नाम कुन्दकुन्द था। एक दिन वह बालक अपने मित्र बालकोके साथ खेलता 
था। उसने उद्यानमें एक मुनिराजको बेठे हुए देखा। मुनिराज नरनारियोंको 
उपदेश दे रहे थे । बालकने उनका उपदेश बड़े ध्यानसे सुन | बालक उससे 
इतना प्रभावित हुआ कि वह उनका शिष्य होगया । उस समय उसकी अवस्था 
केवल ग्यारह वर्षकी थी । 


मुनिराजका नाम जिनचन्द्र था। उन्होंने तेतीस वर्षकी उम्रमें उस कुन्द- 
कुन्द नामके बालकको आचाय॑ पद प्रदान किया। एक बार आचार्य कुन्दकुन्द- 
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१ यह कथा जैनहितैषी भाग १०, ४० ३६६ पर प्रकाशित हुई है। किन्तु 
उसके प्राप्त न हो सकनेसे हमने डा० उपाध्येकी अ्रंग्रजी प्रस्तावनासे श्रनुवाद 
करके उसे यहां. दिया है। 


छ प्रान्‍्ठत-संग्रह 


को जेन तत्त्व ज्ञानके सम्बन्धमें कोई शह्ला ऊत्पन्न हुईे। एक दिन ध्यान करते 
समय उन्हेंने शुद्ध मन बचन कायसे श्रोमन्दरस्वामीको नमस्कार किया। 
उन्हें सुनाई दिया कि समवसरणमें विराजमान श्रीमंदर स्वामीने उन्हें आशीरवांद 
दिया 'सद्धम वृद्धिरस्तु'। समवसरणमें उपस्थित श्रोताओंकी बड़ा अचरज 
हुआ कि इन्होंने किसको आशिवांद दिया है क्‍यों कि यहां उन्हें नमस्कार 
करने वाला तो कोई दिखाई नहीं देता । श्रीमंदर स्वामीने बतलाया +# उ्हेंने 
भारत वर्षके कुन्दकुन्द मुनिको आशिवांद दिया है। दो चारण मुनि जो पूर्व 
जन्ममें कुन्दकुन्दके मित्र थे, कुन्दकुन्दको श्रीमन्दरस्वामीके समवसरणमे ले 
गये । जब वे उन्हें आकाश मार्गसे ले जारहे थे तो कुन्दकुन्दकी मयूर पिच्छिका 
गिर गई । तब कुन्दकुन्दने ग्रद्धके पंखेसि काम चलाया । कुन्दकुन्द वहाँ एक 
सप्ताह रहे और उनकी शंकाएं दूर हो गईं । लोटते समय वह अपने साथ एक 
पुस्तक लाये थे किन्तु वह समुद्र्मे गिर गई । बहुतसे तीर्थोकी यात्रा करते हुए 
वे भारत वर्ष लोट आये और उन्होंने धर्मोपदेश देना प्रारम्भ किया और 
सात सौ ख्रो पुरुषोंने उनसे दीक्षा ली । 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरनार पर्वत पर उनका श्वेताग्बरोंसे विवाद हो गया । 
तब ब्राह्मी देवी ने यह स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्न-थ मार्ग ही सच्या है। 
अन्तमें अपने शिष्य उमास्वातिको आचाय पद प्रदान करके वे स्वर्गंवासी 
हुए । 

एक कथा डा० चक्रवर्तीने पञ्नास्तिकायकी अपनी श्रस्तावनामें दी ह--- 
डा० चक्रवर्ताके लेखानुसार कुन्दकुन्दाचायकी यह कथा पुण्याखवकथा नामक 
ग्रन्थमें शास्र दानके फलके उदाहरणके रूपमें दी गई है । कथा इस प्रकार है... 


भारत खण्डके दक्षिण देशमें 'पिड्थनाड्‌” नामका प्रदेश है। इस प्रदेशके 
अ्रन्तंगत कुरुमरई नामके ग्राममें करमण्डु नामका धनिक वेश्य रहता था। 
उसकी पत्नीका नाम श्रीमती था | उनके यहां एक ग्वाला रहता था जो उनके 
पशु चराया करता था। उस ग्वालेका नाम मथिवरन था । एक दिन जब वह 
अपने पशुओंको एक जंगलमें लेजा रहा था, उसने बढ़े आश्रयंसे देखा कि सारा 
जंगल दावाग्निसि जल कर भस्म होगया है किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे भरे 
हैं। उसे उसका कारण जाननेकी बड़ी उत्सुकता हुई। वह उस स्थानपर . 
गया तो उसे ज्ञात हुआ कि यह किसी भुनिराजका निवास स्थान है और वहाँ 
एक पेटीमें आगम अन्थ रखे हैं। वह पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सोचा कि 
इस आगम ग्रन्थके कारण ही यह स्थान आगसे बच गया है। झतः वह उन्हें 


प्रस्तावना ज्‌ 


अड़े आदरसे घर ले आया । उसने उन्हें अपने मालिकके घरमें एक पवित्र 
स्थान पर विराजमान कर दिया और प्रति दिन उनकी पूजा करने लगा। 

कुछ दिनेके पश्चात्‌ एक मुनि उनके घर पर पधारे। सेटने उन्हें बड़े 
भक्तिभावसे आहार दिया | उसी समय उस ग्वालेने वह आगम उन मुनिको 
प्रदान किया । उस दानसे मुनि बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने उन दोनोंको 
आशिवांद दिया कि यह ग्वाला सेठके घरमें उसके पुत्र रूपमें जन्म लेगा । 
सब तक सेठके कोई पुत्र नहीं था। मुनिके आशिवांदके अनुसार उस ग्वालेने 
सेठके घरमें पुत्र रूपसे जन्म लिया । ओर बड़ा होने पर वह एक महान मुनि 
और तत्त्व ज्ञानी हुआ। उसका नाम कुन्दकन्दाचाय था। उनके चारणोके 
साथ पूर्व विदेह जानेकी कथा पूर्ववत्‌ वर्णित है । 

एक कथा शाख दानके फलके उदाहरण रूपमें #हायनेमिदत्तके आराधना 
कथा काशमें है, जो प्रो० चक्रवर्ती वाली कथासे मिलती हुई है। कथा इस 
प्रकार दै-- 

भरतक्षेत्रम कुरुमरई गांवमें गोविन्द नामका एक ग्वाला रहता था। 
एक बार उसने एक जंगलकी गुफामें एक जैन शास्त्र रखा देखा। उसने उस 
शास्त्रको उठा लिया और पद्मनन्दी नामके मुनिको भेट कर दिया। उस 
शास्त्रकी विशेषता यह थी कि अनेक महान आचायोंने उसे देखा था ओर 
इसकी व्याख्या लिखी थी और फिर उसे गुफामें रख दिया था। इसीलिए 
पद्म नन्दि मुनिने भी उसे उसी गुफासें रख दिया। ग्वाला गोविन्द बराबर 
उसकी पूजा करता रहा। एक दिन उसे व्यालने खा डाला। मर कर वह 
ग्वाला निदानवश ग्रामपतिक्के घरमें उत्पन्न हुआ। बड़ा होनेपर एक बार 
उसने पद्म नन्दि मुनिक्के दु्शन किये ओर उसे अपने पूर्व जन्मका स्मरण हो 
आया । उसने जिन दीक्षा धारण कर ली ओर समाधि पूर्वक मरण करके राजा 
कोण्डेश हुआ । वहाँ भी सब सुखोंका परित्याग करके उसने दीक्ा ले ली। 
उसने जिनदेवको पूजा की थी ओर गुरुओंकी सेवा की थी अतः वह श्रत- 
केवली हुआ । 

रत्न करंड श्रावकाचार (छो० ११८) में शाखदानमें 'कोण्डेशका नाम दिया 
है। और उसकी संस्कृत टीका में उक्त कथा दी है । 


पं» आशाधरजीने ( वि० सं० १३०० ) अपने सागार' धर्मारतमें 





_अरमपल्यापररक८रनानकस्‍तक.. 


१७-'कोडेश: पुस्तकार्चावितरणविधिनाप्यागमाम्भोधिपारम || 


दर प्राभ्ृत-संग्र ह 


शास्त्रदानका फल बतलाते हुए कौण्डेशका उदाहरण दिया है ओर अपनी 
टीकार्म उसे पूर्व जन्ममें गोविन्द नामका ग्वाला बतलाया दे । 

इस कथाके सम्बन्धमें डा० उपाध्येने लिखा है कि नामोंकी समानताके 
कारण गरतासे इसे कुन्दकन्दुकी कथा समझ लिया गया है। किन्तु यथायंमें 
यह कथा भी कन्दकन्दसे ही सम्बद्ध होनी चाहिये, यह बात “ कौण्डेश” नामसे 
व्यक्त होती है । किन्तु ये सब कथाएँ पीछेकी उपज जान पड़ती हैं। हरिपेणके 
वृहत्कथा कोशमें जो शक सं०८७३ ( वि० सं० ६८६ ) में रचकर पूर्ण हुआ 
था, कुन्दकुन्द्का नाम तक भी नहीं हे। फिर भी इन कथाओंसे उस कालमें 
कुदकुन्दाचायंकी बढ़ती हुई लोकप्रियता और मदहानताका आभास मिलता 
है। उनके सम्बन्धमें प्रचलित कुछ घटनाओंके आधारपर ही उक्त कथाओंका 
शरीर निर्मित हुआ जान पड़ता है। इसलिये उन्हें एक दुम मनघड़न्त नहीं 
कहा जा सकता । अस्तु, 

अब हम साहित्यिक अभिलेखोंसे ज्ञात उक्त पाँच बातोंके सम्बन्धमें 
विचार करेंगे | 

कुन्दकुन्दके नाम 

पशञ्मास्तिकायके टीकाकार जयसेनाचायंने लिखा है कि कुन्दकुन्दाचार्य के 
पद्मनन्दी आदि नाम थे। और पद्प्राभुके टीकाकार श्रुतसागर सूरिने 
( विक्रमकी १६ वीं शती ) अपनी टीकाके अन्‍्तर्में उनके पांच नाम बतलाये 
हैं--पद्मनन्दि, कन्दकुन्दाचार्य, वक्रप्रीवाचायं, एलाचा्य और ग्रृद्धपिच्छाचार्य | 
शिला लेखेंसि भी इन नामोंका समथन होता है। नन्दिसंघसे सम्बद्ध विजय 
नगरके शिलालेखमें जो लगभग १३८६ ई० का है, उक्त पांच नाम बतलाये 
हैं। तथा नन्दिसंघकी एक पट्टावलीमें' भी उक्त पांच नाम बतलाये हैं। किन्तु 





१--भी पद्मनन्दि कुन्दकुन्दाचार्य वक्रग्नीवाचायलाचारयं-ग्रच्छापिच्छा 
चार्यनामपंचकविराजितन चतुरगु लाकाशगमनद्धिना पूर्वबिदेहपुरडरीकणी- 
नगरवन्दितसीमन्धरापरनाम स्व्रयंप्रभजिनेन. तक्‍्छुतज्ञानसम्बों घितभरतवर्ष- 
भव्यजीवेन भ्रीजिनचन्द्रसूरिभट्टारकपट्टामरणभूतेन कलिकालसर्वज्ञेन विरनिते 
पट्प्राभतग्रन्थे, ..।? 

२--श्रीमूलसंडजनि नन्दिसंघस्तस्मिन्‌ बलात्कारगणे डतिरम्य. | तत्रापि 
सारस्वतनाम्निगच्छे स्वच्छाशयोअ्पूदिह पद्मनन्दी ॥३॥ आचार्य कुन्दकुन्दा- 
ख्यो वक््ओवो महामुनिः। एलाचार्यों णद्धपिच्छो इति तन्नाम पंचधा ॥४॥* 
जै०सि० भा० भा० १, कि० ४ प्रृ० ६० | 


श्रस्तावना ७ 


ग्रन्य शिला लेखेंमें उनके दो ही नाम मिलते हैं--पद्मनंदी और ऊुंदकंद या 
कोण्डकुंद । उनमें भी उनका प्रथम नाम पह्मनंदि था। वि० सं० ६६० में रचे गये 
दर्शन सारमें देवसेनने इसी नामसे उनका उल्लेख किया हैं। और जिस नामसे 
वह ख्यात हैं बह नाम उनके जन्म स्थानसे सम्बद्ध है। शेष तीनों नामों 
की स्थिति चिन्त्य है । उनके सम्बंधमें डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की 
प्रस्तावनामें श्रन्वेषणात्मक दृष्टिसे विचार किया है। उनका मन्तव्य है कि जिन 
शिलालेखोंमें वक्रप्मीयका नाम आया है उनमें प्रथम तो यह नहीं कहा गया कि 
यह कुन्दकुन्दका नाम है। दूसरे जिन शिला लेखेंमें वक्रप्रीवकके साथ संघ गण 
गच्छका उल्लेख हैं, उनमें द्विड़ संघ, नन्दिगण और अरुड्न्‍अलान्वयका उल्लेख 
है । अतः वक्रग्रीवाचार्य कुन्दकुन्द्से भिन्‍न थे। इसी तरह एलाचार्य नामका 
समर्थन भी अन्यत्रसे नहीं होता । रहा गृद्धपिच्छाचाय नाम। सो श्रवणवेल 
गोलाके अनेक शिलालेखोंमें उमास्वातिको ग्रृद्धपिच्छाचार्य कहा है। तत्वार्थ 
सूत्रके अन्तमें पाये जाने वाले एक श्लोकमें भी ग्ृद्धपिच्छुसे युक्त उमास्वामीको 
तत्त्वाथंसूत्रका कर्ता कहा है । किन्तु वीरसेन स्वामीने धवला टीकामें 
गृद्धपिच्छाचारयंको तत्तवार्थ सूत्रका कर्ता कहा है । उन्होंने उमास्वाति 
या उमास्वामीका नाम ही नहीं लिया । ज्ञान प्रबोधमें पाई जाने 
वाली कथामें यह अवश्य लिखा है कि जब कुन्दकुन्द विदेह गये तो मार्गमें 
उनकी मयूर पिच्छिका गिर गई तब उन्होंने गृद्धकं पंखोंकी पिच्छिकासे काम 
चलाया । संभवतया इसी घटनासे ग्रृद्धपिच्छचायं ये नाम प्रवरतित हुआ या 
नामकी संगति बेठानेके लिये उक्त घटनाकी प्रवृत्ति हुई यह कहना शकक्‍्य नहीं 
है। उमास्वातिके सम्बन्ध भी श्रवण वेलगोलाके एक शिलाेखमें ऐसा 
पाया जाता है कि मथूर पिच्छु गिर जाने पर उन्हेंने ग्रृद्धपिच्छुसे काम लिया। 
भ्रत: कुन्दकु-द गिद्धपिच्छाचार्य थे या उमास्वाति गृद्धपिच्छाचाय थे, अथवा 
ग्ृद्धपिच्छाचारय इन दोनोंसे अतिरिक्त तीसरे व्यक्ति थे, यह अनुसन्धेय है। 


कुन्दकुन्दका जन्मस्थान 
इन्द्रनन्दिने आचाय पद्म नन्दिको कुन्ड कुन्दपुरका बतलाया है। फलत: 
अवणवेलगोलाके कतिपय शिलालेखोंमें उनका नाम कोण्डकुन्द लिखा है। 
श्री पी. वी. देशाईने 'जैनिज्म' इन साउथ हरणिडिया? में लिखा है कि गुण्टकल 
रेल्त्रे स्टंशनसे दक्षिणकी ओर लगभग चार मील पर एक कोन कॉणडल नामका 





१, ४० १४२०-१४७ । 


८ प्राश्युत-संग्रह 


गांव है जो अनग्तपुर जिलेके गूटी तालुकेमें स्थित है। शिलालेखोंमें इसका 
प्राचीन नाम कोण्ड कन्दे मिलता है। इस पअदेशके अधिवासी आज भी इसे 
कोण्डकुन्दि कहते हैं। कन्नढ़ में कुरड और कोण्ड शब्द का अर्थ पहाड़ी होता 
है | किन्तु जब ये शब्द किसी स्थान के नाम के साथ सम्बद्ध होते हैं तो 
उनका अ्र्थ होता है--पहाड़ी पर या उसके निकट बसा हुआ स्थान । यह अर्थ 
प्रकृत स्थानके साथ पूरा संघटित होता है। वर्तमानमें भी यह गांव एक पहाड़ी 
के बिल्कुल निकट है। श्री देसाई इस स्थान पर स्वयं गये थे ओर उन्होंने पूरी 
छान-बीन की थी। उन्होंने लिखा है प्राचीनताकी दृष्टिसे इस स्थानका 
महत्त्व अनुपम है | यहां से अनेक शिला लेख ग्राप्त हुए हैं। एक शिला लेख 
न्रुटित है। पंक्ति ३-१० में स्थान का वर्शन प्रतीत होता है। इसमें पद्म- 
नन्दि नाम दो घार आया है और उसके साथ में चारण भी है जो अपनी 
विशेषता रखता है क्‍योंकि उससे कुन्दकुन्दका अहण होता है। बाद को 
उसमें कुन्दकुन्दाग्वयका भी उल्लेख है। श्री देसाईका कथन हैं कि 
कुन्दकुन्दका जन्म स्थान यही है। किन्तु उन्होंने यह नहीं लिखा कि किस 
प्रचीन शिलालेखमें उक्त स्थानका नाम कोण्डकुन्दे लिखा हुआ है | यह बात 
सामने आने पर प्रकृत विषयमें एक निश्चय पर पहुँचनेमें विशेष मदद मिल 
सकती है। 


कुन्दकुन्दके गुरु 

जयसेनाचाय ने पशञ्चास्तिकायकी टीकामें कुन्दकुन्दको कुमारनन्दि सिद्धान्त- 
देवका शिष्य बतलाया है और नन्दि संघकी पद्ावलीमें उन्हें जिनचन्द्रका 
शिष्य बतलाया है । 

श्रवणवेलगोलाके शिलालेख नं० २२७ में कुमारनन्दि भट्टारकका नाम 
आता है । विद्यानन्दिने भी अपनी प्रमाण परीक्षामें कुमार नन्दिके नामसे एक 
कारिका उद्धृत की है। किंतु यह कुमारनन्दि दार्शनिक ये और इनका समय 
भी उतना प्राचीन नहीं है। तथा इनके साथ सिद्धान्तदेवका विशेषण भी 
नहीं मिलता | इनके सिवाय अन्य किसी कुमारनन्दि सिद्धान्तदेवका पता 
नहीं चलता। तथा सिद्धान्त देव उपाधि भी विशेष प्राचीन नहीं है । 
अवण वेलगोलाके शिलालखंमें कई विद्वानोंके नामोंके साथ इसका उपयोग 
छुआ मिलता है। यथा, प्रभाचन्द्र सिद्धांतदेव, देवेन्द्र सिद्धान्त देव, शुभचंद्र 
सिद्धान्तदेव । ये सभी दसवीं शताब्दीके लगभग हुए हैं। अतः जयसेनका 
डक्त कथन ठीक प्रत्तीत नहीं होता। इसके सिवाय नन्दिसंघकी पद्टावलीमें 


प्रस्तावना है 


जिनच.द्रको इन्दकुन्दका गुरु बतलाया है और वे जिनचन्द्र माघनन्दिके शिष्य 
हैं। जिनचन्द्रके गुरुत्वका भी अन्यत्रसे समर्थन नहीं होता । फिर भी पद्दावलीके 
आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे कुन्दकन्दके गुरु थे । 

किन्तु कुदकुदाचार्यने अपने बोध पाहुड़के श्रन्तमें अपने गुरुके रूपमें 
भद्गबाहुका स्मरण किया है और अपनेको भद्बाहुका शिप्य बतलाया है। 
बोध पाहुडके अग्तकी दो गाथाए' इस प्रकार हैं:-- 


सहविश्वारों हुओ भासासुत्तेसु जं जिणे कहिय॑। 
सो तह कहिये णाय॑ सीसण य भद्॒बाहुस्स ॥६१॥ 
बारसअंगवियाणं चउदस पुव्बंग विउलवित्थरणुं। 
सुयणाण भदबाहू गमयगुरू भयवश्रां जयश्नो ॥६२॥ 


पहली गाथामें कहा दे कि “जिनेन्द्रने-भगवान महावीरने-अर्थ रूपसे 
जो कथन किया दे वह भाषा सूत्रेमिं शब्दविकारको प्राप्त हुआ है--अनेक 
प्रकारके शब्दमें गृ'था गया है। भद्गबाहुके मुझ शिप्यने उसको उसी रूपमें 
जाना है ओर कथन किया है।* दूसरी गाथामें कहा है--'बारह अंगोंके ओर 
चोदह पूवोके विपुल विस्तारके वेत्ता गमकगुरु भगवान श्रुतज्ञानी-श्रुतकेवली 
भद्वबाहु जयवन्त हों । 


ये दोनों गाथाए' परस्परमें सम्बद्ध हैं। पहली गाथामें कुन्दकुन्दने 
अपनेको जिस भद्धबाहुका शिष्य कहा है दूसरी गाथामें उन्हींका जयकार 
किया है। और वे भद्धबाहु अन्तिम श्रुतकेबली भद्वबाहुके सिवाय दूसरे नहीं 
हैं, यह दूसरी गाथासे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता हैं। ओर इसका समर्थन 
कुन्दकुन्दके समयप्राश्ठवतकी प्रथम" गाथासे भी होता दे । उसके उत्तराधंमें 
उन्होंने कह्य है कि “अतकेवलीके द्वारा प्रतिपादित समय प्रान्टतको कहूँगा।? 
यह श्रतकेवली भद्धबाहुके सिवाय दूसरे नहीं हो सकते । श्रवशवेलगोलके 
अनेक शिलालेखों* में यह बात अंकित है कि अ्रपने शिष्य चन्द्रगुसके साथ 
भठ्बाहु वहाँ पधारे थे और वहीं एक गुफामें उनका स्वगगंवास हुआ था । इस 
घटनाको अनेक विद्वानोंने ऐेतिहासिक तथ्यके रूपमें स्वीकार किया है। और 
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१ व॒दित्त! खव्वसिद्धे धुवमचलमणोवरम गईं पत्त । बोच्छामि समय- 
धाहुडमिणमो सुयकेवलीभमणियं ॥१॥ 
२. शिला लेख संग्रह भा, १, में लेख नं० १, १७-१८, ४०, ५४, १०८॥ 


१० प्राभ्भुत-संग्रह 


कुन्दकुन्दके द्वारा उनका अपने गुरुके रूपमें स्मरण किया जाना उक्त घटनाको 
सत्यताको ही प्रमाणित करता है; क्योंकि कुन्दकुन्द श्रुवकेवली भद्वबाहुके 
समकालीन नहीं प्रतीत होते क्योंकि अंग ज्ञानियोंकी परम्परामें उनका नाम 
नहीं है। किन्तु यह बात उन्हें ज्ञात थी कि श्रुतकेवली भद्गबाहु दक्षिण भारतमें 
पधारे थे और उनके शिष्य-प्रशिष्योंके द्वारा ही दुक्षिण भारतमें जेन धर्के तत्व- 
ज्ञानका प्रसार हुआ था। इसीसे उन्होंने गमक गुरुके रूपमें उनका स्मरण 
किया और परम्परासे प्राप्ततत्त्त ज्ञानको 'श्रुतकेवली भणित' कहा प्रतीत होता है । 


अत: बोधप्राभ्टतकी अन्तिम गाथाओ्रेमें रुदत भद्गबाहु श्रवकेवली भद्धबाहु 
ही होने चाहिए । किन्तु श्री जुगलकिशोर जी भ्रुख्तारने उक्त दोनों गाथाओ्को 
सम्बद्ध रूपमें ग्रहूण न करके अलग-अलग ग्रदण किया है। अपने 'समन्तभद्र! 
नामक अन्थमें उन्होंने उक्त दो गाथाअ्रेमेंसे केवल प्रथम गाथाको उद्धृत 
करके लिखा दहै--“इस उल्लेख परसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि “भद्गबाहु 
शिप्यका! अ्रभिप्राय यहाँ ग्रन्थ कतासे भिन्‍न किसी दूसरे व्यक्तिका नहीं 
है। और इसलिये कुन्दकुन्द भद्बाहुके शिष्य जान पड़ते हैं। उन्होंने इस 
पद्चके द्वारा यदि सचमुच ही यह इस ग्रन्थका पद्म है तो-अपने कथनके 
आधारको स्पष्ट करते हुए उसकी विशेष प्रमाशिकताको उद्घोषित किया है । 
अन्यथा कुन्दकुन्द्से भिन्न भद्रबाहुके शिप्य हारा जाने जाने ओर कथन किये 
जानेकी बातका यहाँ कुड़ भा सम्बन्ध ठीक नहीं बेठता । टीकाकार श्रतसागर 
भी उक्त सम्बन्धकों स्पष्ट नहीं कर सके, उन्होंने “भद्बाहु शिष्यके? लिये 
जो विशाखाचार्यकी कल्पनाकी दे वह भी कुछ युक्तियुक्त श्रतीत नहीं होती ।. 
जान पढ़ता हैं टीकाकारने भद्बाहुको श्रुतकेवली समझकर वैसेही उनके 
एक प्रधान शिष्यका उल्लेख कर दिया है। और प्रकरणके साथ कथनके- 
सम्बन्धादिककी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इसीसे उसे पढ़ते हुए 
गाथाका कोई सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । अरब देखना चाहिये कि यह भद्दबाहु 
कौन हो सकते हैं जिनका कुन्दकुन्दने अपनेकों शिष्य सूचित किया है। 
श्रतकेवली तो ये प्रतीत नहीं होते; क्‍योंकि भद्गबाहु श्रतकेवलीके शिष्य माने 
जानेसे कुन्दकुन्द विक्रमसे प्रायः ३२०० वर्ष पहलेके विद्वान ठहरते हैं और 
उस वक्त दृशपूर्वधारियोंके जैसे महा विद्वान मुनिराजोंकी उपस्थितिमें 
कुप्दकुन्दान्वयके प्रतिष्ठित होनेकी बात कुछ जीको नहीं लगती । इसलिए 
कुन्दक्ुन्द उन्हीं भद्गबाहुके शिष्य होने चाहिये जिन्हें प्राचीन भ्रन्थकारोंने: 
आचारांग नामक प्रथम अंगके धारियोंमें तृतीय विद्वान सूचित किया है और 


प्रस्तावना १४ 


पद्टावलीमें जिनके अनन्तर ग्रूप्ति शुत्ते, माघनन्दी और जिनचन्द्वकी कल्पनाकी 
गई है।? ( समन्तभद्ब--ए० १८४--१ ८७ ) । 

इसमें मुख्तार साहबने दूसरी गाथाकी कोई चर्चा ही नहीं की है। 
किन्तु “करी कुन्दकुन्द और यतिवृषभ्म पूर्ववर्ती कोन! शीर्षक निबन्ध में 
उन्होंने पहली गाथा देकर और उसके सम्बन्धमें उक्त बात संक्तेपमें कहकर 
दूसरी गाथा दी है और लिखा है--' इस परसे यह कहां जा सकता दे कि 
पहली गाथा ( नं० ६१ ) में जिन भव्वबाहुका उल्लेख है वे दितीय भद्वबाहु 
न होकर भद्गवाहु श्रुतकेवली ही हैं। और कुंदकुदने अपनेको उनका जो शिष्य 
बतलाया है वह परम्परा शिष्यके रूपमें उल्लेख है। परंतु ऐसा नहीं है । 
पदली गाथामें वर्शित भद्गबाहु श्रुवकेवली मालूम नहीं द्वोते क्‍योंकि श्रतकेवली 
भदबाहुके समयमें जिन कथित श्र॒तमें ऐसा कोई खास विकार नहीं हुआ था | 
जिसे उक्त गाथामं 'सहवियारों हुओ भासासुत्तेसु जं॑ जिशे कहिय॑? इन शब्दों 
“हारा सूचित किया है। वह अविच्छिन्न चला आया था? | (अनेकांत, वर्ष २, कि, १)। 

मुख्तार साहबने गाथा ६१ के उक्त पूर्वाद्ध का श्र्थ इस प्रकार किया है-- 


“जिनेन्द्रने-भगवान  महावीरने-अर्थ रूपसे जो कथन किया है वह 
भाषपासूत्रोंमें शब्द विकारको श्राप्त हुआ हे--अनेक श्र कारके शब्देंमें गू'था गया 
है |! इस अर्थमं जिनकथित श्रुतमें विकार आनेका तो संकेत तक नहीं है। 
ऐसी स्थितिमें उक्त मिथ्या कल्पनाके आधारपर दूसरे भद्वबाहुकी बात निस्सार 
प्रतीत होती है । 

यह ठीक दे कि टोकाकार श्रुतसागरने गशथा नं० ६१ का अर्थ करते हुए 
भदबाहुके शिष्यका अर्थ विशाखाचायं किया है जो ठीक नहीं है। किन्तु 
उससे इतना तो प्रमाणित होता ही है कि श्रतसागर भी इस गाधामें स्छत 
भद्बाहुको श्रतकेवली भद्बबाहु ही मानते थे। यदि गाथा ६२ न होती तो यह 
बात विचारणीय थी कि किस भद्ववाहुके शिष्य कुन्दकुन्द थे। गाथा ६२ के 
होते हुए तो उसमें विचारकी कोई बात ही नहीं रहती । गाथा ६१ में ऋय 
भद्बाहुका उल्लेख हो ओर गाथा ६२ में गुणगान किया जाये दूसरेका, यह तो 
वही मसल हुई, विवाद किसीका और गीत किसीके । 

अतः यह बात असनदिग्ध है कि कुन्दकुन्दने अपने गुरु रूपसे भद्वबाहु 
श्रतकेवलीका उल्लेख किया दै। उन्होंने गाथा ६२ में श्रतकेवली भद- 
बाहुको “गमक गुरुः कहा है। गमकका व्याकरण सिद्ध अर्थ होता है-- 
प्रयोधक--प्रबोध करने वाले गुरु। उससे भी यही प्रमाणित होता है कि 


१२ प्राभ्त-संग्रह 


कुन्दकुन्दको परम्परासे श्रत केवली भद्गबाहुके द्वारा ही प्रवोध प्राप्त हुआ था । 
तभी तो उन्होंने समय प्राभ्ृतको 'अ्रतकेवली भणित? कहा है । 

रहा प्रश्न द्वितीय भद्ववाहुका, किन्तु उनकी स्थिति संदिग्ध है। प्रिलोक 
प्रश्॒ति, धवला, जयधवलामें जो अंग ज्ञानियोंकी नामावली दी है उसमें 
यशोबाह नाम है, इन्द्रनन्दिके श्रतावतारमें जयबाहु नाम है। केवल आदि 
पुराणमें और नन्दिसंघकी पद्ावलीमें भद्ववाहु नाम मिलता है। और 
नन्दि पद्दावलीमें इन द्वितीय भद्धवाहुकी भी चौथी पीड़ीसें कुन्दकुन्दको रखा 
है। अर्थात्‌ पद्टावलीके अनुसार कन्दकुन्द द्वितीय भादबाहुके भी परम्परा शिष्य 
थे। किन्तु श्रवशवेल गोलाके शिलालेख नं०४० में कुन्दकुन्दको श्रुतकेवली 
भद्बाहु और चन्द्रगुप्तके पश्चात्‌ ही स्थान देकर उन्हें श्रतकेवली भवद्वबाहुके 
ही अन्व4र्में हुआ बतलाया है। इसीका समर्थन बोध प्रा्वतसे होता है। 
अतः कुन्दकुन्दके द्वारा गुरू रूपसे स्थत भद्वबाहु श्रुतकेवली भद्बबाहु ही हैं । 
उन्हींको वह अपना गुरु मानते थे । 


कुन्दकुन्दका विदेह गमन 


कुन्दकुन्दके विदेह जानेका सबसे प्राचीन उल्लख देवसेनके' दर्शनसारमें 
(वि सं० ६&६० ) है। और चूँकि दशशनसारके अन्त'में यह कहा गया है 
कि ; उसमें पूर्व गाथाओंका संकलन किया गया है, श्रतः यह कहा जा 
सकता है कि कुन्दकुन्दके विदेह गमनकी किम्बदन्ती उससे भी पुरानी है। 
पद्चमास्तिकायकी टीकाके आरम्भमें जयसेनाचायंने भी कुन्दकुन्दके विदेह जाकर 
सीमन्धर स्वामीकी वाणीको श्रवण करनेको “प्रसिद्ध कथा!कहा है। श्रवण बेलगो लाके 

१, श्रीभद्रः सब्तो यो हि भद्गबाहुरिति श्रुतः। श्रतकेवलिनाथेषु चरमः 
परमों मुनिः ॥ ४॥ बचन्द्रप्रकाशोज्वलचान्द्रकी्ति: श्री चन्द्रगुप्तोडजनि तस्य 
शिष्यः। यघ्य प्रभावादु वनदेवताभिराराधितः स्वस्थ गणों मुनीनाम ॥५॥ 
तस्यान्वये मूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमामिधानः । श्री कोण्डकुन्दादि- 
मुनीश्वराख्यस्सत्सयमादुद्ग तचा रणरिः ॥६॥ --शि० संग्रह भा० १, । 

२ 'जइ पउमणुंदिणाहो सीमंधरसामिदिध्वणाणेण । ण॒ विबोहह तो 
सप्रणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥ ४३॥-दशंनसार । ३ “पुव्वाइरिय कयाईं गाहाईं 
समुच्चिठण एयत्थ। ...रइश्नो दंसशसारो हारो भव्वाण णवस०णुठ॒ए।! 
ल्‍दशनसार । 





प्रस्तावना १३. 


शिललेखोंमें' उन्हें चारण ऋड्धिका धारी बतलाया है। जैन शारूमें जो 
ऋड्ियाँ बतलाई हैं उनमें चारणऋद्धि भी है और उसके अनेक भेद हैं ॥ 
पृथ्वीसे चार अंगुल ऊपर आकाशमें सेकढ़ो योजन तक गमन करनेको 
चारण ऋद्धि कहते हैं । ओर पालथी लगाकर या कायोत्सगंसे स्थित होकर, 
पैर संचालनके विना आकाशमें गमन करनेको आकाशगामी ऋद्धि कहते 
हैं। पुराणमें इस तरहकी ऋचद्धिके घारी मुनियोंकी कथाएं आती हैं । किन्तु यदि 
कुंदकुंदने सीमंधर स्वामीकी वाणी सुन करके ग्रंथ रचना की होती तो वे अपने 
समयप्राऋतको श्रतकेवली भणित न कहते, और श्रतकेवलीको अपना गमक गुरु 
न कहकर सीमन्धर स्वामीको या केवली भगवानकों अपना गुरु कहते । अतः 
उक्त विषयमें इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि यह किवदन्ती एक दम 
आधुनिक नहीं है, प्राचीन है, तथापि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थेंसे इस तरहका 
कोई आभास नहीं मिलता । 
हाँ, श्रपने प्रवचनसारकी तीसरी गाथामे' कुन्दकुन्दने मनुष्यज्षेत्र 
( श्रढ़ाई द्वीप ) में वर्तमान अरहंतोको नमस्कार किया है। उसका उल्लेख 
करते हुए डा० उपाध्येने लिखा' है कि इस गाथाकों उक्त किम्बदन्ताके प्रादु भाव 
अथवा सफल द्वारके रूपमें बतलानेका मुझे लोभ होता है। चूँकि कुन्दकुन्दने 
यहाँसे विदेह ज्षेत्रमें वतंमान श्रीमन्धर स्वामीको नमस्कार किया है इसलिये बे 
विदेह ज्ञेत्र गये थे ।! 
इस विषयमें एक उल्लेखनीय बात यह भी है कि विदेह जानेकी किम्बदन्ती 
उमा स्वामी और पूज्यपादके विषयमें भी प्रवर्तित है । बम्बईसे प्रकाशित तस्त्वार्थ- 
श्लोक वार्तिककी प्रस्तावनामें लिखा है कि अपनी तत्त्व शंकाका समाधान करने- 
के लिये उमास्वामी विदेह क्षेत्र गये थे । उनकी मयूर पिच्छी मार्गमें गिर गई। 
तब उन्होंने गृद्धके पिचछलसे काम चलाया । इसीसे ग्द्धापिच्छाचाय॑ कहलाये । 
राजावलिकथे में लिखा है कि पूज्यपाद पेरोंमें औषधिका लेप करके उसके 
प्रभावसे विदेह गये थे । श्रवणवेलगोलाके एक शिला' लेखमें पूज्यपादकी 


१ 'सत्संयमादुदूगत चारणद्धि” शि०ले०४० ।-“चारित्रसंजात सुचारणदधिं३? 
शि० ले० नं० ४२। २ “वंदांमिय बट्नते अरहंत माणुसे खेत्त ॥३॥- 
प्र० सा० | ३ प्र० सार० प्रक्ता० प्ृ० ६। द 
४--भी पूज्यपादमुनिरप्रतिमौषधद्धि जीयाद्विदेहजिन दशंनपूत्रगात्र: | 


यत्पादधौतजलसंस्पशंप्रभावात्कालायर्स किल तदा कनकीचकार ॥१७॥॥. 
“शि० संग्र०, भा० १, ४० २११ | 


१४ प्राभ्यत-संग्रह 


प्रशंसा करते हुए लिखा है कि उनको अनुपम ओऔपध ऋद्धि प्राप्त थी, विदेह 
चैत्रमें स्थित जिनदेवके दर्शनसे उनका शरीर पविन्न हो गया था तथा उनके 
चरण के धोये हुए जलके स्पर्शशे उस समय लोहा सोना हो गया था। 

उमा स्वामि और पूज्यपाद विषयक उक्त उल्लेख दर्शनसारसे बहुत अर्वा- 
चीन है। पृज्यपाद विषयक उक्त शिला लेख तो विक्रम सं० १४६० का है 
अर्थात्‌ दर्शसारसे ७०० वर्ष पश्चातका है। इसलिये प्राचीनतम कथन तो 
कुद-कुन्दके विषयमें ही पाया जाता है। तथापि अश्रभी उसे ऐतिहासिक तथ्यकरे 
रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता । उसके लिये अभी और भी अनुसंधानकी 


हे 
आवश्यकता हे । 


कुन्द-कुन्दका समय 
आचार्य श्रीकुंदकंंदके समयके विषयमें प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामें 
डा० उपाध्येने अपनेसे पूर्वके मर्तोका दिग्दुर्शन कराते हुए पिस्तारसे विचार 


किया है । क्‍ 

परम्परागत मत--नंदीसंघकी पद्दावलीके अनुसार विक्रम सम्वत्‌ ४६ में 
झुंदकुंद स्वामी पद्ट पर बेठे । पद्दावलीकी विभिन्न प्रतियोंमें अंतर भी पाया 
जाता है। डा० हानंले के द्वारा इण्डियन ऐण्टीक री जि० २१ में प्रकाशित 
तीन दिगम्बर पद्दटावलियेंमें से “इ! पद्चावलामें कुंदकुंदके पद्याभिपषिकका समय 
विं० सं० १४६ दिया है। अर्थात्‌ दोनोंमें एकसौ वर्षोका अंतर है। 

विदृज्जन बोधकमे एक श्लोक उद्धृत दे जिसमें कंंदकुंद और उमास्वामीको 
समकालीन बतलाया है ओर उनका समय वीर निर्वाण सम्वत्‌ ७७० (विक्रम 
सं० ३००) बतलाया है। इनमेंसे वि० सं० ४६ वाली मान्यता ही जैन पर- 
स्परामें विशेष रूपसे प्रचलित है । इस तरह यह कुंदकुंदके समयके विषयमें 
परम्परागत मत है। 

श्रीप्रमीजीका मत--जैनहितैबी भाग १० में आजसे कई दशक पूर्व 
श्री युत प्रेमीजीने आचाय कुंदकुंदुके सम्बन्धमें पुक लेख लिखा था। उसमें 
उन्हेंने इन्द्रनन्दिके श्रतावतारके आधारपर उनका समय निर्धारण करते हुए 
लिखा था कि वीर निर्वांणके पश्चांत्‌ ६८३ वर्ष तक अंग ज्ञानकी परम्परा चालू 
रही । उसके पश्चात्‌ श्रतावतारके अनुसार चार आचार हुए जो अंगों और 
'पूर्वोके एक देशके ज्ञाता थे। उनके पश्चात्‌ क्रसे अहंदबली, माघनन्दि और 
'घरसेन हुए । धरसेन महाकर्म प्रकृति प्राव्ृतके ज्ञाता थे। उन्होंने भूतबली 


प्रस्तावना १७ 


और पुष्पदरतकों महाकर्म प्रकृति प्रात पढ़ाया और उन दोनोंने घट्खण्डागमके 
सूत्रोंकी रचनाकी अर उन्हें लिपिबद्ध कर लिया । 

डधर गुणधर आचार्यने कसाय पाहुड़को गाथा सूत्रो्में निबद्धू किया और 
आयंमंछ तथा नागहस्तीको पढ़ाया | उनसे उन गाथासूत्रोंकी पढ़कर यतिवृषभने 
उनपर छु हजार प्रमाण चूशिंसूत्रोंकी रचना की । उच्चारणाचार्यने उन्हें पढ़कर 
उनपर १२ हजार श्लोक प्रमाण उच्चारणा वृत्ति रची । 

ये दोनों सिद्धाःत ग्रंथ कुंंद कुंदपुरवासी पद्मनन्दिको प्राप्त हुए ओर उन्होंने 
पट्खण्डागमके प्रथम तीन खण्डोंपर बारह हजार श्लोक प्रमाण टीका रची | 

इससे यह स्पष्ट है कि कुन्दकुन्द वीर निर्वाणसे ६८३ वर्ष बाद हुए। 
अतः ६८३ वर्षके पश्चात्‌ होने वाले धरसेन आदि आचायका अनुमानित 
रूपमें थोडा सा समय निर्धारित करके भ्रेमी जी इस परिणाम पर पहुँचे हैं 
कि कुन्दकुन्द विक्रमकी तीसरी शताब्दीके श्रस्तिम चरणमें हुए हंगे। 

प्रेमी जीके निर्शयका दूसरा आधार वह किम्बदग्ती है जिसके अनुसार 
उजयन्त गिरिपर कुन्दकुन्दका श्वेताम्बरेंके साथ विवाद हुआ था। 

कुंद कुंदके ग्रन्थोंसे, विशेषतया सुत्तपाहुडसे यह ज्ञात होता है कि कुंदकुंद- 
के समय में जेन परम्परामें श्वेताम्घर ओर दिगम्बर भेद हो गया था | 

देवसेन के दुशन सारके अनुसार श्वेताम्बर-द्गिम्बर भेद विक्रम की झूत्यु 
के १३६ वर्ष बाद हुआ था | प्रेमी जीने दशनसारमें प्रदत्त कालको शालिवाहन 
शक समभकर श्वेताम्बर सम्प्रदायकी उत्पत्तिका समय १३६ + १३७ -- २७१ 
विक्रम सम्बत्‌ निर्धारित किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि कुंदकुंद 
अवश्य ही इस समयके पश्चात्‌ हुए हैं। अतः इस हिसाब से भी कुदकुंद 
का समय विक्रम सम्बत्‌ की तीसरी शताब्दीका अन्तिम चरण होता है। यह 
प्रेमी जीके मतका* सार है | उनके मतानुसार कुन्दकुन्द किसी भी तरह वीर 
निर्वाण ६८३ से पूर्व नहीं हो सकते | 


डा० पाठकका' मत- जैन सिद्धाग्त प्रकाशिनी संस्थासे प्रकाशित समय- 


आन ककनन>>>>««न>क, 


१. नये तथ्योंके प्रकाशमें आनेसे प्रमीजीका उक्त मत परिवर्तित हो गया 
था यह उनके षट्प्राभ्तादि संग्रह की भूमिका से प्रकट होता है। प्रेमी जी के 
उक्त मतको हमने प्रवचनसारकी डा० उपाध्ये लिखित प्रस्तावना से दिया है। 

२. यह मत षट्प्राभतादि संग्रह ( मा० अ्र० मा० बम्बई ) की प्रेमी जी 
लिखित भूमिका से उद्धृत किया गया है।. 


१६ | प्राभ्ृत-संग्रह 


प्राग्टतकी भूमिकामें स्व० डा० के० वी० पाठकका यह मत प्रकाशित हुआ था: 
कि कुंदकन्दाचार्य वि० सं० ५८७ के लगभग हुए हैं। अपने मतकी पुश्ें 
उन्होंने लिखा है क्रि जिस समय राष्ट्र कूटवंशी राजा तृतीय गोविन्द राज्य 
करता था उस समयका शक सम्बत्‌ ७२४ का लिखा हुआ एक ताम्रपत्र मिला 
है। उसमें निम्नलिखित पद्म दिये हैं-. 


कोण्डकोन्दान्वयोदारो गणोडभूद्‌ भुवनस्व॒तः । 
तदेतद्‌ दिषयविख्यात॑ शाल्मलीग्राममावसम्‌ || 
असीद / १) तोरणाचार्यस्तपःफलपरिग्रहः । 
तत्रोपशमसंभूतमावनापास्तकल्मशः ॥ 
पण्डित: पुष्पनन्दीति वभूव भुवि विश्रतः । 
अन्तेवासी मुनेस्तस्य सकलश्चद्रमा इव ॥ 
प्रतिदिवसमवद्बृद्धिनिरस्तदोषो व्यपेतहृदयमलः । 
परिभूतचन्द्रविम्बस्तच्छिष्यो उभृव्पभाचन्द्र | 


उक्त तृतीय गोविन्द महाराजके ही समयक्रा शक सं० ७१६ का एक ओर 
ताम्रपत्र मिला है जिसमें नीचे लिखे पद्म हैं-- 


असीद (१ तोरणाचाये; कोण्डकुन्दान्वयोद्भवः | 
स॒चेतद्विषये श्रीमान्‌_ शाल्मलीग्राममाश्रितः ॥ 
निराकृततमोडराति स्थापयन्‌ सत्पथे जनान्‌। 
स्‍्वतेजोद्योतितक्षीणिश्रएडानिरिव यो बभौ ॥ 
तस्याभूत्‌ पुष्पनन्दी तु शिष्यो विद्वान गणाग्रणी: । 
तच्छिष्यश्वच प्रभाचन्द्रस्तस्येयें वसतिः कृता ॥ 


इन दोनों लेखोॉंका अभिपश्राय यह है कि कोण्डकोन्दान्वयके तोरणाचार्य 
नामके मुनी इस देशमें शाल्मली नामक ग्राममें आकर रहे । उनके शिष्य पुष्प- 
नन्दि और पुष्पनन्दिके शिष्य प्रभाचनद्र हुए । 

पाठकजीका कहना है कि पिछुला ताम्रपत्र जब शक सम्वत्‌ ७१६ का है 
तो प्रभाचन्द्रके दादागुरु तोरणाचार्य शक स० ६०० के लगभग रहे होंगे । और 
तोरणाचार्य कुंदकुंदान्वयमें हुए हैं । अतएव कुंदकंंदका समय उनसे १५० बच पूर्व 
अर्थात्‌ शक सं० ४७० के लगभग माननेमें कोई द्वानि नहीं | 

चालुक्यवंशी कीति महाराजने बादामी नगरमें शक सम्बत्‌ ७५०० में प्राद्योन 
कदुम्बवंशका नाश किया था। और इसलिये इससे लगभग ७० यर्ष पूर्ण 
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कदम्बबंशी महाराज शिवमगेशवर्मा राज्य करते थे ऐसा निश्चित होता है। 
पंचास्तिकायके कनढ़ी टीकाकार बालचन्द्र और संस्कृत टीकाकार जयसेनाचाय ने 
लिखा है कि यह ग्रन्थ आचाय॑ कुन्दकुन्दने शिवकमार महाराजके प्रतियोधके 
लिये रचा था और ये शिवकमार शिवम्गेशवर्मा ही जान पढ़ते हैं। अतएव 
भगवत्‌ कन्दुकन्दाचायका समय शक सम्वत्‌ ४७५० ( वि० सं० ७८५ ) सिद्ध 
होता है। यह स्व० डा० के० बी० पाठकका मत है। 

० ए० चक्रवर्तीका मत--प्रो० एू० चक्रवर्ताने पत्चास्तिकायकी अपनी 
प्रस्तावनामें प्रो० दानले द्वारा सम्पादित नन्दि संघकी पद्दावलियके आधार पर 
कुदकन्दको पहली शताब्दीका विद्वान माना है और यह सूचित किया है कि 
कन्दकन्द वि० सं० ४६ में आचाय पदपर भ्रतिष्टित हुए, ४४ वषकी अवस्थामें 
उःहें आचार्यपद्‌ मिला, ७१ वर्ष १० महीने तक वे उस पदुपर प्रतिष्टित 
रहे और उनकी कूल आयु ६७ वर्ष १० महीने १७ दिन थी । 

अपने इस भतके समर्थनका प्रयत्न करते हुए प्रो० चक्रवर्तोने इस बातपर 
जोर दिया है कि कुन्दकन्द द्वविड़ संघके थे। उन्होंने मंत्रलक्षण नामक एक 
पुस्तकसे नीचे लिखा श्लोक उद्धृत किया है-- 


दक्षिणदेशे मलये देेमग्रामे मुनि दात्मासीत्‌ | 
एलाचार्यों नामा द्रविलगणाधीशो धीमान ॥ 


प्रो० चक्रवर्तीका कहना है कि श्लोकमें कथित प्रदेश द्वविढ देशमें खोजे 
जा सकते हैं। और कन्दकुन्द द्वविड़ देशके वासी थे तथा उनका एक नाम एला- 
चाय था। जैन परम्पराके अनुसार एलाचाय प्रसिद्ध तमिलग्रन्थ क्रलके रचयिता 
थे । एलाचार्यने ररलको रचा और अपने शिव्य तिरुवललुवरको दे दिया और 
उसने उसे मदुरासंघकों मेंट कर दिया । एलाचार्यका दूसरा नाम एलालसिंघ था । 
पूलालसिंह तिरुववलुवरका साहित्यिक संरक्षक माना जाता है। क्रलका जैनगुरु 
एुलाचार्यके हारा रचित होना अन्य तथ्योंसे भी समुचित प्रतीत होता है। 
थथा--करलका नैतिकस्वर, सर्वोत्तम धन्धेके रूपमें कृषिकी वहलुब लोगोंसे 
जिससे द्रविद देशमें जैन धमंके प्राथमिक अनुयायी बनाये, प्रशंसा । 


करलके कर्ताके साथ एलाचार्य अथवा क॒न्दकुन्दकी एकरूपता करलको 
ईसाकी प्रथम शताब्दिर्में ला रखती है | किन्तु यद सजथा असंभव नहीं है। 
क्रल शिलप्पदिकारस और मणिमेखलासे प्राचीन है | .'शिलप्पदिकारस” की 
रचना वंजीके चेशवंशी राजा संगुत्तयन्‌ सेषके छोटे भाईने की थी और मरिमेखले 
डर 
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की रचना उसीके समकालीन मित्र कुल बनिकन सत्तनर ने की थी। देवी 
मन्द्रि ( शिलप्पदिकारम ) की प्रतिष्ठाकेसमय श्रीलंकाका गजबाहु उपस्थित 
था | अतः क्रल उससे भी प्राचीन है। इसलिये इससे भी कुन्दकुन्दके पद्दावली 
प्रतिपादित समयका ही समर्थन होता दहै। 


आगे प्रो० चक्रवर्तीनी डा० पाठकके मतका निराकरण किया है। डा० 
पाठकने प्राचीन कदम्ब नरेश श्री विजय शिव झुगेश महाराजको पंचास्तिकायमें 
निर्दिं््ठ शिवकमार महाराज बतलाया है; क्योंकि उसके समयमें जैनधर्म श्वेता- 
स्वर और दिगम्बर रूपमें विभाजित हो गया था और कुन्दकुन्दने स्त्री मुक्तिका 
निषेध करके श्वेताम्बर मान्यतापर प्रहार किया है। 


प्रो० चक्रवतीने डा० पाठककी इस बातकों तो मान्य किया है कि कन्द- 
कन्द श्वेताम्बर दिगम्बर भेदके पश्चात्‌ हुए हैं। किन्तु प्राचीन कद॒स्बनरेश 
शिवस्टगेश महाराजको शिवकमार महाराज माननेसे इंकार किया है क्योंकि 
कुन्द कुन्दके समयसे कदम्बराजवंशका समय बहुत बांदका है। प्रो० चक्रवर्तीने 
परलववंशके शिवस्कन्दको शिवकुमार महाराज बतलाया है; क्योंकि स्कन्द और 
कुमार शब्द एकार्थक हैं। तथा उसे युव महाराज भी कहते थे जो कुमार 
महाराजका ही समानार्थक है । 


पहलच नरेश थोण्डमण्डलम्‌ पर राज्य करते थे | उनकी राजधानी कांजी- 
पुरम्‌ थी। कांजीपुरम॒के राजा शिक्षा प्रेमी थे। तथा थोण्डमण्डलम विद्वानों 
की भूमि था। अनेक महान्‌ द्वविड विद्वान, जैसे कुरलके कर्ता आदि थोण्ड- 
मण्डलमके थे । ईसस्‍्वी सनकी दूसरी शताब्दीमें कांजीपुरमकी बढ़ी ख्याति भी 
थी। उसके आस पास जैनधरंका फैलाव था। श्रतः यदि ईसाकी प्रथम 
शताब्दीमें काक्लीपुरमके पललव नरेश जैनधर्मके संरक्षक रहे हों अथवा स्वयं 
जैनधर्मके पालक रहे हों तो यह असंभव नहीं है, इसके सिवाय मयिदावोल 
दान पन्रकी भाषा प्राकृत है और वह दान काश्ीपुरमके शिवस्कन्द॒वर्माने दिया 
था। इस दान पत्रका आरम्भ 'सिद्धाणं' से होता है। तथा मथुराके शिलालेखोंसे 
इसकी गहरी समानता है। ये बातें दाता नरेशके जैनधर्मदी और भुकावकी 
सूचक हैं। अन्य भी अनेक शिला ल्लेखेसे स्पष्ट है कि पढलव नरेशोंके राज्यकी 
भाषा प्राकृत थी। और कन्दकन्दने अपने पंथ प्राकृतमें ही रचे थे | झतः 
प्रो० चक्रवतीने यह निष्कर्ष निकाला है कुंदकुंदने जिस शिव कुमार महाराजके 
छिपे प्राउ्तत रचे थे वह पहलव नरेश शिवस्कंद थे यह बहुत कुछ संभाग्य है । 
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पं० जुगल किशोर जी मुख्तःरका मत--श्री पं० जुगल किशोर ज़ 
आुख्तार ने 'समन्त' भद्र! नामक अपने निबन्धमें समन्तभद॒के काल निर्ययके 
प्रसंगसे ऋन्दकन्द स्वामीके काल पर भी विस्तारसे विचार किया है | सबसे 
प्रथम उन्होने विद्वज्जन बोधकमें उद्धृत श्लोककी चर्चा की है जिसमें लिखा है 
कि बीर निर्वाणसे ७७० वर्ष बाद उमास्वाति तथा कन्दकन्द हुए। और अनेक 
विप्रत्तिपत्तियां दिखाते हुए नन्दिसं घकी पद्दावलीमें दिये काल वि० सं० ४६- 
१०१ को भी पद्टावलीकी हालत देखते हुए सहसा विश्वसनीय नहीं माना 
है। और इस लिये इन आधारंको उन्होंने प्रकृत विषयके निर्णयार्थ उपयोगी 
नहीं स्वीकार किया है। ऐसी दशामें दूसरे किसी मार्गसे कंदकुंदका ठीक 
समय उपलब्ध करनेके लिये उन्होंने भी इंद्रनंदिके श्र॒तावतारको आधार 
बनाया है तथा प्रेमी जीकी तरह वह भी इसी निष्कषंपर पहुँचे हैं कि 
कुंद कुंदाचाय॑ वीर निर्वाण सम्बत्‌ ६८३ से पहले नहीं हुए, पंछे हुए 
हैं। किंतु कितने पं.छे हुए हैं यह स्पष्ट करनेके लिए उन्होंने लिखा है कि 
यदि अन्तिम आचारांगधारी लोहाचायंके बाद होनेवाले चार आरातीय मुनियों 
का एकत्र समय २० वर्षका और अहंद्बलि, माधघनन्दि, धरसेन, पुप्पदन्त, 
भूतवलि तथा कुन्दकुन्दके गुरुका स्थूल समय १०-१० वषका ही मान लिया 
जाये तो यह सहजमें ही कहा जा सकता है कि कुन्दकुन्द उक्त समयसे ८० 
वर्ष अथवा वीर निवांणसे ७६३ ( ६८३+२०--६० ) वर्ष बाद हुए हैं और 
यह समय उस समयके करीब ही पहुँच जाता है जो विद्वजन वोधकमें उद्धृत 
पद्ममें दिया है। ओर इसलिए इसके द्वारा उसका बहुत कुछ समर्थन होता है । 


इसके बाद मुख्तार साहबने नन्दिसंघकी पद्टावलीकी चर्चा उठाई है और 
लिखा है कि उसमें वीरनिर्वाणसे भूतबर्लिं पर्यन्त ६८३ वर्षकी गणना की है । 
यदि इसे ठीक समान लिया जाये और यह स्वीकार कर लिया जाये कि भूत- 
वलिका अस्तित्व वीरनिरवांण सम्बत्‌ ६८३ तक रहा है तो भूतबलिके बाद 
कुन्दकुन्दकी प्रादुभू तिके लिए कमसे कम २०-३० वर्षकी कल्पना ओर भी 
करनी दोगी क्योंकि कुन्दकुन्दकों दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान गुरुपरिपाटीके द्वारा 
प्राप्त हुआ था। इस तरहसे कुन्दकुन्दके समयका प्रारस्भ वीर निर्वाणसे ७०३ 
या ७१३ के करीब हो जाता है। परन्तु यदि यही मान लिया जाये कि वीर 

१. मा० अ्र० माला बम्बईसे प्रकाशित रंत्नकरंड आवकाचारके श्रादियें 
समन्तभद्रर नामक निबन्ध, प७ १४८ झआादि। 


२० प्राश्टत-संग्रह 


निर्वाणसे ६८३ वर्षके अनन्तर ही हुन्दकुन्द हुए हैं तो यह कहना होगा कि 
वे विक्रम सम्बत्‌ २१३ के बाद हुए हैं, उससे पहल नहीं। यही पं० नाथ्राम 
जी प्रेमी आदि अधिकांश जेन विद्वानोंका मत है। इसमें मुख्तार सा० ने 
हतना और जोड़ दिया है कि वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका देह जन्म 
मानते हुए, उसका विक्रम संवत्‌ यदि राज्य सम्बत्‌ है तो उससे १६७ वर्ष 
वाद और यदि रूत्यु सम्बत्‌ हे तो उससे १३३ वर्ष बाद कुन्दकुन्दाचार्य 
हुए हैं । 

आगे मुख्तार साहबने डा० पाठकके मतकी समीक्षा करते हुए पद्नास्ति- 
कायके शिवकुमार महाराज विषयक उल्लेखको बहुत कुछ आधुनिक बतलाया 
है क्योंकि मूल ग्रन्थमें उसका कोई उल्लेख नहीं है और न अम्उतचन्द्राचायंकी 
टीका परसे ही उसका समर्थंव होता है। फिर भी मुख्तार साहबने शिवस्॒गेश 
वर्माके साथ शिवकुमार महाराजके सभीकरणकी अपेक्षा पल्‍लव नरेश शिवस्कन्द 
वर्माके साथ उनके सभीकरणको अच्छा बतलाया है। किन्तु कुन्दकुन्दका 
एलाचाय नाम था इप्त बातको अमान्य किया है। तथा पद्टावलिके आधार 
पर प्रो० चक्रक्‍तीं द्वारा निर्धारित किये गये समय ईसाकी प्रथम शताब्दीमें भी 
अनेक अनुपपतियाँ प्रदर्शित की हैं। ओर अन्तमें कुन्दकुन्द कृत बोध पाहुडकी 
4१ वीं गाथाके आधार पर कुन्दकुन्दको द्वितीय भद्बबाहुका शिष्य स्वीकार 
किया है। किन्तु पटद्टावलीमें जो द्वितीय भद्वबाहुका समय वि० सं० ४ दिया है 
उसे युक्तियुक्त नहीं माना । 

डा० उपाध्येने अपनी प्र० सा० की प्रस्तावनामें उक्त सब मत देकर उसके. 
आधार पर कुन्दकुन्दके समयके सम्बन्धमें नीचे लिखे मुद्दे विचारणीय रखे हैं॥ 
हम भी यहाँ उनपर अपने ढंगसे विचार करेंगे | 

१--श्वे० दि० संघ भेद दो जानेके पश्चात्‌ कुन्दकुन्द हुए । 

२--कुन्दकुन्द भद्गबाहुके शिष्य हैं। 

३--इन्द्रनन्दिके श्रतावतारके अनुसार दोनों सिद्धान्त अन्थोंका शान 
गुरु परम्परासे कुन्दकुन्द पुरमें पद्मनन्दिकों प्राप्त हुआ ओर उन्होंने पट्खण्डा-- 
गमके आधद्य तीन खण्डोंपर टीका ग्रन्थ लिखा । 

४--जयसेन ओर बालचन्द्रकी टीकाओंके उल्लेखके अनुसार कुन्दकुम्द्‌ 
शिवकुमार महाराजके समकाल्लीन थे । 

५--कुन्दकुन्द तमिल अन्ध कुरखके रचयिता हैं | 


प्रस्तावना २१ 


इन पाँचों मुहोंकों दो भागेमे रखा आ सकता है । पहले भागमें प्रारम्भके 
दो मुद्दोंकी रखा जा सकता है क्योंकि उन दोनोंका आधार स्वय कुन्दकु दका 
साहित्य है। ओर शेप तीन मुद्दोंको दूसरे भागमें रखना उचित द्वोगा कक्‍्य कि 
उनका आधार भ्रन्यकृत उल्लेखादि हैं । 


संघभेद के पश्चात्‌ कुन्दकुन्द हुए 

पहले लिख आये हैं कि कुन्दकुन्दने अपने बोधप्रार्वतकी श्रन्तिम गाथामें 
अतकेवली भव्बाहुका जयकार किया है ओर उससे पहली गाथामें अपनेको 
अद्वाहुका शिष्य बतलाया है। भअतः यह निर्विवाद है कि कुन्दकुन्दने अपनेको 
अतकेवली भव्रबाहुका ही शिष्य बतज्ाया है। और अ्रतकेवली भद्वबाहुके साथ 
ही दिगरबर-श्वेताम्बर भेदकी घटनाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

भगवान महद्ावीरके निवांणके पश्चात्‌ तीन केवली हुए गौतम गयधर, 
सुधमांस्वामी और जम्बूस्वामी | तथा केवल शानियोंके पश्चात्‌ पॉच श्रतकेवली 
हुए। जिनमें अन्तिम श्रुतकेवली भद्बाहु थे। भगवान महावीरके तोथर्मे हुए 
आरातीय पुरुषो्मे भव्रबाहु श्रुतकेवली दी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों अपना धमंगुरु मानते हैं। किन्तु श्वेताम्बर अपनी स्थविर 
परम्पराको भव्रबाहुके नामसे न चलाकर भव्गबाहुके गुरुभाई संभूतिविजयके 
शिष्य स्थृल्रभवसे चलाते हैं। और उनको गणना भी श्रुतकेवलियोंमं करते हैं । 

श्र॒तकेवली भव्॒बाहुके समयमें उत्तर भारतमें बारह वर्षका भयंकर दुर्भिक्त 
पढ़नेकी घटनासे श्वेताम्वर साहित्य भी सहमत है। दिगम्बर परम्पराके 
अनुसार भवकाहु मोयंसम्राट चन्द्रगुतके साथ अपने संघको जेकर दुच्चिण भारत 
को चल्ले गये थे ! ओर वहाँ कटवप्र नामक पहाढ़ पर, जो वर्तमान चन्द्रगिरि 
कहलाता है ओर मैसूर प्रदेशके श्रवण वेलगोला नामक स्थानमें स्थित है, 
उनका स्वगंवास हुआ था। किन्तु श्वेतास्थर परम्पराके अनुसार वे नेपाल 
देशकी ओर चले गये थे। जब दुर्भिक्त समाप्त हुआ तो पाटलीपुत्रमें साधथुसंघ 
एकत्र हुआ और सबकी स्टृतिके आधारपर ग्यारह अंगोंका संकलन किया गया। 
किन्तु बारहवें इष्टिवाद अंगका संकलन न हो सका; क्योंकि डसका शाता 
भद्बाहुके सिवास कोई दूसरा न था। 

तब संघने भद्रयाहु को बुलानेके लिये दो मुनियोको भेजा। उन्होंने 
कहला दिया कि मैंने सहा प्राण नामक ध्यानका आरम्भ किया है। उसकी 
साधना में बारह बर्ष लगेंगे । अतः में नहीं झा सकता। हस उत्तरसे रष्ट 


श्र प्राश्टूत-संग्रह 


होकर संघने पुनः दो मुनियोंकी उनके पास भेजा और उनसे कहां कि वह 
जाकर भद्वबाहुसे पूछना कि जो मुनि संघके शासनको न माने तो उसे क्या 
दण्ड देना चाहिये | यदि वह कहें कि उसे संघवाह्य कर देना चाहिये तो उनसे 
कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य हैं। दोनों मुनि्यने जाकर भव्रबाहुसे 
चही प्रश्न किया ओर उन्होंने वही उत्तर दिया। “तित्थोगाली पहन्नय? में 
लिखा है कि भव्रबाहु के उत्तसे नाराज होकर स्थविरों ने कहा--संघकी 
प्राथना का अनादर करनेसे तुम्हें क्या दण्ड मिलेगा इसका विचार करो । 
भद्वबाहुने कहा--मैं जानता हूँ कि संघ इस प्रकार बचन बोलनेवालेका 
वहिष्कार कर सकता है। स्थविर बोले--..तुम संघकी प्रार्थनाका अनादर करते 
हो. ..इसलिये श्रमण संघ आजसे तुम्हारे साथ बारहों प्रकारका व्यवहार 
बन्द करता है ।! 

अतः यह सुनिश्चित अतीत होता है कि भव्रबाहु श्रत केवलीके समयमें 
अवश्य ही ऐसी घटना घटी जिसने अखरड जैन परम्परामें भेद पैदा कर दिया | 
और उस भेदका मुख्य कारण साधुओंके द्वारा वख्र घारण किया जाना था 
यह बात दि्गिस्वर तथा श्वेताम्बर नामसे ही स्पष्ट होजाती है। ख्रीकी मुक्ति 
होने न होने का प्रश्न भी उसीसे सम्बद्ध है। प्रारम्भमें ये ही दो प्रश्न मुख्य 
रूपसे संघभेदके कारण हुए। ओर कुन्दकुन्दने अपने प्राश्ृतोमें इन्हीं दोनों 
पर जोर दिया है। उदाहरणके लिये सूत्र प्राभ्नूतको उठाकर देखें। उसमें कहा 
है कि वस्रघारी यदि तीर्थंकर भी हो तो जिन शासनमें उसे मुक्ति नहीं कही है । 
नग्नता ही भोक्षका मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग हैं ॥ २३॥ सिर्योकी योनि 
नासि, काँख और स्तनोंके अध्यमें सूक्म जीव आगमसें कदे हैं डनको प्रत्ज्या 
( जिनदीक्षा ) केसे दी जा सकती है ॥२४॥ श्रतः यद्द निश्चित है कि 
कुन्दकुन्द संघ भेदके पश्चात्‌ हुए हैं। 

दर्शन 'सारमें लिखा है कि विक्रमराजाकी खत्युसे १३६ वर्ष थीतने पर 
सौराष्ट्रकी वलभी नगरीमें श्वेतपट संघ उत्पन्न हुआ और श्वेताम्बरेंके अनुसार 
वीर निवांणसे ६०६ वर्ष पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ विक्रम संवतत १३६ में वोठिकों का 
उत्पत्ति हुई। चूँ कि जैन ग्रन्थेमें विक्रम संवतकों विक्रमकी रृत्युसे प्रवर्तित 
बतलाया है और श्वेताम्बर साहित्यमें वीर निर्याणसे ४७७० वर्ष पश्चात्‌ विक्रम 





१. छत्तीसे वरिस सए विक्कमरायरस मरणपत्तस्स | 
सोरद्टो बलहौए उप्पर्णो सेबडो संघो || ११ |--दर्शनसार । 


| 


प्रस्थावना शेड 


सम्बत की उत्पक्ति बतलाई है। अतः दोनों कालेंमें कैवल ३ वर्षका अन्तर है । 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि संघभेद विक्रम संबत्‌ 
१३६ या १३६ में ही हुआ । संघ भेद॒का सूत्रपात तो श्रुतकेवली भद्धबाहुके 
समयमें ही हो चुका था | फिर वह धीरे धीरे बढ़ता चला गया । संघमे के उक्त 
निर्देष्ाल और भद्बाहुके बीचमें लगभग ४०० वर्षकां अन्तर है। इतने 
सुदी्धंकालमें पनपते पनपते वि०सं० १३६ में उसने स्पष्ट और दृढ़ रूप लेलिया । 

दर्शनसारमें लिखा है कि वि० सं० २०७ में यापनीय संघ स्थापित हुआ | 
यह संघ, जैसा कि इसके नामसे प्रकट द्वोता है, एक निवांद्र परक संघ था जो 
कुछ बात में दिगम्बर परम्पराका अनुयायी था और कुछ बातोंमें श्वेताम्बर 
परम्पराका । इसके मुनि नग्न रहते थे सगर यह सम्प्रदाय खत्री मुक्ति मानता था । 
टडधघर कुन्दकुन्दने जहाँ नग्नताका समर्थन किया वहाँ ख्री को प्रश्वज्या तकका 
नियेध किया । श्रतः विक्रम की दूसरी शताब्दीमें अ्रवश्य ही ऐसी स्थिति हो गईं 
थी जब उक्त दोनों विषयों पर खुलकर चर्चा होने लगी थी, इसीसे कुन्दकुन्दने 
भी अपने अन्थे;सें उनकी चर्चा की है। अतः कुन्दकन्दका ऐसे समयके लगभग 
होना ही अधिक सम्भव प्रतीत होता है। 

अब हम दूसरे भागके प्रथम मुद्द पर विचार करेंगे, जिसे श्रो प्रेमीजी 
ओर मुख्तार साहब जैसे जेन इतिहाश्ञोंने कुन्दकुन्दके समय निर्णयके लिये 
अ्राधार भूत माना है। इन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारमें लिखा है कि दोनों 
सिद्धास्तोंकी प्राप्ति कुन्दकुन्द पुरके पद्मनन्दिकों हुई। यद कुन्दकुन्द्पुरके पश्च- 
न नद वही हैं जिनके सम्बन्ध यहाँ विचार किया जा रहा है; क्योंकि कुन्द- 
कुन्द्पुरके साथ सम्बद्ध दूसरे पश्मननन्दि नहीं दै। कुन्दकुन्दपुरक्के कारण दी 
पह्मनन्दि कुन्दकुन्द नामसे ख्यात हुए। अतः इस्धनन्दिने द्विविध सिद्धान्त 
प्रन्थोंकी प्राप्ति होनेका उल्लेख उन्हींके सम्बन्धमें. किया है और लिखा दै कि 


हँ 


उन्होंने पट्खणडागमके आद्य तीन खरडों पर परिकर्म नामक अन्थ (६ ग्रन्थ- 


परिकर्मक्ता ) रचा। चूंकि वह परिकर्म नामका ग्रन्थ आदिके तीन खण्डों 
पर रचा गया था इस लिये उसे टीका समझा गया है| मगर इन्द्नन्दिने 
उसका निर्देश टीका या व्याख्या शब्दसे नहीं किया, जब कि शामकुण्डाचाय 
की कृतिको पद्धति, तुम्बूलुराचायंकी कृतिकों व्याख्या झोर समस्तभव्रकी कृतिको 
टीका स्पष्ट रूपसे कद है। इस्तु 

अब हम देखेंगे कि क्या कोई परिकर्म नामक अन्थ पट्खणडागमके तीन 
खरडोपर रचा गया था और क्या डसके कर्ता कुन्दकुन्द थे । . 
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परिकर्म ओर उसके कठ त्व पर विचार 


धवला टीकामें परिकर्म नामक अन्थका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता 
है, और उससे अनेक उद्धरण भी लिए गये हैं। यह परिकर्म किसके द्वारा 
रचा गया था इसका कोई निर्देश धवलामें नहीं है, और न उसे षट्खण्डागमका 
व्याख्या ग्रन्थ दी कहा दे । किन्तु धवला दीकामें उसके उद्धरणोंका बाहुल्य 
देखकर यह जिशासा होना स्वाभाविक है कि यह परिकर्म इन्द्रनन्दिके 
द्वारा निर्दिष्ट परिकर्म अन्थ तो नहीं है ? इसके लिये धवलामें प्रदत्त परिकर्म 
सम्बन्धी उद्धरणोंका पर्यवेक्षण करना उचित होग।। उससे पहले यह बता देना 
डचित है कि परिकर्मका उल्लेख प्रथम खण्ड जीवद्वाणकी घवला टीकामें 
विशेष रूपसे पाया जाता है। इस खरणडके द्वव्य प्रभायानुगम नामक अजु- 
योग द्वारमें जीवोंकी संख्याका कथन है। और उसके समर्थनमें परिकर्मके 
उद्धरण विशेष दिये गये हैं। उद्धरणोंके देखनेसे ऐसा प्रतिभास होता है कि 
परिकर्मका मुख्य विषय शायद्‌ गग्गित है जैसा कि उसके “परिकर्म”ः नामसे 
प्रकट भी होता है| अस्त, कुछ उद्धरण इस भ्रकार हैं - 


१ ण च एथं वक्‍्खाणं “जत्तियाणि दौवसागररूवाणि जवृंदीवछेदणाणि 
च रूवाहियाणित्ति परियम्मसुत्तेग सह विरुज्कदि त्तिः--पु० ३, प्ृ० ३६ | 
“और यह व्याख्यान “जितनी हीपों और घागरोंकी संख्या है और जम्बूद्वीपके 
रूपाधिक जितने छेद हैं डतने राजुके अधंच्छेद हैं; इस परिकर्म सूत्रके साथ भी 
विरोधको आाप्त. नहीं होता ।! 5 


२ ॑त॑ गणणासंखेज्जं त॑ परियम्मे वुत्त!--पु० ३, एृ० १२५४ | 'वह जो 
गयणना संख्यात है उप्तका कथन परिकर्ममें है ।? 


रे रज्जू सत्त गुणिदा जगसेढि, सा वग्गिदा जगपदरं, सेदीए गुणिद- 
जगपदरं घणलोगो होदिति! परियम्मसुत्तेश सब्बाइरियसम्मदेण बिरोहप्पर॑- 
गादो च |--पु० ४, प० १८४ । “रज्जुको सातसे गुणा करनेपर जगश्नेणी 
'होती है। जगश्नेणीको जगश्नेणीसे गुणा करनेपर जगत्मतर होता है और 
जगत्मतरको जगत्मतरसे गुणा करनेपर धन लोक होता है? इस सर्व आचायोंसे 
सम्मत परिकर्म सूत्रसे विरोधका प्रसंग भी झ्राता है । 


४ 'जदि सुदर्शाणिस्स विसश्रों श्र॒ण॑तसंखा होदि तो जमुकस्ससंखेज्ज॑ 
विसश्रो चोहसपुब्बिस्सेत्त परियम्मे बुत्त॑ त॑ कर्घ घडदे ?-.पु० ६, ० ५६ | 
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थदि श्रुतज्ञानका विषय झनस्त संख्या दे तो चौदद पूर्वीका विषय उत्कृष्ट संस्यात 
है ऐसा जो परिकर्ममें कद्दा है वह कैसे घटित होता दै ! 


५ एदे जोगाविभागिषडिच्छेदा य परियम्मे वग्गसमुद्ठिदा त्ति परूविदा -- 
'पु० १०, ४० ४प्टरे | 

परिकर्ममें इन योगोके अविभागी प्रतिच्छेदोंको वर्ग समुत्यित बतलाया दे ॥ 

६ 'श्रपदेसं णेव इंदिए गेज्क॑! इति परमाणुं णिरवयवत्तं परियम्मे वुत्त- 
मिदि णासंकरणिज्जं, पदेसो णाम परमाणू , सो जम्हि परमाणुम्हि समवेद- 
भावेण णत्यि सो परमाझु अ्रपदेसओ्रोत्ति परियम्मे बुत्तो । तेण ण णिरवयवत्तं 
'तत्तो गम्मदे--पु० १३, ए० श्८ । 

परमाणु अप्रदेशी होता है और उसका इन्द्रियों द्वारा प्रहय नहीं होता? 
इस प्रकार परमाणुओंका निरवयवपना परिकर्ममें कहा है।? ऐसी झाशह्ढा नहीं 
करनी चाहिये क्यों कि प्रदेशका अर्थ परमाणु है। वह जिस परमाणमें समवेत 
भावसे नहीं हे वह परमार अप्रदेशी है ऐसा परिकर्ममें कहा दे । अतः परमाणु 
निरवयव है यह बात परिकर्मसे नहीं जानी जाती । 

उक्त उद्धरणोंसे प्रकट होता है कि परिकर्मका प्रधान प्र तिपाथ विषय शायद 
'सैद्धान्तिक गणित है क्योंकि ऊपर जितने भी उद्धरण है वे सब छेन्रादि विषयक 
गयणनासे सम्बद्ध दे। उसीके प्रसंगले ज्ञानोंकी भी उसमें चर्चा है और वह 
महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिकममे द्वव्य, छेन्र, 
काल और भाव चारों प्रमाणोंका वर्णन है । 

“अपदेसं शेव इ दिए गेज्म! से द्वस्‍्य विषयक चर्चाका संकेत मिलता दे । 
सथा उससे ऐसा भी आभास होता है कि परिकर्ममें गाथायें भी होनी चाहिये 
क्योंकि यह गाथाका अंश प्रतीत होता है। 

वीरसेन स्वामीने उसे सर्वाचार्य सम्मत बतलाया है । इसका मतलब यद दे 
कि अन्य ग्रस्थेमें भी उसके उद्धरण प्रमाण रूपसे उरुत किये गये होंगे । किन्तु 
उपलब्ध साहित्यमें घयलाके सिवाय अझन्यत्र परिकर्मका नाम तक नहीं है। हो 
खकता दे कि श्वीरसेन स्वामीके सम्मुख घट्खण्डागमक्की जो टीकाएँ बतसान 
थीं, उन सबमें परिकर्मको प्रमाण रूपसे डडुत किया गया होगा। शायद 
इसीसे उसे 'सर्वाचाय सम्मत” कहा है । 

किन्तु परिकर्स चट्खण्डागमका टीका प्रस्थ है इसका कोई निर्देश धदलामें 
शहीं है। बल्कि कई उद्धरणोमें. डसका उस्लेख 'परिकर्म सूत्र” नामसे किया 
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है। जिससे यही आभास होता है कि वह कोई स्वतंत्र ग्रन्थ है । किन्तु कुछ 

निर्देश ऐसे भी मिलते हैं £ नस्रे इसके विपरीत भावना व्यक्त होती है| इसके: 
लिये वेदना खण्डके वेदना भाव विधान नामक अधिकारके सूत्र नम्बर २०८ 
की धवला दृष्टब्य है| सूत्रमें कहा गया है कि एक कम जघन्य असंख्यातकी 
बृद्धिसे संख्यात भाग ध्ृद्धि होती है?! । इसकी धवलामें लिखा है कि एक कम 
जघन्य असंख्यात कहनेसे उत्कृष्ट सख्यातका ग्रहण करना चाहिए। इसपर 
शंका की गई हैं कि सीधेसे उत्कृष्ट संख्यात न कहकर और सूत्रको बढ़ा करके 
“एक कम जघन्य असंख्यात? क्यों कहा ? तो उत्तर दिया गया है कि उत्कृष्ट 
संख्यातके प्रमाणके साथ संख्यात भागवृद्धिका श्रमाण बतलाबेके लिए बेसा 
कहा गया है | इससे आगे धवलाकारने लिखा है--.. 

“धपरिकम्मादों उक्‍्कस्स संखेजयस्स परमाणमवगदमिदि ण्‌ पद्चवट्टाणं कादु' 
जुत्तं तस्स सुत्तत्ताभावादो | एदस्स णिस्सेसत्स आ्राइरियाणुग्गहेण पदविशि्ग- 
यस्स एदम्हादो पुधत्तविरोहादों वा ण॒ तदो उक्कस्ससंखेजयस्स पमाण- 
सिद्धी:-- ( पु० १२, ए० ११४) 

अर्थात्‌ 'यदि कहा जाये कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण परिकर्मसे ज्ञात है तो 
ऐसा प्रत्यवस्थान करना भी उचित नहीं है क्योंकि उसमें सूत्रताका अभाव है ।. 
अथवा आचायके अ्नुप्रहसे पदरूपसे मिकले हुए इस समस्त परिकर्मके चूंकि 
उससे प्रथक होनेका विरोध दे इसलिए भी उससे उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण 

ड नहीं होता! 

उक्त कथनमें प्रथम तो परिकर्मके सूत्र होनेका निषेध किया है। दूसरे 
इसके उससे ( पट्खण्डागमसे ) भिन्न होनेका विरोध किमा है । किस्तु परिकर्म 
उससे भिन्न क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण उक्त कथनसे नहीं होता । वे कौन 
आचाय थे जिनके अनुअहसे परिकमेकी निष्पक्ति हुई, तथा “पदविनिगंत! 
शब्दसे धवलाकारका क्या अ्रभिप्राय दे इत्यादि बातें अस्पष्ट ही रद जाती 
हैं। किन्तु फिर भी इतना तो उक्त कथनसे स्पष्ट प्रतीत होता दै कि परिकर्मका 
पट्खण्डागमके साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । यदि ऐसा न होता तो सूत्र २०८ की 
उक्त धवलामें यह क्यों कहा जाता कि उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण तो परिकर्मखे 
अवगत दे तब यहाँ उत्कृष्ट संख्यात न कहकर एक कम जधन्य असंख्यात क्यों 
कहा ९ और क्यों उसका इससे भिन्न होनेका विरोध किया । 


इसी तरहकी एक चर्चा जीवद्ठाणके दृब्य श्रमाणानुगम अनुयोगद्वारके सूक्र 
७२ की धर्वक्षा टीकार्में भी है। सूत्रमें छब्ध्यपर्यात भमनुष्योंका प्रमाण देश्न॑की: 
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अपेक्ता जगत श्रेणीके असंख्यातवें भाग बतलाकर यह भी बतलाया है कि 
जगतश्रेणिक्रे असंख्यातवें भागरूप्‌ श्रेणी असंख्यात करोढ़ योजन प्रमाण होती 
है। इसपर धवलामें यद्द शंका की गई है कि इसके कहनेकी क्या आवश्यकता 
थी। इसका उत्तर दिया गया है कि इस सूत्रसे इस बातका ज्ञान नहीं हो 
सकता था कि जगश्नणिके असंख्यातवें भागरूप श्रेणीका प्रभाण असंख्यात करोड़ 
योजन है। हसपर पुनः शंका की गई है कि परिकर्मेसे इस बातका ज्ञान हो 
जाता है। तब फिर सूत्रमें ऐसा कहनेकी क्या आवश्यकता थी । इसके उत्तरमें 
कट्दा गया है कि इस सूश्रके बलसे परिकर्मकी प्रशृत्ति हुई है |? 

इस उद्धरणसे बराबर ऐसा लगता है कि परिकर्म पट्खण्डागम का 
व्याख्या भअन्‍्थ है। और भी देखिये -- 

खुदाबन्धके कालानुगस अनुयोग द्वासमें बादर प्रथिवी कायिक आदि 
जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति बतलानेके लिये एक सूत्र आता है--“डक्कस्सेश 
कम्मद्विदी ॥७७॥! अथांत्‌ भ्रधिकले अधिक क्मस्थिति प्रमाण कालतक एक: 
जीव बादर प्थिवी कायिक आदिमें रहता है । 

इस सूत्रकी धवलामें लिखा है - 'सूत्रमें जो 'कम्महिंदी? शब्द आया हें 
उससे सत्तर कोढ़ा कोडढ़ी सागरोपम मात्र कालका अहण करना चाहिये। फिर 
लिखा है-.-किन्हीं आचायोंका ऐसा कहना है कि सत्तर सागरोपम कोढ़ा- 
को ड़ीको भावलीके असंख्यातर्वे भागसे ग्रुणा करनेपर बादर एथिवी कायरिक: 
आदि जीवोंकी कायस्थितिका प्रमाण होता दे किन्तु उनकी “कमंस्थिति? यह 
संज्ञा कार्यमें कारणुके उपचारसे ही सिद्ध होती है। आगे लिखा है-- 

“'एदं वक्‍्खाण मत्तथित्ति कं ण॒व्वदे ! कम्मट्विदिमावलियाए असंखेज्जदि- 
भागेण ग़ुणिदे बादरद्विदि होदित्ति परयम्मवयणण्णहाणुववत्तीदों । तत्य 
सामण्णेण बादरद्विदि होदित्ति जदिवि उत्तं तो वि पुदविकायादीणं बादराणु 
पत्तेयकायट्विदी पेतब्वा, श्रसंखेज्जासंखेज्जाओ ग्रोसप्पिणी-उस्सपिणी श्रोत्ति 
सुत्तस्मि बादरद्विदी परूवणादोी??--पु, ७. ए. १४५ | 

'शक्षा- ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना ! 

समाधान---“कमंस्यथितिको आवलीके असंख्यातें भागसे- गुणित करने-. 
पर बादरस्थिति होती हैं” परिकर्मके ऐसे बचनकी अन्यथा उपपत्ति बन नहीं 
सकती है। वहां ( परिकर्मंमें ) यश्षपि सामान्यसे 'बादरस्थिति द्वोती है? ऐसा 
कहा है तथापि प्रत्येक बादर प्रथिवीकायादिकी कायस्थिति प्रहण करना 
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चाहिये | क्योंकि सूत्रमे € घट्खं० ) वादरस्थितिका कथन असंख्यातासंख्यात 
झवसपिंणी उत्सर्पिशी प्रमाण किया है ।? 


उक्त उद्धरणमें जो खुद्ाबन्धके ७७वें सूत्रके विषयमें यह शक्कर की गई 
है कि ऐसा व्याख्यान है यह कैसे जाना और उसके समाधानमें जो यह कहा 
गया है कि यदि ऐसा व्याख्यान न होता तो परिकर्मका इस प्रकारकां कथन 
* जन नहीं सकता था, उससे भी हमारे उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है। 


जीवट्टाणके कालानुगमकी धवला टीकामें ( पु० ४, ४० ४०३ ) भी उक्त 
चर्चा प्रकारान्‍न्तरसे आई है । उसमें लिखा है -- 


“कोई आचाय॑ “कमंस्थितिसे बादरस्थिति परिकमंमें उत्पन्न हुई है! इसलिये 
कार्यमें कारणका उपचार करके वाद्रस्थितिकी ही क्मस्थिति संज्ञा मानते हैं। 
किन्तु यह घटित नहीं होता क्‍योंकि गौण और सुख्यमें से मुख्यका ही ज्ञान 
होता है, ऐसा न्याय है।! 

खुद्ाबन्धमें भी उक्त चर्चा 'डक्कस्सेण कम्मद्विदी ॥॥७७॥।? सूत्र की व्याख्या 
में आई है ओर जीवद्वाणके कालानुगमर्मे भी उक्कस्सेण कम्महद्विदी ॥१४४॥ 
सूत्र की व्याख्यामें आई है। उस चर्चांसे प्रकट होता है कि परिकमंमे वर्णित 
वादरस्थिति कमंस्थिति से उत्पन्न हुई है। भ्र्थात्‌ पट्खण्डागम के उक्त दोनों 
खरणडोंमें आगत सूत्रके 'कमंस्थिति? पदसे ही परिकर्मंगत बादरस्थिति उत्पन्न 
हुई है । अतः यह तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि षट्खण्डागमके सूत्रोंके आधार- 
प्र ही परिकर्मकी रचना हुई है। किन्तु एक उद्धरणले षट्खण्डागमसे परिकर्म- 
में कुछ मतभेद भी प्रतीत होता है। 

उक्त चर्चा जीवद्वाण के कालानुगम में एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय- 
की उत्कृष्ट स्थिति बतलानेवाले सूत्र ११२ की धवलामें भी भाई हे । लिखा है- 

'कंमंस्थितिको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणाकरने पर बादरस्थिति 
उत्पन्न हुई है? परिकर्मके इस बचनके साथ यह सूत्र विरुद पढ़ता हे इसलिये 
इस सूत्रको अवशिप्तताका प्रसंग नहीं आता। किन्तु परिकर्मका बचन सूत्रा- 
नुसारी नहीं हे ह्सलिये परिकर्मको ही अवश्िछतताका प्रसंग आता है।? 
( पु० ४, ४० ३६० )। किन्तु यहां जो परिकर्मके बचनको सूश्रानुसारी नहीं 
होनेके कारण अवक्तिप्तताका प्रसंग दिया है उसका परिहार खुदाबन्धकी धवल्ा- 
के उक्त उद्धरणके अन्समें वीरलेन स्वामीने स्वयं कर दिया है। उन्होंने 
खिखा है -- 


प्रस्तावना रे है 


“वहा ( परिकर्मसें ) यथपि सामान्यले “कायस्थिति? दोती है ऐसा कहा 
है। तथापि प्रथिवीकायादि वादरोमें से प्रत्येककी कायसर्थिति लेनी चाहिये 
क्योंकि सूत्र ( पटखे० ) में असंख्यात उत्सपिंणी अ्रवसर्पिणी प्रमाण वादर 
कायस्थिति कड़ी है। श्रर्थात्‌ परिकर्ममें जो कायस्थिति कही है वह प्रथिवी 
कायिक आदि प्रत्येक वादरकायिक जीव की है। और जीवद्वाणके काला- 
. ज्ञुगम अनुयोग द्वारके सूत्र ११२ में जो वादर स्थिति कही है वह वादर 
एकेन्द्रिय सामान्यकी उत्कृष्ट स्थिति है । 

धवलामें परिकर्मके एक उद्धरणकों लेकर एक चर्चा और भी है जो इस 
प्रकार है-- 

शंका-- जितनी द्वीप ओर सागरों की संख्या है तथा जितने जम्बूद्वीपके 
अझंच्छेद होते हैं, एक अधिक उतने ही राजुके अ्॑च्छेद होते हैं ।? परिकर्मक्े 
इस कथनके साथ यह उपयुक्त व्याख्यान क्‍यों नहीं विरोधको प्राप्त होता ! 


समाधान--उक्त व्याख्यान भल्ने ही परिकमंके साथ विरोध को प्राप्त होता 
हो किन्तु प्रस्तुत सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता। इस कारणसे 
इस व्याख्यानको ग्रहण करना चाहिये, परिकर्मको नहीं; क्योंकि वह सूत्र- 
विरुद्ध है। और जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याख्यान नहीं माना जा सकता 
अन्यथा अति प्रसंग दोष आता है।! ( पु० ४, ४० १५६ )। 

उक्त उदाहरणमें जो परिकर्मको सूत्र विरुदू व्याख्यान कहा दे उससे भी 
उसके पट्खेण्डागम सूश्नोंका व्याख्यान रूप होनेका समर्थन होता है । प्रश्न 
केवल सूत्र विरुद्वताका रह जाता है। किन्तु जीवट्राणके ही द्वब्य प्रमाणानुगम 
झनुयोग द्वारकी धवलामें उक्त सूत्र विरुद्वताका परिदार भी किया है | लिखा है-.- 


“यह व्याख्यान”! जितनी द्वीपों और सागरों की संख्या है और जम्बूद्ीपके 
रूपाधिक जितने अहदंच्छेद हैं? इस परिकर्म सूत्रके साथ भी विरोधको श्राप्त 
नहीं होता; क्योंकि वहाँ रूपाधिकका अर्थ रूपसे अधिक रूपाधिक नहीं लिया 
किन्तु रूपोंसे अधिक रूपाधिक लिया है। (प्र० ३, ए० ३६१ ) 


उक्त उद्धरणोंसे बराबर यह प्रकट होता है कि घट्खण्डागमके सूत्र 
परिकर्मके आधार थे। किन्तु वह उनका केवल व्याख्यात्मक ग्रन्थ ही नहीं था। 
यही यात इन्दनन्दिने भी कद्दी दे। उन्होंने लिखा है कि पट्खण्डागमके 
झाद्य तीन खणडों पर॒परिकर्म मासक प्रस्थ रचा | ऊपर जो व्याख्या विषयक: 
डदरण दिये हैं वे प्रायः जीवद्ाण ओर खुदाबन्ध की धवलाके हैं, और ये दोनों: 
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चट्खण्डागमके प्रथम दो खण्ड हैं। अतः इन्द्रनन्दिका उक्त कथन बिल्कुल 
प्रामाणिक प्रतीत होता है। पूरी धवलामें परिकर्म विषप्रक २६ उर्लेख हैं 
जिनमें से १८ उल्लेख जीवट्ााणमें और तीन उल्लेख खुद्दाबन्धर्म हैं | प्रश्न शेष 
रहता है उसके कतृ त्वका । 


वीरसेन स्वामीने तो इस सम्बन्ध कुछ भी नहीं लिखा। केवल 
इन्द्रनन्दिके कथनानुसार कुदकुन्द पुरके प्मनन्दि, उसके रचयिता थे। हम 
देख चुके हैं कि इन्द्रनन्दिने परिकर्मके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसका 
समर्थन परिकर्मके उद्धरणोेंसे भी होता है, अतः परिकर्मके कतृ त्वक्रे 
विपयमें भी इन्द्रनन्दिका कथन यथार्थ ही होना चाहिये। समयसार और 
'प्रवचनसारके रचयिता कुन्दकुन्द जैसे महान आचार्यके द्वारा परिकर्म जसे 
महरवपूर्ण ग्रन्थका रचा जाना सर्वथा उचित है। क्योंकि कुदन्कुन्दके उपलब्ध 
प्रन्थोसे तो उनके द्रब्यानुयोग और चरणानुयोग विषयक पारिडत्यका ही बोध 
होता है। करणानुयोगका विषय छूटसा ही जाता है। और कुन्दकुन्द जैसे 
महान आचार्य करणानुयोगके विषयमें मूक रहे यह कैसे संभव हो सकता है। 
अतः परिकर्म कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये। परिकर्मके एक उद्धरणसे 
भी इसके समर्थनमें साहाय्य मिलता है । वह उद्धरण इस प्रकार है-- 


“अपदेस शेव इंदिए गेज्म॑! इति परमाणणं खिरवयवत्त* परियस्मे भशणिद- 
मिदि ।? उक्त उद्धरणमें “अपदेसं शेव हू दिए गेज्क! किसी गाथाके पूवांद्धका 
भाग होना चाहिए। “अपदेसं? से पहलेका पद उद्धरणमें छोड़ दिया गया है | 
उक्त गाथांशका शेष इदिए गेज्म॑! पद कुन्दकुन्दके नियमसारकी २६ थीं 
गाथार्म भी इसी प्रकार पाया जाता है। 


अ्रंतादि अश्रत्तमज्मं अ्रत्तंतं गेव इंदिए गेज्मं । 
ज॑ दब्वं श्रविभागी तं॑ परिमाणु वियाणीहि ॥ 


परिकर्ममें भी परमाणुके स्वरूप वर्णनमें उक्त अंश श्राया है और नियम- 
सारमें सी । अन्तर इतना ही है कि 'अन्तादि अंतमउ्क अत्ततं! पद उसमें 
नहीं है केवल “झपदेसं? है और अपदेससे पदल्ेका कुछ भाग छोढ़ दिया गया 
है, पूरा उद्धत नहीं किया गया। इससे परिकर्म गत उक्त गाया कुन्दकुन्दकी 
ही कृति प्रतीत होती है। अपने पके समर्थनर्मे हम एक और भी प्रमाण 
उपस्थित करते हैं | 


# 
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तिलोयपण्शसि ग्रन्थसे परिचित विद्वानोंसे यह बात छिपी हुई नहीं है कि 
तिलोयपरणत्तिमें कुन्दकुन्दके पद्मास्तिकाय, प्रवचनसार और समयसारकी 
अनेकों गाथाएँ ज्योंकी त्यों अपना ली गई हैं। वे गाथायें तिलोयपण्णत्तिखे 
उक्त अन्थोंमें नहीं ली गई किन्तु उक्त अ्न्थोंसे ही तिलोयपण्णतिमें ली गई 
'हैं। यह बात जयधवलाकी, तथा तिलोयपरण्णतिकी प्रस्तावनामें तथा अनेकांन्त 
यर्ष २ कि० १ में प्रकाशित कुन्दकुन्द और यतिबृषभमे पूव॑वर्ती कौन! शीपंक 
मुख्तार साहबके लेखमें युक्तिपूवंक सिद्ध की गई है। 

ति० प० के प्रथम अ्रधिकारकी गाथा ६७ से १०१ में परमाणुकां स्वरूप 
बतलाया है। उन गाथाओंके देखनेसे ऐसा प्रतोत होता है कि ग्रन्थकारको 
परमाणुके सम्बन्धमें जो भी गाधथायें ग्रन्थान्तरोंमें मिल्ली उन सबको उन्होंने 
एकत्र कर दिया है। उनमेंसे गाथा &७, ६७ और १०१, क्रमसे पश्चास्तिकायकी 
७० वीं ८१ वों और ७८ वीं गाया हैं । अन्तिम चरणमें मामूली पाठ भेद है । 
शेष गाथाअओमेंसे एक गाथा हुस प्रकार है--- 


अंतादिमज्क हीणं अ्रपदेसं इंदिएहि ण हूं गेज्मं। 
जं दव्व॑ श्रविमत्त त॑ परमाणु कहंति जिणा॥ ध्८ ॥ 


इस गाथाके पूर्वांदंका अन्तिम भांग परिकमंवाले उद्धरणसे मिलता है। 
'ति० प*० में अन्य गअ्रंथेंसे ली गई गाधाओंमें मामूली पाठभेद प्रायः पाया 
जाता है | अतः इसमें भी 'णेव इृदिए गेज्क? के स्थानमें 'इद्एहि ण हु गेज्म॑? 
पाठ पाया जाता है। न उसके शब्दोंमें अन्तर है और न श्र्थमें, अन्तर है 
शब्दोंके हेरफेर मात्रका, जो महत्वपूर्ण नहीं है । महत्वपूर्ण है उसके पहले 
“अपदेसं? पदका पाया जाना, जो परिकमंवाले गाधांशमें है। डस गाथांशके 
'पहले 'अंतादिमज्कहीणं? पद जोड़ दीजिये, गाथाका पूर्वाड पूरा हो जाता है। 
इसमें नियमसारवाली गाथाका 'अंतादि अंतमज्क॑ अत्ततं' को संक्षिप्त करके 
'अंतादिमज्महीणं” बना दिया गया है और “अपदेसं” उसमें ओर रख दिया गया 
है। हमें लगता है किलि० प० में यह गाथा परिकर्मते उसी प्रकार ली गई 
दोनी चाहिये जिस प्रकार पद्लास्तिकायसे ३ गाथायें ज्ञी गई हैं । और पश्चास्ति- 
कांयकी तरह ही परिकर्म भी कुन्दकुन्दकी ही कृति होना चाहिये यह यात्त 
'नियमसारकी गाथाके साथ परिकर्मोक्त गार्थांशके मिलानसे प्रमाणित होती है । 

झतः परिकर्मके अस्तित्व, ओर पट्खण्डागमके आद्य भांग पर उसके रचे 
जानेकी तरह ही उसके कुन्दकुन्द्कत दोनेका इन्जनन्दिकां कथन विल्कुल 
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यथार्थ प्रतीत होता है। ओर इसलिए कुन्दकुन्दके समय निर्धारणका वह पक 
प्रमाशिफ आधार हो सकता है | 


शेष दो मुद्दे 

शेष दोनों मुद्द तो ऐसी स्थितिमें नहीं हैं जिनके आधार पर कुन्दकुन्दके 
समयका दिधांरण किया जा सके; क्‍योंकि कुन्दकुन्दके किसी अन्थसे इस प्रकारका 
कोई संकेत नहीं मिलता कि वह किसी राजाको लक्ष्य करके रचा गया है + 
कुन्दकुन्दके पूर्व टीकाकार अम्ृतचन्द्रसूरि भी इस विषयमें मूक हैं। १२वीं 
शताब्दीके टीकाकार जयसेन जिस पश्चास्तिकायको शिवकुमार महाराजके लिए 
बनाया कहते हैं, उसोके अन्‍्तमें कुन्दकुन्द कहते हैं कि प्रवचनकी भर्तिसे 
प्रित होकर मा्गकी प्रभावनाके लिये मेंने पश्भास्तिकायको रचा । श्रतः शिव- 
कुमार महाराज विषयक उल्लेख ऐसी स्थितिमें नहीं है जिसके आधारपर कुन्द- 
कुन्दका समय मिणंय किया जा सके । 

इसी तरह कुरलके कतृ त्वकी बात भी सन्देहास्पद है। कुरलके कर्ता 
एलाचाय हो सकते हैं। मगर कुन्दकुन्दका नाम एलाचार्य था यह सिद्ध 
नहीं होता। और जब प्रो० चक्रवर्ती कुन्दकुन्दके कतृ त्वको आधार बनाकर 
कुरलको ईसाकी प्रथम शताब्दीमें ला रखनेकी बात कद्दते हैं तब तो कुरलके 
आधारपर कुन्दकुन्दके समय निधारणके बजाय कुन्दकुन्दके आधारपर कुरलका. 
समय निर्धारित करनेकी बात थ्रा जाती है। श्रतः दोनों मुद्द विशेष कार्यकर 
नहीं हैं। इन सबमें कुन्दकुन्दके समयका निर्णय करनेमें श्रतावतार विषयक: 
परिकंम ही एक ठोस आधार प्रतीत द्ोवा दै । 

किन्तु डा० उपाध्येने हन्द्रननिदके इस कथनको कि कुन्दकुन्दने पट्खण्डा- 
गमके एक भाग पर टीका लिखी थी, कई कारणंसे मान्य नहीं किया दे। 
उन्होंने उसके जो कारण बतलाये वह इस प्रकार हैं-.- 

३ इस प्रकारकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है ।- 

२ घधवक्ा जयधवलामें भी उसका कोई संकेत मुझे प्राप्त नहीं हो सका 


४३ उत्तर कालीन साहित्यमें भी हुस टीकाका कोई उल्लेख प्रकाशमें नहीं 
छाया । 

४ अनेक ग्रन्थोमें हुस बातका कोई उद्लेख नहीं दे कि कुन्दकुन्दने पट 
खरण्डागम पर कोई टीका लिखी थी । इससे प्रतीत होता है कि यह बाते आम 
सौरसे प्रसिद्ध नहीं थी 


४ हर 
क्‍ प्रस्तावना शै३े 
७ तथा विज्ुष. श्रीधघर तकने अपने श्रतावतारमें इन्दनन्दिके कथनकों 
स्वीकार नहीं किया । उसने अपने श्रतावतारमें लिखा है कि दोनों सिद्धान्त 
ग्रन्थ परस्परासे कुन्दकुन्दको श्राप्त हुए और उत्तसे पढ़कर कुन्दकीर्तिने घट्खण्डा- 
गमके प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्त नामक भन्थ रचा । इस तरहसे बात दोनंके 
बीचमें रह जाती है और इसका निर्णय होना कठिन है; क्योंकि भ्रन्यश्नसे इसका 
समर्थन नहीं होता । जहाँ तक कुन्दकुन्दका प्रश्न है मुर्के ( उपाध्येको ) उसमें 
संदेह है; क्‍योंकि मेंने उन्हें एक व्याख्याकारकी अपेजञ सिद्धान्त विवेचक ही 
अधिक पाया है (! इन कारणोंसे ढा० उपाध्येने इंद्नंदिके कथनको मान्य नही 
किया । किंतु उक्त कारण विशेष जोरदार नहीं हैं । 


प्रथम तो इन्द्रनन्दिने यह नहीं लिखा कि कुन्दकुन्दने कोई टीका लिखी थी | 
प्रत्युत परिकर्म नामका पंथ लिखा और वह पट्खण्डांगमके आद्य तोन खण्डों 
पर लिखा । यह हम ऊपर देख चुके हैं कि षट्खर्डागमके जीवद्वाणकी 
धदलामें परिकर्म विषयक उल्लेखोंकी बहुतायत है, और खुद्यबन्धकी धवलामें 
भी उसके उल्लेख मिलते हैं। उन उदलेखेोंसि यह भी प्रकट होता है कि परि- 
कमंका आधार षट्खण्डागमके सूत्र हैं। किन्तु जेसा कि डा० उपाध्येका कुन्दु- 
कु-दके विषयमें अभिमत है, परिकर्म मांत्र टीका ग्रन्थ नहीं है। ग्रन्थकार 
कुन्दकुन्दके कतृ स्वकी छाप उसके पदपद पर अंकित है। 


विदुध श्रीधरने इन्द्रनन्दिका अनुसरण करते हुए भो जो बीचमें एक 
कुन्दकीलिंकी कल्पना कर डाली है वह एकदम निराधार है; क्योंकि कुन्दकुन्दके 
शिष्य किसी कु-दकोतिका कहीं संकेत तक भी नहीं है। विदुध श्रीधरके अ्रताव- 
तारमें इस तरहकी इतिहासविरुद्ध अनेक बाते हैं। जब कि हन्द्रनन्दिका कथन 
बहुत कुछ सन्तुद्षित ओर साधार है । जेसा कि परिकर्स विषयक उसके उर्लेख- 
से स्पष्ट है। ढ़ा० उपाध्येके पत्रसे हमें यद जानकर दर्ष हुआ कि उन्होने जब 
अपनी उक्त अ्रस्तावना लिखी थी तब धवलाका प्रकाशन नहीं हुआ था । उसके 
प्रकाशम्रें आने पर उनके उक्त मतमें प्रिवर्तत हो गया है । 

मो ० हीराजाखजीने भी इन्द्रवन्दिक्े उस्लेखको साधार माना दे उन्होने 
पट्खणडागम पु० १ की प्रस्तावनामें लिखा है - ध्य 

'पद्खरणडायमके रचनाकाल पर कुछ. प्रकाश . कुन्दकुम्दाचार्यके सम्बन्धसे 
भी पढ़ता है। इन्द्नन्दिने अ्रतापतासमें कहा है कि जब. कर्मग्रासत और 
कपाय प्राद्वत दोंनों पुस्तकारूढ हो चुके तब कोणडकुन्दपुरमें पश्ननन्दि सुनिने 

डे 
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जिन्हें सिद्धान्तका ज्ञान गुरुपरिपादीसे मिला था, उन छुद्द खण्डेमेंसे प्रथम 
तीन खण्डों पर परिकर्म नामक वारह हजार श्लोक प्रमाण टीका अन्थ रचा । 
पह्मनन्दि कुन्दकुन्दाचायंका भी नाम था और श्रतावतारमें को एड कुन्दपुरका 
उल्लेख होनेसे हसमें सम्देह नहीं रहता कि यहाँ उन्हींसे अभिप्राय है ।? 


..श्वव हम देखेंगे कि श्रतावतार विषयक उक्त उल्लेखके आधारपर कुन्दकुन्द 
का कौनसा समय निर्धारित होता है। 

तिलोयपण्णति, हरिवशंपुराण, धवला, जयघवला, आदि पुराण, उत्तर 
पुराण, अ्रतावतार और जम्बूद्ीप प्रशप्तिमें भगवान्‌ मदहावीरके पश्चात्‌ 
हुए अंग पूर्ववेता आचायोकी तालिका काल गणनाके साथ दी है। तदनुसार 
भगवान महावोरके पश्चात्‌ ६२ वर्षमें तीन केवली हुए, फिर सौ वर्षो्मे पाँच 
श्रतकेवली हुए, फिर एकसी तिरासी वर्षो्में ग्यारह एकादशांग और दस पूर्वोके 
धारी हुए । फिर २२० वर्षों पाँच एकांदशांगके वेत्ता हुए । फिर ११ वर्षामें 
चार आचारांगधारि क्रसे हुए | इस तरह ६८३ वर्ष तककी आचार 
परम्परा दी है जिसमें अन्तिम व्यक्ति लोहाचार्य हुए | 

किन्तु नन्दिसंघकी प्राकृत पद्टावलीमें जो महावीर भगवानके पश्चात्‌ 
हुए अंगविदाचाय की काल गणना दी है, वह ऊपयुंक्त काल गणनासे विशिष्टता 
- को लिये हुए है। प्रथम तो उसमें प्रत्येक आचायंका काल प्रथक्‌ २ बतलाया 
है। दूसरे, पाँच एकादशांग धारियों ओर ४ आचारांगधारियोंका काल 
२२० वर्ष बतलाया है। तदनुसार भगवान महावीरक्े निरवाणसे ल्ोहाचा्य 
तकका काल ७५६५७ वर्ष ही होता है। अतः शेष १३८ वर्षोमें अहंदयलि, 
माघनन्दि, धरसेन, पृष्पदन्त ओर भूतबल्लीकों गिनाया है। इस तरहसे इस 
पंहावलीमें मी भगवान महावीरके पश्चातसे ६८३ वर्ष पर्यन्तकी गुरू परम्परा 
दी है किन्तु उनमें धरसेन और पुष्पदन्त भूतबलीको भी सम्मिक्षित कर लिया 
है। यह पुष्पदन्त भूतबली वही हैं जिन्होंने पट्खण्डागमकी रचना 
की थी । | 

इस पट्टावलीमें पृष्पदन्स और भूतबलिका समय ३० -|- २०--५० वर्ष बतलाया 
है तदनुसार वीरनिर्वांथ सं० ६८३ ( वि० सं० २१३ ) के लगभग पट्खण्ढा- 
गमकी रचना हो चुकी थी। अतः पट्खण्डागमके आद्य भाग पर परिकर्मकी 
रचना करनेवाले कुन्दकुन्द अवश्य ही इससे पहले नहीं हो सकते । अतः उनके 
समयकी पूर्वानधि वि० सं ० २११३) निर्धारित होती है | 


अप्रस्ताचना श्ज 


अ्रतावतारके अनुसार कुन्दकुन्द पट्खण्डागम पर ग्रन्थ लिखनेवाले प्रथम 
व्यक्ति थे | उनके पश्चात्‌ ही शामकुण्ड, आदिने अपनी टीकाए लिखीं थी। 
झत: कुन्दकुन्द उक्त पूर्वांबधिसे अधिक समय पश्चात्‌ नहीं होने चाहिये । इस 
. असंगर्मे विद्वृज्जन बोधकमें उद्धत उस श्लोकको नहीं भुलाया जा सकता जिसमें 
वीर निर्वाणसे ७७० वर्षोके पश्चात्‌ उमास्वामी और कुन्दकुन्दका होना लिखा 
है। श्लोक इस प्रकार है--- * 


वर्ष सप्त शते चेब सपत्या च विस्मृती । 
उमास्वामिमुनिर्जातः कुन्दकुन्दस्तथैव च ॥ 


इस श्लोकमें मुख्य रूपसे उमास्वामीका समय बतलायः है। अत: वीर 
निर्वाण ७७० में ( वि० सं० ३०० ) उमास्वांमी हुए | कुन्दकुन्द चूं कि उम्ा- 
स्वामीके समकालीन थे इस लिये पीछे उनका नाम भी जोड़ दिया गया है| 
किंतु शिलालेखेंसे यह प्रमाणित है कुंदकुंद उमास्वामीसे पहले हुए हैं ओर 
कंदकंदके अन्वय या वंशर्मे डमास्वामी हुए हैं। किंतु कंदकंद श्रोर उमास्वामीके 
मध्यमें किसी अन्य आचायंका नाम नहीं है। अतः दोनेके बीचमें अधिक 
समयका अंतराल संभव प्रतीत नहीं होता । तथा नंदि्सिंघकी पद्दावलीमें तो 
कंदकंदके पश्चात्‌ ही उमास्वामीका आचाय पदपर प्रतिष्ठित होना लिखा 
६। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उमास्वामी कंदकंदके शिष्य थे । किन्तु 
यदि शिष्य न भी हों तो भी दोनोंके बीचमें अधिक समयका अन्तराल होना 
संभव प्रतोत नहीं होता; क्‍योंकि जब कुन्दकुन्द वि० सं० २१३ से पूञे नहीं 
हुए और उक्त श्लोकके अनुसार उमास्वामी वि० सं० ३०० में हुए तो दोनोंको 
लगभग समकालीन ही समझना चाहिये। क्योंकि वि० सं० २१३ से ३०० 
तकके ८७ वर्षक समयमें दोनों हुए हैं। उक्त श्लोकमें जिस ठक्से उमास्वामीका 
समय बतलाया गया है उसे देखते हुए तथा उसके साथ ही अन्य यातोंको 
भी दृष्टिमें रखनेसे वि० सं० ३०० या थी० नि० सं० ७७० उमास्वामीके 
समयकी भअरन्तिम मर्यादा ही समुचित प्रसीत होती है। मुख्तार साहबने 
इसीकी पुष्टिकी है । 


ऐसी स्थितिमें यही मानना उचित प्रतीत द्वोता है कि कुन्दकुन्द्‌ वी० नि० 
सं० ६८३ के पश्चात्‌ तुरन्त ही हुए हैं। अतः: उनका समय विक्रमकी तीसरी 
शताब्दीका पूर्वांध॑ अथवा ईसाकी दूसरी शतांब्दीका उत्तराध ही सम्रुचित 
>्तीत होता है | श्री प्रेमीजी मुख्तार साहब तथा प्रो० हीरालालजी 


३६ प्राभ्टत-संग्रह 

आदिको भी यही समय मान्य है और डा० उपाध्ये भी उसखे सहमत प्रतीत 
होते हैं। डा० उ'पाध्येने कुन्दकुन्दका समय ईस्वीका प्रारम्भकाल माना है । 
प्रो० हीरा'लालजी इस प्रारम्भ कालकी व्याख्या लगक्षग प्रथम दो शताब्दियोंके- 
भीतरका समय करते हैं; जो उक्त समयके ही अनुकूल है । 


कुन्दकुन्द और यतिवृपक्ष--उक्त प्रकारसे हस्द्वनन्दिके कथनका एक अंश 
तो टीक प्रमाणित होता है क्योंकि कुन्दकुन्दकों पट्खणडागमकी प्राप्ति होने 
ओऔर उस पर परिकर्म नामक ग्रन्थ रचनेकी बात सिद्ध होती है। और जहां तक 
गुणशधरक्वत कसाय पाहुड़की गाथाओंके कुन्दकुन्दको प्राप्त द्वोनेकी बात है वहां 
तक भी ठीक है क्योंकि गुणघराचार्य हमें धरसेनसे अर्वाचीन प्रतीत नहीं होते | 
किन्तु गरुणधराचायके गाथासूत्रों पर रचित यतिवृषभके चू्िसूत्रोंके भी 
कुन्दकुन्दकों प्राप्त होनेकी बात विचारणीय है | 


१ डा० उपाध्येने कुन्दकुन्दके विषयमें ऊहापोह करनेके पश्चात्‌ जो 
निष्कष॑ निकाला है वह इस प्रकार है | वह लिखते हैं---'कुन्दकुन्दके समयके 
सम्बन्धमें की गई इस लम्बी चर्चाके प्रकाशमें, जिसमें हमने उपलब्ध पर- 
म्पराश्रोंकी पूरी तरहसे छान बीन करने तथा विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे समस्याका 
मल्य आंकनेके पश्चात्‌ केवल संभावनाओंको समभनेका प्रयत्न किया है-- 
हमने देखा कि परम्परा उनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीका उत्तरार्घ 
ओर ईस्वी सनकी प्रथम शंताब्दीका पूर्वाध॑ बतलाती है। कुन्दकुन्दसे पूर्व 
घट्खएडागमकी समासिकी सम्भावना उन्हें ईसाकी दूसरी शताब्दीके मध्यके 
पश्चात्‌ रखती है। मकराके ताम्रपत्रसे उनकी श्रन्तिम कालावधि तीसरी 
'शताब्दीका मध्य होना चाहिये। चर्चित मर्यादाश्रोंके प्रकाशमें, ये सम्माव- 
नाएँ--कि कुन्दकुन्द पल्‍लववंशी राजा शिवस्कन्दके समकालीन थे और यदि 
कुछ और निश्चित आधारों पर यह प्रमाणित हो जाये कि वही एलाचार्य थे 

उन्होंने कुरलको रचा था, सूचित करती हैं कि उपर बतलाये गये विस्तृत 
ध्रमाणोंके प्रकाशमें कन्दकन्दके समयकी मर्यादा ईसाकी प्रथम दो शताब्दियां 
होनी चाहिये। उपलब्ध सामभ्ीके इस विस्तृत पर्यवेक्षणके पश्चात्‌ मैं 
विश्वास करता हूँ. कि कन्दकन्दका समय ईस्वी सबका प्रांरम्म है। --प्रव० 
प्रस्ता० पृ० २२ | 


२--षट्खं०, पु०१, प्रस्ता० प्ृ० ३१। 


प्रस्तावनां ३७ 


वतंमान तिलोय' पण्णत्ति उसमें दी गई राज्य काल गणनाके आधारसे 
विक्रमकी छुटी शंताब्दौसे पूर्वकी रचना प्रमारित नहीं होती। यदि उसका 
यह वर्तमान रूप यतिव्ृषभकृत ही है तो यतित्रृषभ विक्रमकी छुठी शताब्दीके 
विद्वान सिद्ध होते हैं और इस तरह वे कुन्दकुन्द्स तीन शताब्दी पश्चात्‌ 
हुए हैं । 

किन्तु जयधवलामें' और श्रतावतारमें यतिश्रषभको आयंसंछ ओर नाग- 
हस्तिका शिष्य बतलाया है। उन्हींसे गुणधररखचित गाथा सूत्रेंकी पढ़कर यति 
वृषभने उनपर चूणिसूत, रचे थे। दिगम्बर पम्परामें इस नामके आवचायांका 
अन्यत्र कोई उल्मेख नहीं मिलता । हां, श्वेताम्बरीय नन्दिसूत्रको स्थविरावलीमें 
आ्रायमंगु ओर आय नागहस्तिका नाम मिलता है। किन्तु उसके शअ्रनुसार वे 
दोनों समकालीन नहों थे । उनके बीचमें लगभग दो शताब्दियोंका अन्तर था । 
श्वेताम्घर पद्टानलियके अनुसार आयेमंगु वो० नि० सं० ४७० में ओर नागहस्ति 
वी० नि० सं० ६९०-६८० में हुए। किन्तु मधुरासे श्राप कुषाण कालीन 
शिलालेख नं०७५४ में आये नागदहस्ति ओर मंगुहत्तिका उल्लेख दै और उस 
पर कुषाण सम्बत्‌ ७४ अक्लित हे जो वीरनि सं० ६५६ होता है। यद समय 
पद्टावलीसे भी मिल जाता है। अतः नागहस्ति ६७६-४७०-१८६ वि० संभमें 
विद्यमान थे। इसो समयके लगभग पट्खण्डागमकी रचना हुई | उस समय तक 
महाकर्म प्रकृति प्राभ्ृत वर्तमान था। उसीके लोपके भयसे घधरसेनाचायने 
पुष्पदन्त भूतवलिको बुलवाकर उसे पढ़ाया था। नन्दिसूत्रकी स्थविरावलीमें 
नागहस्तिको भी 'कम्मपयडिप्रधानः लिखा है। और यतिवृषभने भी अपने 
चू्िसूत्रोंमें 'एसा कम्मपयडीसु? लिखकर उसी महाकम प्रकृति प्रपरुतका निर्देश 
किया है जो बतलाता है कि यतिवृषभ भी उससे परिचित थे। श्रतः चूणि- 
सूत्रकार यतिवरृषभ विक्रमड्टी दूसरी शताब्दोके उत्तराधंमें हुए इन्हीं नागहस्तिके 


१ देखो, जयघला भा० १, की प्रस्तावना, तिलोवपण्णति भा० २, में 
उसकी प्रस्तावना तथा जैन साहित्य श्रोर इतिहास पर विशद्‌ प्रकाश! में 
'तिलोयपरणति श्रीर यतिबवृप्रभः शीर्षक लेख तथा “जैन साहित्य और इतिहांसमें- 
लोक विभाग और तिलोयपर्णति? शीषंक लेख | 

२--:पुणों तेसिं दोरहं पि पादमूले असीदिसदगाहार् गुणहरमुहकमल 
विशिमायाणमत्थ॑ सम्म॑ सोीऊग! जयिवसहमडारएण पंवयशवच्छुलेय चण्णी 
सुत्त कये ।! कप्तायपाहुड़ भा० १, ए० ८८ । अश्रतावतार' श्लो० १५४-१५६ । 


३८ प्राज्त-संग्रह 
शिष्य होने चाहिये। ऐसो अवस्थामें इुन्दकुन्द उनके लघु समकालीन ठदरते 
हैं| अतः उन्हें चूर्णिसू त्रोंको प्राप्ति होना संभव है। 
 किल्‍्तु चूर्णिसूत्रोपर रचित डश्चारणा बृत्तिका कुन्दकुन्दके सामने उपस्थित 

होना संभव नहीं है। फिर भी इन्द्रनन्दिके उक्त उल्लेखका कुन्दकुन्दके उक्त 
निर्धारित समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्‍योंकि कुन्दकन्दके द्वारा उस पर 
कोई ग्ंथ रचना करनेका उल्लेख नहीं है । 

मूलसंघ ओर कुन्दकुन्दान्वय--भगवान महावीरके समयमें जैनसाशु 
सम्पदाय निग्न॑न्थ सम्प्रदायके नामसे प्रसिद्ध था। इसीसे बौद्ध श्रिपिटकोंमें महावीर 
को “निगंठ नाट पुत्त! लिखा मिलता है। अशोकके शिलालेखोंमें मी “निगंट? 
शब्दसे ही उसका निर्देश किया गया है । 

किन्तु धारवाड़ जिलेसे प्राप्त कदम्बवंसी नरेश शिवम्गेशवर्माके शिला- 
लेख ( ६८ ) में श्वेत पट महाश्रमण संघ और निम्नंन्‍्थ महाश्रमण संघका 
शृथक एथक्‌ निर्देश है। इससे प्रकट है कि ईसाकी ४-४वीं शताब्दीमें मूल 
निम्नन्थ नाम दिगम्बर सम्प्रदायको प्राप्त हो चुका था। 

इसके साथ ही गंगवंशी नरेश माधव वर्मा द्वितीय ( ई० सन्‌ ४०० के 
लगभग ) और उसके पुत्र अविनीतके शिलालेखों (नं० &० और ६४ ) में मूल- 
संघका उल्लेख मिलता है। चूंकि जैन परम्पराका प्राचीन मूल नाम निम्न॑न्थ 
दिगम्बर परम्पराको प्राप्त हुआ था इसलिये वही प्रूल संघके नामसे अभिदित 
किया गया । 

वटह्केराचार्य रचित मूलाचार भी मूल संघसे सम्बद्ध है। अतः मूलाचार 
की रचनासे पूर्व मुलसंघ शब्दका व्यवहार प्रवर्तित हो चुका था। तभी तो 
उसका आचार मूलाचार कहां गया। मूलाचारका निर्देश यतिवृषभकी तिलोय- 
परणतिमें है। ओर तिलोयपण्णति चूँकि ईसाकी पाँचवी शताब्दीके श्रन्तिम 
चरग॒के लगभग निष्पन्न हो चुकी थी। अत: मूलाचार चौथी शताब्दीके अन्त 
तकमें अवश्य रचा जा थुका होगा और मूल संघ नामका व्यवहार उससे भी 
पदले प्रवर्तित हो चुका था | द 

इस तरद् हम देखते हैं कि कुन्दकुन्दले दो शताब्दी पश्चातके उल्लेख 
मूलसंघ सम्बन्धी मिलते हैं| अतः इतना निश्चय पूर्वक कहा जा सकता दै कि. 
ईसाकी चतुथ शताब्दीमें म्रूल संघ नामकी स्थापना अवश्य हो चुकी थी | 
इसकी स्थापनामें कुन्दकुन्दका प्रत्यक्ष हाथ भल्ने ही न रहा दो किंतु उसकी 


प्रस्तावना ३६ 


नींव हमें उन्हींके हाथोंके द्वारा रखी प्रतीत होती है क्योंकि वे ही प्रथम 
दिगम्बराचार्य हैं जिन्होंने अपने प्राश्ृतोंमें स्पष्ट रूपले वख और ख्री मुक्तिका 
निषेध किया है और ये दी दो बातें म्रुज्ञ हैं जिन्हें अपनानेके कारण दिगम्बर 
परम्पराको मूलसंघ नाम दिया गया। 

कुन्दकुन्दान्ययका प्राचीन उद्लेख मकराके जिस ताम्रपत्नमें हैं ढा० 'गुज्ञाब 
खन्द जीने उसके जाली होनेकी बात कही है। इसीसे हमने उसकी चर्चा ही 
नहीं की । किंतु मक्कराका यह ताम्रपत्र शित्रा जेख नं० ६४ से विरकुल मिलता 
हुआ है । शिला लेख 8४ में कोक़रि वर्मा ने जिस मूल संघके प्रमुख चन्द्र- 
नन्दि आचायंको भूमिदान दिया दे उसीको दान देनेका उरलेख मकराके 
ताम्रपत्रमें भो दै। किन्तु इसमें चन्द्रनन्दिको गुरु परम्परा भी दी है और उन्हें 
देशीयगण कुन्दकुन्दान्ववका बतलाया दै। नं० 8४ लेखका अनुमानित समय 
ईस।की पॉाँचवीं शताब्दीका प्रथम चरण है और मकराके ताम्नपत्रमें अंकित 
समयके अनुसार उसका समय ई० ४६६ होता दहै। कोंगुशि वर्माके पुश्र 
दुर्वितीतका समय ४८० ई० से ५२० ई० के बीच बैठता है। भ्तः मकंराके 
साम्रपत्रमें अंकित समयमें कोंगुणीवर्मा वर्तमान था। और उन्होंने जिस चन्द्र- 
नन्दिको दान दिया, वे भी वतंमान होना चाहिये। ताम्रपत्रमें भ्रंकित तिथि 
वर्गेरहमें भूल हो सकतो है ओर कुन्दकुन्दान्वयके साथ देसियगणका प्रयोग 
भी पीछेका हो सकता है किन्तु ताज्रपत्रमें दत्त चन्द्रनन्दिकी गुरु परम्परा जाली 
प्रतीत नहीं होती उसका आधार अवश्य ही कोई पूर्व उल्लेख होना चाहिये । 

चलद्वनन्दिको गुरु परम्परा इस प्रकार है--गुणचन्द्र-अभयनन्दि-शील- 
भद्-जयनन्दि-गुणनन्दि-चन्द्रनन्दि । इसमें नन्‍्धन्त नास ही अधिक हैं और 
कुन्दकुन्दका मूल नाम भी पदह्मननन्दि था। झतः यदि उक्त गुरु परम्पराके साथ 
कुन्दकुन्दान्वयका उल्लेख भी रहा हो तो असंभव नहीं है। हाँ, जैसा कि 
डा० गुलाबचन्द जी ने लिखा है, यह ताम्रपत्र पीछेसे पुन: भ्रंकित किया गया 
है। यदि यह ठीक हो तो उस समय कुन्दकन्दान्वयके साथ देसियगण जोड़ 
दिया गया हो यह संभव हो सकता दै। 

कुन्दकुन्दके उत्त काक्षीन प्रभावकों देखते हुए ऐसा अतीत होता 
है कि उनका प्रारम्भसे ही दि० जैन परम्परा पर प्रभाव रहा है। और 
इसलिये यही अधिक संभव प्रतीत दोता है कि कम्दकन्दान्वयकी स्थापना 


१. जैन शिला लेख संग्रह भाग ४ की प्रस्तावनामें | 
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उन्हींके कुन्दकन्द नाम परसे हुई हो, उसमें स्थानका नाम तो आ ही: 
जाता है । 

कॉगुणीवर्मा अविनीतका पुत्र दुर्विनीत पूज्यपाद स्वासीकों शिष्य था औरं 
पूज्यपादने अपनी सर्वार्थ सिद्धिमें कुन्दकुन्दकी वारसअणुवेक्खासे कुछ गांथाएँ 
उद्धृत की हैं। उस शअनुप्रेज्ञाके अ्रन्तमें ग्रन्थकारने श्रपना नाम कन्दकन्दे दिया 
है। कन्दकन्दके पश्चात्‌ पूज्यपाद आचायंकी सर्वार्थ सिद्धिमें ही श्वेताम्बरीय 
मान्यताओंपर आक्रमण किया गया मिलता है । कन्दकन्दने तो केचले 
साधुओंके वर्नरघारण ओर स्त्री मुक्तिके विरोधमें ही लिखा है किन्तु परज्यपादने 
केवलीके कवलाहारवाली तीसरी बातको भी उसमें सम्मिलित कर लिया है। 

अतः पूज्यपादके शिष्य दुर्विनोत्के पिता कोंगुणि वर्माके शिक्षा लेखमें 
कुंदकंदान्वयका उल्लेख होना संभव है | ऐसी स्थितिमें यदि तातम्रपत्रमें अंकित 
कुंदकुंदान्वयके छ. आचायका समय सौ वर्ष भी मान मिया जांये तो कहना 
होगा कि ईसाकी चौथो शताढदीके मध्यमें कंदकंदान्वय प्रवर्तित हो चुका था। 
यह हम पीछे देख चुके हैं कि ऐतिहासिक आधारों पर मूल संघकी स्थावभाका 
उद्गम भी ईसांकी चतुर्थ शतताब्दीमें पहुँचता है। ओर इस तरह मूल संघ 
तथा कंदकंदान्वयकी अवृत्ति लगभग समकालीन ही प्रमाणित होती हैं । और 
इन दोनोंके डद्गमके सूलमें आचाय कुन्दकंद हो परिलक्ित होते हैं। इस 
पृष्ठ भूमिमें उत्तर कालमें कंदर्कदको जो महत्व मिला उसका कारंण स्पष्ट 
हो जाता है। 


कुन्दकुन्दके ग्रन्थ 


महत्ता--उपलब्ध दि० जैनसाहित्यमें क्रालक्रमकी इछ्टिसे कसायपाहुड आर 
पट्खण्डागम सूत्रोंके पश्चात्‌ कुन्दकुन्दाचाय रचित साहित्यका दी नम्बर आता 
है। इस दृष्टिसे उक्त दोनों आगमिक सूत्र ग्रन्थोकोी बाद कर दिया जाये तो 
दि० जैन परस्परामें कुन्दकुन्द द्वारा रचित साहित्य ही आयद्य साहित्य ठदरता 
है। फिर कसायपाहुड ओर पट्खण्डागमम्मे उन ब्रिश्योंकी कोई खर्चा नहीं दै 
जिन विषयोंकी चर्चा कुन्दकुन्द स्वामी द्वारा रचित उपलब्ध साहिस्यमें हे। 
अतः उनके साहित्यका मद्धत्त और भी बढ़ जाता है क्योंकि वह जैन 
परम्पराका पुतद्‌ विषयक शआराद्य साहित्य ठड़रठा है.। उत्तर कालमें जेन 
परस्परामें द्रब्य, गुण, पर्याय, तत्व और झाचार विषयक्र जो विचारधारा 
प्रवाहित हुई और भ्रन्थंकारोंने अनेक अन्धोंमें जो इन विषयोको पहलवित 


#,,« 
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और पुष्पित किया उनका मूल कुन्दकुन्द रचित साहित्य ही है। अतः बेदिक 
धर्ममें डपनिक्दोंकों जो स्थान प्रॉप्त है वही 'श्थांन दि० जैन परम्परामें 

कुम्वकुन्दके साहित्यका हैं। उनके प्राइर्सोकी' यदि जैल उपनिषद्‌ कहा जायें 
तो कोई अत्युक्ति महा है।... 

डा० उपाध्येने लिखा' दे कि शायद वेदान्तियेंकें प्रस्थानश्रंथीकी समानताके 
आधार पर 'कुम्दकुन्दके 'पंशाश्सिकाय .' प्रवचेमनसार और: समयसारकोी नाटकश्रय 
था .प्राश्कत्रय कहते हैं।' यह बंतलातां है कि थे तीनों अन्य जैनेंके लिये उतने 
ही पवित्र और मास्पे हैं : जितने बेदान्तियोंके -लिग्रे उपनिषय्‌, अंहांसूअ और 
भगवदगीता हैं ।” क्र 

अध्यात्मके तो कुन्दकुन्द एकमात्र पुरस्क्ता हैं। समयसारके द्वारा उन्होंने 
आस्मतत्त्का जो निरूपय किया है वद समस्त जैन वाड्मयमें अनुपम 
उसके दशन अ्रन्यश्र नहीं होते। इसीसे, अध्यात्म श्रेमी जैन सास्प्रदाधिक 
मेद-भावको छोड़कर समयसारके अध्यात्मरससका पान करते आते हैं। 

अत; कन्दकन्द॒के द्वारा प्रतिपादित तरवज्ञान जैन तत्त्वज्ञानके अभ्यासियके 
लिये खास तौरसे पठनीय और मननीय हैं। 

. भगवान्‌ सद्दाबीरके डपदेशका माध्यम अधेमागधों भाषा थी। अ्रधमागर्धी 
प्राकृत भाषाका ही एक रूप दै । कसायपाहुडके गाथा सूत्र और पट्‌्ख़रंडागमके 
सूत्र भी ग्राकृत भाषामें हैं। कुन्दकुन्दने भी प्राकृत भाषामें ही अपने ग्रग्थ रचे 
हैं। तबतक जैन वाइमयमें संस्कृत भाषाकां प्रवेश नहीं हुआ था।. 

कुन्दकुन्दके प्रायः सभी अन्थ 'पाहुड” कहे जाते हैं। कुईकों उन्होंने स्वयं 
इस नामसे अभिद्दित किया दै यंधा--समयपराहुड, चरित्तपाहुड, भाव पाहुड । 
पाहुडका संस्कृत रूप 'प्रार्व! : होता है। प्राभतका अर्थ है---सेंट । इसी 
अथंको लक्ष्यमें रखकर जयेसेनने अपनी टीकॉ्े समय प्राभतका. अर्थ इस प्रकार 
किया है--जैसे देवदत्त नामका कोई व्यक्ति राजाका दर्शन करंनेके लिए कोई 
सारभूत बेस्‍्तु 'राजाको देता: है उसे प्राभृत ( मेंढ.) कहते हैं। बेखे ही पर- 
मात्माके' आराघक. पुरषके लिए पनिकोष परमात्मा रूपी 'राजाका दर्शन करनेके 
लिए थह शारत्र भी प्रासृत! 5हैं।. किन्तु यह अर्थ तो लोकिक:अर्थ है । 


ज्ल्ललल्कफ््ल्छता चाल सचअक्‍चॉछ + 


१. प्रवचनसारकोी प्रत्ता०, पृ०१ | 

२. यथा को5पि देवदत्तः राजद्शनाथ किश्वितू सारभूतं वस्तु राज्ञ दृदाति 
तत्‌ प्रोभ्त॑ भंस्यते ! तथा पंरमात्माराधकंपुरुषस्य तिद्दोबिपरंमाल्मर[ज- 
दर्शनार्थमिदंभपि शार+ प्राभतम 7 +-समय प्रात टैंक. ४. 


हक 
; रँ हु 280, “१५ 2५2) रा । 


४२  प्रार्त-संग्रद 

प्राभतका आगमिक झर्थ यतिदृषभने अपने चूरिं सूश्नोंमें हस प्रकार किया है... 
“जम्हा पढ़ेहि पुदं ( फुड ) तम्दा पाहुड! ( कसायपाहुड भा २. ए० ३८६) । 
जो पदोंसे स्फुट दो उसे पाहुड कद्दते दैं। जयघवलासें वीरसेन स्वामीने 
प्राभूतका अर इस प्रकार किया है--जो प्रकृष्ट अर्थात्‌ तीर्थड्षरके द्वारा 
'प्राभतः झ्र्थात्‌ अस्थापित किया गया है बह प्राभत है। अथवा जिनका 
विद्या ही धन है ऐसे प्रकृष्ट आचायोंके द्वारा जो धारण किया गया दै अथवा 
व्याख्यान किया गया है, अथवा परम्परा रूपसे ल्ञाया गया दे वह 
प्राभत' है। 


अतः 'प्राभतः शब्द इस बातका सूचक दे कि जिस ग्रन्थके साथ वह 
संयुक्त है बह अन्थ द्वादशांगवाणीसे सम्बद्ध है; क्योंकि गणधरके द्वारा रचित 
अंगों और पूवो्मेसे पूर्वो्मिं प्राभूत नामक अवान्तर अधिकार होते थे। बारह 
अंगोमें सबसे विशाल और महत्वपूर्ण अंग दष्टिवाद था। दृष्टिवाद अंगके ही 
अन्तर्गत चौद॒ह पूर्व थे । पूर्वोका महत्त्व सर्वोपरि था। पूर्वविद्‌ कहनेसे अंगोंका 
शान उनमें समाविष्ट माना जाता था किन्तु अंगविद्‌ कहनेसे पू्ोका शान 
समाविष्ट नहीं माना जाता था । अतः पूर्वविद्‌ और श्रतकेवली शब्द एकार्थ- 
याची थे। वेदना खण्डके कृति अनुयोगद्वारके आदिमें जो मंगल सूत्र हैं उनमें 
दूस पूर्वियों तकको नमस्कार किया दै किन्तु अंगविद्को नमस्कार नहीं किया । 
उनही पूवोके अ्रन्तिमवेत्ता श्रतकेवलि भद्रबाहु थे जो दक्षिणापथकों चले गये 
थे। उनके अभावमें पाटली पुत्रमें जो प्रथमवाचना हुई उसमें ग्यारह अंग तो 
संकलित दो सके किन्तु श्रतकेवली भद्बाहुके सिवाय बारहवाँ अंगकश कोई 
जानकार दूसरा था ही नहीं । इसलिए वह संकलित ही नहीं हो सका | फलत 
श्वेताम्बर परस्परामें पूोंका लोप होगया । 


श्वेशाम्बरोंकी तरह दिगम्बरोंने कमरों भी अंगोको संकलित करनेका प्रयत्न 
नहीं किया । इसका एक विशिष्ट कारण है। दिगम्बर परम्परामें अंगशानका 
डउत्तराधिकार गुरु शिष्यके रूपमें प्रवाहित होता रहा । गुरु अपना उत्तराधिकार 
जिसको सॉंप जाता था वही उस ज्ञानका अधिकारी व्यक्ति माना जाता था | 


१. “प्रकृष्टेन तीथंकरेण श्राश्रतं प्रस्थापितं इति प्राभ्रतम्‌ | प्रकृष्टैराचार्य 
विद्यावित्तदद्धिराबतं॑ घारितं ब्याख्यातमानीवर्मिति वा प्राभ्तम्‌ ।/>«कसा० 
पा०, भा० १, ए० ३२२४ । 
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६८६ वर्षकी अंगविदोंकी परम्परा यही बतलाती है। अतः मुनियोंके संघको 
एकत्र करके वाचना करनेका प्रश्न ही दिगम्बर परम्परामें नहीं उठा। इसीसे 
क्रमसे ज्ञानका लोप होता चला गया। और अंग ज्ञान भ्रन्त तक रहा जबकि 
पृर्थोका ज्ञान बहुत पहले लुस होगया। फिर भी अन्तर्मे जो बचा वद पूर्वोका 
ही अवशेष बचा । कषायपाहुड और षट्खण्डागम दोनों क्रमसे पश्मम और 
दूसरे पुवंसे सम्बद्ध हैं । 

उन्हों पूर्वोका यस्किख्वित्‌ अवशिष्टांश कुन्दकुन्दकों भी अवश्य प्राप्त हुआ 
जो समग्र पाहुडके रूपमें निबद्ध हुआ । समय पाहुडमें जिस तत्त्वका प्रतिपादन 
है वह जैन वाडमयमें अन्यतश्र कहीं मिलता ही नहीं। उसे कुन्दकुन्दने श्रतकेवली 
कथित कहा है और वह श्रतकेवली भद्याहु हैं जिनका जयकार कुन्दकुन्द ने 
बोधप्राश्टतके अन्तमें किया है। अतः कुन्दकुन्दकी रचनाएँ भी एक तरहसे 
उतनी ही मान्य और प्रामाणिक हैं जितने उक्त दोनों सिद्धान्त प्रन्थ हैं। 

किन्तु कुन्दकुन्दका साहित्य जैन तत्वश्ञानके प्राथमिक अभ्यासियोके लिये 
डपयोगी नहीं है । ऐसे उच्चकोटिके साहित्यमें पारिभाषिक शब्दोंकी बहुतायत 
होना स्वाभाविक है और पारिभाषिक शब्दोंकी परिभाषाओंका न होना भी 
स्वाभाविक है; क्‍योंकि उनकी रचना प्राथमिक अभ्यासियोंके लिये नहीं, अपि 
तु अभ्यस्तोंके लिए की गई है । 

फिर कुन्दुकुन्दने अपने उपदेश प्रधान षट्प्राभ्दतेमिं जो डपदेश दिया दै 
उस उपदेशके प्रधान लक्ष्य हैं श्रमण-जैनसाधथु । भावध्राउृत, लिंगप्राश्टत, सूत्र- 
प्राभ्गत और मोक्षप्राश्तत तो उन्हींसे सम्बद चचांओसे भरे हुए हैं। प्रवचनसार 
नियमसार और समयसारकी रचना भी प्रधानरूपसे श्रमणों और श्रामण्यपदके 
अभिलाषियोंको ही लक्ष्यमें रखकर की गई है। अतः जिनकी दृष्टि सम्यक है बे 
ही कुनदकुन्दके ग्रन्थोंका ठीक रहस्य समभनेके अधिकारी हैं। उनके कथनमें 
जो नय दृष्टियाँ हैं उनको समझे बिना उनके कथनको नहीं समझा जा सकता | 
और उसय नयदृष्टियोंकोी समझकर भी उभ्रयनय दृष्टियोंके पारस्परिक विरोधको 
मिटानेवाले स्याहादको लक्ष्यमें रखे बिना श्ञाता अपनेको मध्यस्थ नहीं रख 
सकता । अतः कुन्दकुन्दके प्रन्थ रचनाशेली ओर बस्तुप्रतिपादन शेलीकी 
इष्टिसे सरल और सुगम होते हुए भी गहन हैं। अछो उनके अन्थोंका परिचय 
दिया जाता है। | ा 

कदा जाता है कि कुस्दकुन्दने ८४ पाहुडोकी रचना की थी। कुछके नास 
भी सुने जाते हैं किन्तु इस कथनमें वास्तविक सथ्य कितना है यद कहना 
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शक्य नहीं दे। जो ग्रन्थ उपलब्ध हैं उनमेंसे कुछको तो निश्चित रूपसे कुर्दु- 
कुन्द कृत माना जाता है किन्तु कुछके सम्बन्धर्मं विवाद है। जिन ग्रन्थोंको 
निश्चित रूपसे कुन्दकुन्द्कत माना जांता है उनको दो भागोंमें बॉँटा जा सकता 
है। एक भागमें पश्चास्तिकाय, प्रबचनसार, नियमसार और समयसार आते 
हैं और दूसरे भागमें अन्य प्रान्दतादि आते हैं। पहला भाग कुन्दकुन्दके जैन- 
तस्‍्वज्ञान विषयक प्रौढ़ पारिडित्यसे परिपूर्ण है और दूसरा भाग सरल एवं 
उपदेश प्रधान आचरणमूलक तत्त्वचिन्तनको लिए हुए हैं। पहले भागमें 
दाशंनिक एवं तक्वचिन्तक कुन्दकुन्दाचार्यके दुशन होते हैं और दूसरे भागमें 
श्रमणाधिपति आचार्य कुन्दकुन्दके दर्शन होते हैं | 


उनकी शेली प्रसन्न सरल एवं गम्भीर है। उनकी एक एक गाथा एक एक 
:अनमोल रत्न है। गम्भीरसे गस्भीर विषयका प्रतिपादन वे इतनी सरलतासे 
करते हैं कि पाठकको उसे हृदयंगम करनेमें कठिनाई नहीं होती । उनके उपदेश 
माताके दूधके समान पवित्र एवं निर्दोष हैं ओर आलोचना परमहितीपदेशी 
गुरुकी शिक्षा है। पूज्यपाद स्वामीने अपनी सर्वार्थस्रद्धिको प्रारम्भ करते हुए 
एक निर्भ्नन्थाचायंके जो विशेषण दिये हैं---'परहितप्रतिपादनेककार्य और 
युक्‍त्यागम कुशल, वे दोनों विशेषण कुंदकंदमें पूरी तरदसे घटित होते हैं । 
पहला भाग उनकी युक्ति और आगममें ऋशलताकी छापसे अंकित है दूसरा 
भाग परहितअतिपादनंतासे । किन्तु समयसारमें तो उनकी दोनों विशेषताएं 
पदु-पद पर छाई हुई हैं। कुन्दकुन्दके दोनों गु्णोका निखार समयप्राश्वतमें 
अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है। निश्चय और व्यवद्ारका जो सामअस्य 
उसमें बतलाया, गया है वह उनकी युक्ति और आगमकी कुशलताका अपूर्त 
उदाहरण है तथा उसके हारा जो परमार्थकी सिद्धि बतलाई गई है वह उनकें 
परहित प्रतिपादनके कार्यका ही चमत्कार है। उस अपूर्व तत्त्वके दर्शन अन्यत्र 
नहीं होते । 
सचमुचमें कदकंदका साहित्य हमारे लिए उतना ही. महान दे जितबा 
भगवान महावीरकी दिव्यवाजी ओर , गौतम गशभरके द्वारा सचत ह्ृशांग | 


सबसे प्रथम हम उनके उस साहित्यका परिचय कराते हैं जिसके कन्दकन्य 
रचित होनेमें सन्देह अथवा विवाद है। : 

१ परिकर्म--इन्दनन्दिके श्रतावतारमें लिखा है कि कुंदक॑दपुरके पद्मनमिदि 
ने पंट्खण्डागमके ग्राध भांग पर पंरिकर्म नॉमकां अंथ (चा। धवला'टीकामें 


ते 


प्रस्तावना 5५. 
परिकर्मके अनेक उद्धरण मिलते हैं। कंंदकंदके समयकी चर्चा करते हुए उसके. 
कतिपय उद्धरण. पीछे उद्धुत किये गये हैं और यद भी सिद्ध करनेका प्रयत्न 
किया गया है कि परिकर्म कुन्दकुन्द रचित होना चाहिये । यह प्रन्थ करणाजु- 
ओोगका एक अपर गअन्थ दोना चाहिये । वीरसेन स्वामीके सन्मुख यह उपस्थित 
था और संभवतया इन्द्रनन्दिने भी इसे देखा था। इस तरह विक्रमकी १०- 
११ वीं शताब्दी तक उसके अस्तित्वका पता चलता है । उसके प्रकाशमें आनेपर 
कुन्दकुन्दुकी युकत्यागम कुशलतामें चार चाँद क्ञग जायेंगे | 

<« मूलाच[र--म्ूलाचार नाम्रक अन्थ वसुनन्दि विरचित संस्कृत टीकाके 
साथ माणिकचन्द्र जैन अंधमाला बस्बईसे दो भागेंमें प्रकाशित हुआ है। टीका- 
कारने इसे बद्केराचायंकी कृति बतलाया है। किन्तु अंधकी अन्तिम पुष्पिकामें 
उसे कुन्दकुन्दाचार्य प्रणीत लिखा है। यथा - “इति मूव्याचार .विद्वतों द्वादशो5- 
ध्यायः । कुन्दकुन्दाचार्षप्रणोतमूलाचाराख्यविश्वतिः । कृतिरियं॑ वसुनन्दिन:ः 
श्री श्रमणस्य ।?? 

डा० उपाध्येने प्र० सा० की अपनी भश्रस्तावनामें लिखा है कि मुमे दक्षिण 
भारतसे मूलाचारकी कुछ प्रतियाँ देखन्रेंको मिली हैं जो बिना किसी मिलावटके 
असलत्नली प्रतीत होती हैं, उनमें ग्रन्थ कतांका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया है। 
श्री जुगल किशोरजी मुख्तारका भी कुकाव इसी ओर है । उन्होंने लिखा' है कि 
सम्भव दे कुन्दकुन्दके प्रवर्तकत्व गुणको लेकर ही उनके लिए “बटकेर” जैसे 
शब्दका प्रयोग किया गया हो [? पं० हीरालाल' जी. सिद्धान्त शास्त्रीने भी 
“वहकपुराचायं? का वर्तकएलाचार्य” अर्थ कछ्पना करते हुए मूलाचारकों 
कुन्दकुन्दकी कृति बतलाया है | पं॑० 'परमानन्दजीने भी मूलाचारकी गाथाओंका 
मिलान ऊुन्दकुन्दके अन्य प्रन्थोंके साथ करके यही निष्कर्ष निकाला दे । 

किन्तु श्री नाथरामर्जा' प्रेमी वह्केरिको सूल्ाचारका कर्ता मानते हैं| उनका 
कहना दे कि वेहगेरि या वेहकेरी नामके कछ आम तथा स्थान पाये जाते हैं । 
भ्रूजझाचारके कत। डन्दींमेंसे किसी वहगेरि ग्रा वहकेरि ग्रामके रहने वाले होंगे 
ओर उसपरसे कोण्डकुन्दातिकी तरह वेहकेरि कहलाने त्गे होंगे । 


इस तरह इसके सम्बन्धमें विभिन्न मत हैं ।कटकेराजोय नामके किसी आचाय॑े 


.. ३. कै० सा० और इृति० पर बि० प्र०, प० १०० |) २-*अ्रनेकान्त, वर्ष १२ 
किं० ११; पृ ई१२। ३७अनेकान्त हे वर्ष, कि०. ३ | ४ जैन सि० भास्कर, 
भाग १९, कि० $ । 
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का कहींसे कोई पता नहीं चलता । साथ ही कंदकंदके लिये उनके प्रसिद्ध नामों 
को छोड़कर इस प्रकारके नये नामका प्रयोग किया जाना भी बढ़ा विचित्र प्रतीत 
होता है। किन्तु मूलाचार एक प्राचीन ग्रंथ है । तिलोयपण्णत्तिमें उसका. उल्लेख 
मिलता है। तथा जैसे कन्दकुन्दके प्रवचनसार, पश्चास्तिकाय और समयसारकी 
अनेक गाथाएँ ति० प० में संग्रहीत है वेसे ही मूलाचारकी भी कतिपय गाथाएँ 
संग्रहीत हैं। अतः मूलाचार यदि कन्दकन्द कृत हो तो कोई आश्चय नहीं 
बल्कि स्वाभाविक जैसा ही है; क्योंकि मूलसंघके मूल आचाय कन्दकन्दके द्वारा 
मूलाचार नामक ग्रन्थका रचा जाना उचित ओर संभव प्रतीत होता है। 
यदि टीकाकार वसुनन्दिने अपनी टीकार्में उसके रचयिताका नाम वष्टकेराचाय 
न दिया होता तो मलाचारको कन्दकन्द कृत माननेमें शायद कोई विवाद ही 
पैदा न हुआ होता। किन्तु दूसरे नामके रहते हुए सबल प्रमांणोंके बिना 
सूलाचारको कंंदकंदका नहीं कहा जा सकता । 

३ रयणसार--मा० अ० माला बम्बईसे प्रकाशित षटप्राश्ठतादि संग्रहमें यह 
अन्थ मूल रूपमें प्रकाशित हो चुका है। इसके सम्बन्धमें डा० डपाध्येने अपनी 
प्र० सा० की प्रस्तावनामें जो राय दी है वह इस प्रकार है--“रयणसार ग्रन्थका 
रूप हमें बहुत बुरी दशामें मिलता है । दो प्रतियोंके तुलनात्मक अध्ययनसे यह 
स्पष्ट है कि गाथाओ्रोंकी संख्या तथा क्रम निश्चित नहीं है। यदि श्रन्य प्रतियाँ 
एकत्र की जायें तो उनकी संख्या और क्रममें और भी भेद वृद्धि होना संभव है । 
उसमें विचारोंकी पुनरुक्ति है और व्यवस्थितपना सन्तोषजनक नहीं है। और 
इसका कारण उसमें अतिरिक्त गाथाओ्रोकी मिलावट हो सकती है। उसके 
मध्यमें एक दोहा तथा लग भग आधा दर्जन पद्म अपभ्रश भाषामें हैं। 
कन्दकन्दके ग्रथोर्में ऐसा नहीं पाया जाता | शतः जिस स्थितिमें रयगणसार 
वर्तमान है, उसे कन्दकन्दका नहीं माना जा सकता। यह संभव दै कि 
रयणसारका आधारभूत रूप कन्दकन्द रचित हो। फिर भी उस परिणामके 
पोषक कछ प्रमाण तो उपस्थित करने ही होंगे। कछ बातें उसमें ऐसी हैं जो 
कन्दकन्दके कतृ त्वके बिल्कल अनुरूप नहीं हैं। पुष्पिकार्में कन्दकन्दका नाम 
नहीं है। कुछ पद्म अपञ्ञ शर्मे हैं जो कुंदकंदके ग्रंथोंके लिये अभ्रसाघारण बात 
है। इसमें संदेद नहीं कि उसमें बहुतसे विचार कंदकंदके अनुरूप हैं किंतु 
उसमें कछ सामाजिक तत्व भी है जो कंदकंदके ग्रंथेंमें नहीं मिलते । उसमें 
गण, गच्छ, संघ वगैरहका उल्लेख है। कंदकंदके ग्रंथोंमें डपसा पाई जाती हे 
किंतु रयणसारमें उनकी बहुतायत है। अतः डा० उपाध्येने लिखा हे कि 
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जब तक कुछ अधिक प्रमाण प्रकाशमें नहीं आते तब तक रयणसारका कुन्दकुन्द 
रचित माना जाना विचाराधीन ही रहेगा | 


हमने भी उक्त कारणेंसे इस संग्रहमें रमणसारकों सम्मिल्षित नहीं 
किया है। | 

४ दशभक्ति- प्रभाचन्व्ने सिद्धभक्तिकी संस्कृत टीकामें लिखा दे कि संस्क्ृतकी 
सब भक्तियाँ पृज्यपाद स्वामीकृत हैं ओर प्राकृतकी सब भक्तियाँ कुन्दुकुन्दाचार्य 
कृत हैं। यहाँ हमारा प्रयोजन केवल प्राकृत भक्तियोसे हैं। ये भक्तियाँ पश्च- 
नमस्कार मंत्र और चत्तारि दुण्डकसे प्रारम्भ होती हैं । 


पहली भक्ति--सिद्ध भक्ति, है। इसमें बारह गाथाओंके द्वारा सिद्धोंका 
स्तवन किया गया है। यों तो अपने शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षा सब सिद्ध समान हैं 
उनमें कोई अन्तर नहीं है तथापि जिस पर्यायसे उन्होंने सिद्ध दुशाको प्राप् 
कया उसकी अपेक्षासे सिद्धोंमें सेद कश्पना करके उनका स्तवन किया गया है । 
यथा तीर्थंडर सिद्ध, श्रतीर्थड्र सिद्ध, जलसिद्ध, थलसिद्ध, आकाश सिद्ध , इत्यादि | 

२ श्रत भक्ति--इसमें ग्यारह गाथाओंके दररा द्वादशांगका स्तवन किया 
गया है। बारहवें अंगके अनेक भेद हैं जिनमें १४ पूर्व भी हैं। उन पूर्वोर्मे 
चस्तु नामक अनेक अधिकार तथा प्राभ्टवत नामक अवान्तर अधिकार होते हैं । 
इसमें प्रत्येक पूर्वके अन्सर्गंत वस्तु और प्राश्वत नामक अधिकारोंकी संख्या भी 
यतलाई है। इस दृश्टिसे यह भक्ति महत्वपूर्ण है। 

३ चारित्र भक्ति-- इसमें अनुष्ट्प छन्दमम दस प्राकृत पद्य हैं। आरम्भ 
भगवान महावीरकी बन्दनासे होता है जिन्होंने सब जीवोंके लिये सामायिक 
छेदो पस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक््म साम्पराय और यथाख्यातके भेदसे पाँच 
प्रकारके चारिन्नफा कथन किया है| आगे साधुओंके २८ मूल गुणों और उत्तर 
गुर्णोको बतलाया है। 

४ योगि भक्ति-- इसमें २३ गायाएं हैं। उनके द्वारा निम्नस्थ साधुओंका 
गुणकीतन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है। दो से खेकर चोद॒द तक संख्या- 
याजे शुरोके हारा साधुसम्यन्धी सभी विशेषताएं उससे शात्र हो आती 
हैं। यथा, दो दोषोसे रहित, तीन दुशडोंसे विरत, चार कपायोंका सथन करने- 





१ 'संस्कृताः सर्वोा भक्तयः पूज्यपाद स्वामिक्ता: प्राइतास्वु झन्दकुन्दा- 
चार्यकृताः ।--दश भक्ति ४० ३ (.शोलापुर संस्करण »। 


८ शआभ्त-समभ्रह 


वाले, पाँच इन्द्रियोंक्रे जयी, इत्यादि । आगे साधुके विविध आसनों, डुपचासों 
ओर तपोंका कथन है। फिर ऋद्धियोंका कथन है | इस प्रकार साधुओंको 
नमस्कार करते हुए उनको विशेषताओंका कथन किया है। उसके पदनेसे 
जैन साधुका सच्चा स्वरूप आँखोंके सामने झा जाता है। 

५ आचाय भक्ति--इसमें दस गाथाओंके द्वरा आचाय॑ परमेष्ठीकी स्तुति 
की गई है | इसके पाठसे ज्ञात होता है कि जैनाचार्य कितने महान होते थे- 
पृथ्वीक्नी तरह क्षमाशील, स्वच्छु जलकी तरह निर्मल, वायुकी तरह असंग 
आकाशकी तरह निलिंप ओर सागरकी तरह गम्भीर | 


६ निवाण भक्ति इसे निर्वाशकाणड भी कहते हैं क्‍योंकि इसके 
हिन्दी पद्यानुवादका नाम निर्वाणकाणड है। इसमें चौवीस तीथर्थरॉके तथा 
अन्य विशिष्ट पुरुषेके निर्वाण स्थानोके नामोढ्लेख पूर्वक उन्हें नमस्कार किया 
गया दे । इसमें २७ गाथाएँ हैं। जिनमें आजके प्रायः सभी श्रसिद्ध तीर्थ 
चेन्नोंका नाम आ जाता है। उनमें कुछ अतिशय ज्ेत्र भी हैं। कुछ ऐसे तीर्थ 
जेत्नेंके नाम भी हैं जिन्हें भुला दिया गया.है। क्‍ 
. ७ पंचपरमेष्ठी भक्ति--इसमें सात पद्म हैं जिममेंसे आदिके छः पद्म 
स्वग्विणी छुन्द्मे दे और अन्तमें एक गाथा है। आरस्मके पाँच पद्योमें क्मसे 
अहेन्‍त सिद्ध आचाय उपाध्याय और साधु इन पंचपरमेष्टीका गुणानुवाद है । 
छुठे पद्यमें पंचपरमेष्ठीकी बन्दनाका फल , बतलाया है। और अन्तिम ग्ाथाके 
ढारा उनके नसस्कारके फलस्वरूप भव भवमें सुख माप्तिकी कामना की गई है। 


. ८ तीथेद्ुर भक्ति---इसमें चौबीस तीर्थड्रोंकी स्तुति की गई है । इसमें 
आठ गाधाएं हैं। . ... 
इस तरह प्राकृत पद्मात्मक भक्तियाँ आठ हैं। नन्दीश्वर भक्ति और 
शान्ति भक्ति. केवल गद्यमें हैं। :उनको!सम्मिलित कर देनेसे दस भक्तियाँ हो 
जाती हैं । -प्रस्थेक भक्तिके अन्तमें गद्यात्मक भक्ति भी है।' डा० उपाध्येका 
विचार है कि गद्य भाग बहुत प्राचीन होना व्वाहियें।।' सम्भवतथा आचार्य 
कुन्द कुन्दने उन्हींके. ऊपरसे पद्यास्मक सक्तियोंको श्चा हो । अंही सीर्थडर भक्ति 
चूं कि श्वेताम्बर सम्प्रदायमें भी मान्य है अतः वह विशेष प्राचीन हो 
सकती है । है 8 
५ दंसण॒पाहुड--जैसों कि इसके नामसे व्यक्त होता है' इसमें सम्यस्दर्शनका: 
महत्त्व ३६ गाथाओंके द्वारा बतलाया गया दै। दूसरी गाथामें कहा है कि. 


प्रस्तावना छह 


धर्मका मूल सम्यग्दर्शन है अतः जो सम्यग्द्शनसे हीन है उसे नमस्कार नहीं 
करना चाहिये। गाथा तीनमें सम्यग्दर्शनसे अष्टको अष्ट कहा है ओर उसे 
मोक्तकी प्राप्तिका निषेध किया है | गाथा पॉँचमें कहा है कि सम्यग्दशंनसे रहित 
प्राणी लाखों करोड़ों वर्षों तक घोर तप भी करें, फिर भी उन्हें बोधि लाभ 
नहीं होता। इस तरद झनेक प्रकारोंसे सम्यरद्शनका मद्त्व ओर स्वरूप 
बतलाया दे । 


चरित्त पाहुड--इसमें ४४ गाथओंके द्वारा चारित्रका कथन किया ग्या 
है। गाथा ५ में चारित्रके दो भेद किये हैं-...पम्यक्त्व चरण और संयम चरण । 
निःशंकित आदि गुर्णोेसे विशिष्ट निर्दोष सम्यक्त्वके पालन करनेकों सम्यक्‍त्व- 
चरण चारित्र कहते हैं ( गा० ८ )। संयम चरणके दो भेद किये हैं - साग.र 
झर अनगार । सागार अथवा आवक धर्मके भेद रूपसे ग्यारह प्रतिमाश्रेके 
नाम मात्र गिनाये हैं ( गा० २९ )। तथा आगे पांच अणुबत, तीन गुणब्रत 
कर चार शिक्षात्रतोंकी सतगार सयम चरण बतलाया है। पाँच अणुद्धत तो 
प्रसिद्ध ही हैं। दिशा विदिशाका प्रमाण, अनर्थ दण्ड व्याग और भोगोपभोग 
परिमाण ये तीन गुणब्रत बतलाये हैं ( गा० २७ )। और सामयिक, प्रोषध, 
अतिथिपूजा तथा सल्लेखना ये चार शिक्षात्रत बसलाये हैं ( गा० २५ )। 
तसस्‍्वार्थ सूत्रमें भोगोपमोग परिमाणको शिक्षा बतोंमें गिनाया है और संक्षेखनः- 
को पएथरू रखा है। तथा देशविरति नामक एक गुणशत बतलाया है। रत्न- 
करंडश्रावकाचारमें गुणन्त तो चरित्त पाहुड्की तरह ही बतलाये हैं। किन्तु 
शिक्षा बतोर्मे देशभतकों सम्मिलित करके संलेखना को तस्तवार्थ सूत्र की लरदद 
प्ृथक्‌ रखा है। चरित्त पाहु.डमें श्रावक धर्मका प्राचीन रूप मिलता है। यधपि 
वह अति संकिष्ट है । 


आगे अनगार धर्मकाे कथन दे | गाया ३१ से ३४ तक अरह्टिसादि पांचों 
बतोंकी पाँच पांच भावनाएं यतलाई हैं जो तस्वार्थ सूत्र्मे बतलाई गई भाव- 
नाओंका पूर्व रूप प्रतीत होती हैं। 


सत्त पाहुड--इसमें २७ गाथाएं हैं। प्रारम्भमें बसलाग्ा है कि ओ 
अरहंतके हरा कार्थ रूपसे भाषित ओर गणधरके हारा भ्थित हो उसे सूत्र 
(हादशांगवाणी) कहते हैं | सूत्र जो कुछ कहा गया है उसे आचार्य परम्परा- 
के द्वारा प्रयर्तिंत मारंसे जावना आहिये। जैसे सूत्र अर्थात्‌ धागेसे रदित सुई 
खो जातो दे वैसे ही सूत्रको.ल जाननेवाला भी नष्ट हो जाता है। 


। 


९५० प्राभ्ुत-संग्रह 


आगे सुनिके लिये बहुत ही हितकर उपदेश दिया गया है। लिखा है-- 
उत्कृष्ट चरिन्रका पालन करनेवाला भी मुनि स्वच्छुन्द विचरण करता है तो 
मिथ्यात्वमें गिर जाता है ( गा० & )। गा० $० में कहा है कि नग्न रहना 
और करपुटमें भोजन करना यही एक मोक्षका मार्ग हैं शेष सब मार्ग हैं । 
आगे लिखा है कि साधु बालकी नोकके बराबर भी परिभ्रह नहीं रखता 
(गा० १७ ) । इस पाहुडमें स्रीको प्रतज्याका और साधुओंके वस्रधारणका निषेध 
किया गया है ( गा० २३-२६ ) । 

बोधपाहुड--इसमें ६२ गाथाएँ हैं। और आयतन, चैत्यग्रह, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अहन्त और प्रन्नज्याका स्पृरूप 
समझाया है। प्रारम्सिक गाथामें कहा है कि जिनमार्गमें जिनेन्द्रने जैसा कहा 
है, सब जनेंके बोधके लिए मैं संक्षेपमें कहता हूँ । 


इसमें प्रवज्या अर्थात्‌ मुनिचर्याका स्वरूप बहुत ही उत्तम रूपसे बतलाया 
है। इसी पाहुडके अन्तमें कन्दकुन्दने अपनेको भद्बबाहुका शिष्य बतलाया, है 
और उनका जयकार किया है। 


भावपाहुड--इसमें १६३ गाथाओंके द्वारा भावकी महत्ता प्रदर्शित करते 
-हुए भावको ही गुण ओर दोषका कारण बतलाया है। लिखा है कि भावकी 
विशुद्धिके लिये ही बाह्य परिग्रहका त्याग किया जाता है। जिंसका अभ्यन्तर 
शुद्ध नहीं है उसका बाह्य त्याग व्यर्थ है ॥ ३॥ करोड़ों जन्म पर्यन्त तपस्या 
करने पर भी भावरहितकी सुक्ति नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ जो भावसे मुनि नहीं 
हैं ऐसा व्रब्यलिंगी मुनि, तीनों लोकॉमें परमाणु बराबर भी ऐसी जगद नहीं 
है जहाँ उसने जन्म-मरण न किया हो ॥ ३३ ॥ भावसे ही लिंगी होता है 
द्रब्यमात्रप्ते कोई लिंगी नहीं होता । अतः भावकों धारण कर, कोरे द्रव्यलिंगसे 
कुछ भी होनेवाला नहीं है ॥ ४८ ॥ भव्यसेनने ग्यारह अंग चौदद्द पूर्वोंकों पढ़ 
डाला फिर भी वहद्द भावसे सुनि नहीं हो सका ॥ ७२ ॥ और शिवभूति मुनि 
विशुद्ध भावके कारण “'तुषमास” शब्दका उच्चारणका करते-करते केवल ज्ञानी 
ड्ढो गया | ३४ ॥ जो शरीरादि बाद्य परिभ्होंको झौर माया कषाय आदि 
अन्तरक्ञ परिपग्रहोंको छोड़कर आत्मामें लीन होता है वह भावलिंगी साधु है 
॥ ७६ ॥ शरीरसे तो सब नारकी और सभी तिथंज्न नंगे रहते हैं। किन्तु उनके 
परिणाम अशुद्ध दोते हैं अतः ये भावमुनि नदीं हैं ॥ ६७ ॥ पूरा प्रात इसी 
अकारके सदुपदेशोसे भरा है । ह 


प्रस्तावनां ५५१ 


मोक्खपाहुड---इसकी गाथा संख्या १०६ है। इसका प्रारम्भ करते हुए 
कहा है कि जिसने परद्रव्यको व्यागकर और कर्मोको नष्ट करके ज्ञानमय आत्मा- 
को पा लिया उस शुद्ध देवको नमस्कार करके परम योगियोंके उत्तम परमात्मा- 
पदको कहूँगा, जिसे जानकर योगी अनुपम निर्वांणको प्राप्त करते हैं ( १-३ ) 
आत्माके तीन भेद हैं --परमात्मा, श्रन्तराव्मा और बहिरात्मा । बहिरात्माको 
छोड़कर परमात्माका ध्यान करना चाहिये ॥ ४॥ जो पर द्वव्यमें रत है वह 
अनेक प्रकारके कमंबन्धनोंसे बढ़ होता है और जो उससे विरत है वह कर्म 
बन्धनोंसे छूट जाता है, यही संक्षेपमें बन्ध और मोक्षका उपदेश जिनेन्द्रदेवने 
दिया है ॥ १३ ॥ इस प्रकार इस पाडुडमें मोक्षके कारण रूपसे परमात्माके 
ध्यानकी आवश्यकता ओर मद्ृत्ता बतलाई है । 


उक्त छै प्राग्टतों पर ही श्रुतसागरने संस्कृत टीका रची है। 


सीलपाहुड--इसमें ४० गाथाएँ हैं। जिनके द्वारा शीलका महत्त्व बतलाया 
है। लिखा है शीलका ज्ञानके साथ कोई विरोध नहीं है, परन्तु शीलके बिना 
विषयवासन!से ज्ञान नष्ट हो जाता है ॥ २॥ जो ज्ञान पाकर भी विषयोंमें रत 
रहते हैं वे मूढ़ चारों गतियोंमें भटकते हैं और जो ज्ञानको पाकर विषयोंसे 
विरक्त रहते हैं वे उस अमणको काट डालते हैं॥ ८॥ जो शीलसे रहित हैं 
उनका मनुष्य जन्म निरथर्थक है ॥ १७ ॥ शील विषयोंका शत्रु है और मोच्षका 
सोपान है ॥ २० ॥ इस प्रकार सुन्दर शब्दोंमें शीलका माहात्म्य बतलाया है। 

लिंगपाहुड--इसमें २२ गाथाएँ हैं। इसका पूरा नाम श्रमण लिंगपाहुड 
है जैसा कि इसकी प्रथम गाथामें कहा है। जैन श्रमणके लिंगको लक्ष्य करके 
इसमें उसके निषिद्ध आचरणोंपर आपत्ति की गई है। लिखा है--जो पापी 
जिनेन्द्रदेवोंके लिगको धारण करके उसका उपहास कराता है वह लिंगियोंके 
लिंगको नष्ट करता है ॥३६॥ जो भोजनका लिप्सु है वह भ्रमण नहीं है ॥१२॥ 
जो महिला वर्ग पर राग करता है, ग्रृहस्थ शिष्य पर अनुराग रखता है वह 
अमण नहीं है। जो दुराचारिणी सत्रीके घर आहार करता है और शरीरका 
पोषण करता दै वह भ्रमण नहीं है ॥२१॥ 


थे पाहुड अष्पाहुड' नामसे एक साथ प्रकाशित हुए हैं और चू कि श्रृत- 
सागरकी टीका प्रारम्भके डै पाहुडों पर ही है इसलिए वे षट्माश्टत नामसे एक 





१. श्रष्टपाहुड हिन्दी टीकाके साथ कई स्थानोंसे प्रकाशित हुआ है। 





चर प्राभ्रत-संग्रह 


साथ 'प्रकाशित हुए हैं। किन्तु यथार्थ्में ये आठो पाहुैड एथक्‌-प्थक्‌ हैं। उन्हें 
अंथकारने एक पंथके रूपमें नहीं रचा है। प्रत्येक पाहुडका नाम अलग-अलग दै 
जो उसमें वर्शित विषयके अनुरूप है । 


वारस अणुवेक्खा- इसमें ६१ गाथाओंके द्वारा बारह भावनाओंका वर्णन 
है। तस्वार्थ सूत्र जो बारद अनुप्रेत्ञाओंका क्रम है उससे इसके क्रममें अन्तर 
है। यथा--अश्रश्न व १, अशरण २, एकत्व ३, अ्रन्यत्व ४, संसार ५, लोक ६, 
अशुचित्व ७, आख्रव ८, संवर 8, निर्जरा १०, धर्म १३ और वोधि १२।. 
धर्मभावनाका वर्णन करते हुए श्रावकधमंको ग्यारद प्रकारका बतलाया है और 
सुनिधर्मको उत्तम क्षमादिरूप दस प्रकारका बतलाया है तथा दुसो धर्मोंका 
स्वरूप भी बतलाया है। इसमेंसे संसार भावनाकी पाँच गाथाएं जिस क्रमसे 
वे हैं उसी क्रमसे सर्वार्थसिद्धि टीकामें पंच परावतंनके स्वरूपके प्रसंगमें उद्धृत 
हैं। इसकी अन्तिम गाथामें कुन्दकुन्दका नाम भी आता है। 


नियमसार- इस ग्रन्थ पर पद्मप्रभ मलघारीदेवकी संस्कृत टीका है। 
उसके अनुसार इसमें १८७ गाथाएं हैं। भ्रन्थकारने इस अन्धमें उन तीन 
रत्नोंका कथन किया है जो “नियमेण? मोक्षका मार्ग है। वे रत्न हैं सम्यग्दर्शन, 
सम्यरज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र । आछ्त, आगम ओर तस्‍्वोंके अ्रद्धानकों सम्य- 
ग्दर्शन कहते हैं। गा० ५-८ में आप्त और आगमका स्वरूप बतलाकर अन्थकार 
ने तत््वोंका कथन किया है। जीवका कथन ज्ञानोपयोग और दृ्शनोपयोगके 
द्वारा किया गया है ( गा० १०-१६ )। आगे छै द्वब्यों शोर पाँच अस्तिकायों 
का कथन है। व्यवहारनयसे पाँच महात्रत, पाँच समितियाँ और तीन गुप्ति ये 
व्यवद्वार चारित्र है । गा० ५६-६८ में इनका वर्णन करते हुए अन्तमें निश्चयनय 
के दशष्टिकोणको रखा गया है। आगे प्रतिक्रण ( ८३-६४ गा० ), प्रत्याख्यान 
(गा० &७५-१ ०६), आलोचना (गा० १०७-१२), कायोत्सर (गा० ३११६-२३), 
सामायिक ( गा० ३१२४-३३ ), ओर परमभक्कि ( गा० १३४-१४० ) इन 
छै आवश्यकोंका कथन किया गया है। निश्चयनयसे अवसस्स कम्म आवस्सयं? 
यह जो आवश्यककी परिभाषा दी गई है वह एकद्स मौलिक है। इन 
आवश्यकॉके अभ्याससे स्वशताकी प्राप्तिपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति होती है। निश्चय- 
नयसे सर्वश केवल आत्माको जानता है और व्यवहारनयसे सबको जानता दै। 


६. पटप्राभतादिसंग्रह मा० दि० जैन अन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित: 
हुआ है । 


प्रस्तावना डे 


इस प्रसंगमें दर्शन और ज्ञानकी महत्वपूर्ण चर्चा है। यथार्थमें नियमसारका 
वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 

पद्म प्रभदेवने इस अन्थको १२ श्रत स्कन्धोंमें विभक्त किया है। किन्तु 
यह विभाग गन्थके श्रनुरूप नहीं है। ग्रन्थकारने ग्रन्थकों एक रूपमें ही निर्मित 
किया है| मूल अन्थको पढ़नेसे यह बात स्पष्ट रूपसे प्रतीत होतो है। 

गाथा १७ के अन्तमें 'लोयविभागेसु शिद्िट्ट/ पद आता दहै। कुछ 
पविद्वानोंका विचार है कि कुन्दकुन्दने सर्वनन्दिके लोक-विभागका निर्देश किया 
है। किन्तु सर्वनन्दिके लोकविभागका जो संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध है उसमें 
वह चर्चा नहीं है। अ्रतः नियमसारका उक्त उढलेख किसी ग्रन्थ विशेष परक 
नहीं है। मुख्तार' सा० तथा डा० उपाध्येका भी यद्दी मत है । 


पंचत्थिय संगह या पद्चास्तिकाय--इस पग्रन्थके आदिमें ग्रन्थकारने 
समय! को कहनेकी प्रतिज्ञा की है श्रोर जीव, पुदूगल, घमम, अधर्म और 
आकाशके समवायको समय कहा है। इन पाँच द्व॒व्योंको पश्चास्तिकाय कहते 
हैं। इन्दहींका इसमें विशेष रूपले कथन है। कथनका आरम्भ सत्ता ओर द्वव्यसे 
होता है। द्व्य पर्याय और गुणका पारस्परिक सम्बन्ध (गा० $२-१३३) बताते 
हुए सपभंगीका भी नाम निर्देश किया है ( गा० १४ )। अगे प्रत्येक द्ब्यका 
क्रमसे कथन है। छुट्टों द्रब्योंके कथनके पश्चात्‌ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञानके 
आर सम्यक्‌ चारिन्रको मोक्षका मार्ग बतलाते हुए सम्यग्दशंनके प्रसंगसे 
सात तत्वोंका कथन है। अन्तमें निश्चयनयले मोक्षका मार्ग बड़ी सुन्दर 
रीतिसे बतलाया है । 

पश्चास्तिकायकी दो संस्कृत टीकाएँ हैं। एकके कर्ता अम्गतचन्द्र हैं 
ओर दूसरीके करता जयसेन | अ्रस्गतचन्द्रकी टीकाके अनुसार पश्चास्तिकायकी 


१--जै० सा० इ०, प० ११। २--अनेकान्त वर्ष २, कि० १, ४० ११। 
३--प्रव० सा» प्रस्ता०, प्ृ० ४२ | 

४--इसका दूसरा संस्करण अमृतचन्द्र और जयसेनकी संस्कृत टीकाश्रों 
तथा एक भाषा टीकाके साथ रायचन्द शास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ 
था | प्रो० चक्रवर्तीके अंग्रेजी श्रनुवाद और प्रस्तावनाके साथ मूल ग्रन्थ आरासे 
१६२७ में प्रकाशित हुआ है । एक संस्करण सूरतसे प्रकाशित हुआ है जिसमें 
जयसेनकी टीकाका हिन्दी अनुवाद है| तथा एक संस्करण अमृतचन्द्रकी टीका 
ओर उसके हिन्दी अनुवादके साथ सेठी ग्रन्थमाला बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। 


जुछ.. “- प्र/ख्त-संग्रह 


गाथा संख्या १७३ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार १८१ दै। अस्हृतचन्द्रने 
प्रन्थको दो श्र॒तस्कन्धोंमें विभाजित किया है, उनके पूर्वमें एक पीठिका भांग 
है और अन्तमें चूलिका है| यह विभाग ग्रन्थके अनुकूल है । 

अ्रमतचन्दने कुछ गाथाओ्रोंकी सिद्धान्तसूश्न कहा है ओर ग्रन्थके नामके 
अन्तमें 'संग्रह” पद भी है। इस परसे डा० डपाघ्येने .यह संभावना की दे 
कि कुन्दकुन्दने इस ग्रन्थमें परम्परागत गाथाश्रेका संग्रह किया दै । 

प्रवचनसार--अम्ृतचन्द्रकी टीकाके अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संस्था 
२७७ है और वह तोन श्रतस्कन्धेमें विभाजित है। प्रथम श्रतस्कन्धमे 
जानतत्त्वकी चर्चा है और उसमें ४२ गायाएँ हैं । दूसरे श्रतस्कन्धमें 
शेयतत्त्वकी चर्चा है और उसमें १०८ गाथाएँ हैं। तथा तीसरे श्रतस्कन्धर्मे 
चारिन्न तत्वका कथन है और उसमें ७७ गाथायें हैं। दूसरे टीकाकार जयसेनके 
अनुसार प्रवचनसारकी गाथा संख्या ३११ दे ॥ तथा उसके अनुसार प्रथम 
अधिकारमें ३०१, दूसरेमें १३३ और तीसरेमें ६७ गाथाएं हैं । 


कुन्दकुन्दकी यह कृति उनकी तत्वज्ञता, दाशनिकता एवं आचार प्रवणतासे 
ओत प्रोत है। इसकी स्वाध्यायसे डनकी विठ्धत्ता, ताककिंकता और आतारनिष्ठाका 
यथार्थरूप दृष्टिगोचर होता है। इसमें जैन तत्त्वज्ञानका यथा्थरूप और यथार्थ 
उद्दश बहुत ही सुन्दर रीतिसे प्रतिपादित किया गया है। यह सचमुचमें 
अवचन” का सारभूत ग्रन्थ है | 


इसके प्रथम श्रधिकारमें इन्द्रियजन्य ज्ञान और इन्द्रियजन्य सुखको हेय 
बतलाकर अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुखको उपादेय बतलाया है और 
अतीन्द्रिय ज्ञान तथा अतीन्द्रिय सुखकोी सिद्धि करते हुए बड़ी ही सुन्दर 
ओर हृदयग्राही युक्तिके द्वारा आत्माकी सर्वक्षताकों सिद्ध किया है। इसी 
तरह दूसरे अधिकारमें जो द्वव्योंकी च्चांकी है वह पशञ्चास्तिकायसे विशिष्ट 
ही नहीं, मौलिक भी है। उसमें द्वव्यके सत्‌, उत्पादग्ययभ्रौव्यात्मक और 
गुणपर्यायात्मक रूप लक्षणोंका प्रतिपादन तथा समन्वय, आतस्माके कतंत्वा- 
कतृ त्वका विचार तथा कालाणुके श्रप्रदेशित्वका कथन बहुत 'ही महत्त्वपूर्ण 
है। जैन व्रव्यानुयोग और चरणानुयोगका मुकुटमणि कहे जानेके योग्य यह 

प्रम्थ है । 

समयपाहुड--अर्हतचन्द्रकी टीकाके अनुसार समयपाहुडकी गाथा संख्या 

४१७ है और जयसेनकी टीकाके अनुसार ४३० दे । फ 


अस्तावना जज 


अम्तचन्दने पूरे प्रन्थको नौ अंकोमें विभाजित किया है। उनके पहले 
“वृथेरंगः है और अन्तर 'परिशिष्ट' है। अमृतचन्द्रने समयसारको नाटकका 
रूप दिया है। उसके अनुसार यह संसार एक रंगमंच है और उसपर जीव 
तथा श्रजीब रूपी नट आख्रव आदिका पार्ट अदा करते है। ग्रन्थका अंक में 
विभाजन, उसके पूर्वभागकों पूर्वरंंग नाम दिया जाना, संस्कृत नाटकोंकी तरह 
अंकोके आदिमें 'प्रविशति”? तथा अन्तमें “निंष्कान्तःः पदोंका प्रयोग आदि बातें 
समयसारकों नाटकके रूपमें ही पाठकके सामने उपस्थित करती हैं। इससे 
पाठकको समयसारके सममनेमें पूरी सहायता मिलती है। 

यह ग्रन्थ जैन अध्यात्मका मुकुटमणि है। इसके विषयका प्रतिपादक 
दूसरा ग्रन्थ अखिल जैन वाडमयमें नहों है। इसमें शुद्ध आत्मतत्त्वका 
प्रतिपादन है। इसीसे इसके प्रारम्भमें सिद्धोंकी नमस्कार किया गया है। 
थागे गा० २ में समयके दो भेद किये हैं -- रवसमय ओर परसमय | जो 
जीव अपने दर्शनज्ञान चारिश्ररूप स्वभावमें स्थित हो वह स्वसमय है और जो 
पुदूगलकर्मोकी दशाको झपनी दशा माने हुए है वह परसमय है। तीसरी 
गाथा में कहा है कि एकत्वको प्राप्त वस्तु ही लोकमें सुन्दर होती है अतः 
जीवके बन्धकी कथासे विसंवाद पेदा होता है॥ चौथीमें कहा है कि काम भोग 
सम्बन्धी बन्धकी कथा तो सब लोगोंकी सुनी हुई है, परिचयमें आई हुई है 
अतएव अनुभूत है। किन्तु बन्धसे भिन्न आत्माका एकत्व न कभी सुना, न कभी 
परिचयमें आया ओर न अनुभूत है अतः वह सुलभ नहीं है। उसी एकत्व- 

विभक्त आत्माका कथन निश्चयनय और वज्यवहारनयसे किया गया है किन्तु 

. निश्चयनयको भूतार्थ और ब्यवहारनयको अभूतार्थ कहा है। अपनी बातको स्पष्ट 
करनेके लिये अन्थकारने उदाहरणोंका प्रयोग बहुतायतसे किया दे और विषयकों 
सरलतासे सममानेका पूरा प्रयत्न किया है। 

इसमें जीवाजीवाधिकार ३, कठ कर्मांधिकार २, पुण्य-पापाधिकार ३, 
आसत्रवाधिकार ४, संवर अधिकार ७, निजेरा अधिकार ६, बन्ध अधिकार ७, 
मोक्त अधिकार ८, और सर्व विशुद्ध श्ानाधिकार नामक अधिकार हैं। 
गाथा १३ में कहा है कि-भूतार्थनयसे जाने गये जीव अजीव, पुण्य पाप, 
आख्रव, संवर, निजंरा बन्ध और मोक्ष सम्यक्त्व हैं। तदनुसार ही इस प्रन्थमें 
भूतार्थनयसे उक्त तस्‍्वोंका विवेचन किया गया है। 

१--प्रथम. जीवाजीवाधिकारमें जीव ओर अजीवके भेदकों दर्शाते हुए 
दोनोंके यथार्थ स्वरूपका भ्रतिपांदन क्रिया है। उसमें बतताया है कि जीवके 
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वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श नहीं हैं और न वह शब्द रूप ही है । उसका लक्षण 
चेतना ६ । उसका कोई नियत आकार भी नहीं है । ओर इन्द्रियादिसे डसका 
ग्रहण नही होता । किन्तु आत्माको न जाननेवाले आत्मासे भिन्न पर भाषषोंको 
भी संयोग सम्बन्धके कारण आत्मा समर लेते हैं। कोई राग हे षको, कोई 
कमको, कोई कर्मफलको कोई शरीरकों तो कोई अ्रष्यवसानादि रूप भावोंको 
जीव कहते हैं। किन्तु ये सब जीव नहीं हैं; क्योंकि ये सब तो कर्मरूप पुदूगल 
व्न्यके निमित्तसे होनेवाले भाव हैं या पुद्गल द्वब्य रूप हैं। इसी ठरह जो 
जीवस्थानों ग्रुणस्थानों आदिको ज्ञीवका कहा जाता है वह भी ब्यवहारसे कहा 
जाता है, क्‍योंकि व्यवहारका आश्रय लिए. बिना परमार्थका कथन करना शक्‍्य 
नहीं। अतः इन सब आगन्तुक भावेमिं ममत्व बुद्धिको हटाकर ज्ञानी ऐसा 
मानता है कि में तो एक उपयोग मात्र शुद्ध दर्शन ज्ञानमय हूँ | उसके सिवाय 
अन्य परमाणुमान्न भी मेरा नहीं दे । 

२--दूसरे कनृ कर्माधिकारमें बतत्नाया हे कि यद्यपि जीव ओर अजीव 
दोनों स्त्रतंत्र द्रव्य हैं तथापि जीवके परिणामोंका निमित्त पांकर पुद्गाल कमे- 
वर्ग णाएँ स्वयं कर्मरूप परिणत हो जाती हैं और पुदूगल कर्मके उदयका निमित्त 
पाकर जीव सी परिणमत करता है। तो भी जीव व पुद्गालका परस्परमें कर्ता- 
कर्मपना नहीं है, क्योकि न तो जीव पुद्गल कर्मके किसी गुणका उत्पादक है 
ओर न पुद्गल जीवके किसी गुणका उत्पादक है। केवल अ्रन्योन्य निमित्तसे 
दोनोंका परिणमन होता है। इस कारणसे जीव सदा अपने भावोंका कर्ता है, 
वह पुदूगल कर्मंकृत सब भावोंका कर्ता नहीं है ॥2०-८२॥ 

इसी निमित्त नेमित्तिक सन्बन्धके कारण ब्यवहार नयसे जीवकों पुदूगल 
कम का और पुदूगल कर्मोको जीवके भावोंका कर्ता कह दिया जाता है । किन्तु 
निश्चयनयसे जीव पुदूगल कर्मोका न कर्ता है और न भोक्ता है। श्रब रहे 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति, योग, मोह और क्रोधादि । इन सभीको आचार्य 
कुंदकुंदने जीव और अजीबके भेदसे दो प्रकारका कहा है। उपयोगरूप जो 
मिथ्यात्व, अविरति ओर अज्ञान है वह तो जीव है। ओर पौद्गल्तिक कमंरूप 
मिथ्यात्व आदि अजीब हैं ॥८७-८८॥ 

झात्मा जब अज्ञानादिख्प परिणमन करता दे तो रागद्रेषरूप भावोंको 
करता है और उन भावोंका आप करता होता है। किन्तु ये अश्ानादिरूप भाव 
बिना पुदूगल कर्मोके निमित्तके नहीं होते। परन्तु अशानी परके और झात्माके 
भेद को न जानता हुआ क्रोधको अरना मानता है। ऐसा माननेसे वद अज्ञानी 
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अपने विकार सहित चेतन्य परिणामका कर्ता होता है ओर कोधादि उसका 
कर्म होता है। इस प्रकार अज्ञानसे कर्म होता है ॥६७॥ किन्तु जो इस भेदको 
जानकर क्रोधादिमें आत्म भाव नहीं करता वह पर द्वव्यका कर्ता नहीं दोता । 
३--- तीसरे पुण्य-पापाधिकारमें पापकी तरह पुण्यको भी हेय बतलाया 
है| लिखा है--सोनेकी बेढ़ी भी बाधती है और लोदेको वेढ़ी भी बॉघती है । 
इसी तरह शुभकर्म भी जीवको बाँधता है ओर अशुभकर्म भी बॉधता दै॥?४६॥ 
अ्रतः शुभाशुभ कर्मासे राग मत करो उनका संसर्ग मत करो ॥॥|१४७॥ जैसे 
कोई पुरुष किसी पुरुषको कुशील जानकर उसका संसर्ग छोड़ देता है वसे ही 
अपने स्वभावमें रत ज्ञानी कर्म प्रकृतियोंके ब॒रे स्वभावकोी जानकर उनका संस 
छोड़ देते हैं ॥१४८-१४६॥ रागी जीव कर्मांको बाँधता है और विरागी कम से 
छूट जाता है। अतः चाहे शुभकर्म हो या अशुभ कर्म हो किसी कर्ममें राग मत 
करो ॥१७०॥ जो परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्माका अनुभव नहीं करते, वे जीव 
ग्रशानसे पुण्यकी इच्छा करते हैं ओर संसारका कारण होते हुए भी डसे 
मोक्षका कारण मानते हैं ॥१७४॥ 
४--चौथे आखवाधिकारमें बतलाया है कि जीवके राग-ह्रष और मोहरूप 
भाव आखव भाव हैं। उनका निमित्त पाकर पौद्गलिक कार्म ण वर्ग गाश्नोका जीवमें 
झाखव होता है ॥१६४-१६७॥ रागादि अज्ञानमय परिणाम हैं। अज्ञानमय 
परिणाम अ्ज्ञानी जीवके होते हैं| ज्ञानीके परिणाम ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानमय 
परिणाम होने पर अज्ञानसय परिणाम रुक जाते हैं। अतः ज्ञानी जीवके 
करमोका आखब नहीं होता । हसलिए बन्ध भी नहीं होता । 
७५--संवराधिकारमें संचर तस्वका कथन है। शागादि भावोंके निरोधकों 
संवर कहते हैं। रागादि भावोंका निरोध होनेपर कर्मेका आना भी रुक जाता 
है | संवरका उपाय भेद विज्ञान है। उपयोग तो ज्ञानस्वरूप है ओर क्रोधादि 
भाव जड़ हैं। अ्रत: न उपयोगमें क्रोधादि भाव और कर्म नोकम हैं, ओर न 
क्रोधादि भावेमें तथा कर्म नोकर्ममें उपयोग है | इस प्रकार इनमें परम।र्थसे 
अत्यन्त सेद है। इस सेदकों जानना ही भेद विज्ञान है ॥१८१-१८४॥ भेद 
विज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धि होती है। शुद्धात्माकी उपलब्धिसे अध्यत्- 
सानोंका अभाव होता है। अध्यवसानोंका अभाष होनेसे आल्बॉका निरोध 
होता है। और उसके होने पर क्मोंका निरोध होता है। कसंके अभापमें 
नोकमंका भी तिरोध होता है। और नोकमेका निरोध होनेसे संसारका निरोध 
होता है ॥३३०-१६२॥ 
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६--निर्जराधिकारमें बतलाया है कि सम्यग्धष्टि जीव जो इन्द्रियोंके द्वारा 
चेतन और अचेतन द्वव्योंका उपभोग करता दे वह सब निजराका कारण है 
॥१६३॥ जैसे वैद्य विष खाकर भी नदीं मरता वैसे ही ज्ञानी पुदूगल कर्मोके 
डद॒यको भोगता है किन्तु कर्मोंसे नहीं बंघता ॥१&७॥ क्योंकि सम्यग्दष्टि जानता 
है कि यह राग पुदूगल कर्म हैं। मेरे अनुभवर्मे जो रागरूप आस्वाद होता 
है. यह उसके विपाकका फल है। अ्रतः वह मेरा भाव नहीं है। में तो श॒ुद्य 
ज्ञायक भाव रूप हूँ ॥१६६॥ इस तरह सम्यग्दष्टि ज्ञायक स्वभाव आत्माको 
जानता हुआ कर्मके उदयकों कर्ंका विपाक जानकर छोड़ देता है । यह निर्जरा 
तत्त्वका निश्चयनयसे वेदन है | 

७--बन्धाधिकारमें एक दृष्टान्तके द्वारा बन्धका कारण स्पष्ट किया है । 
लिखा है-- जैसे कोई महल शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी भूमीमें खड़ा होकर 
तलवारसे केले आदिके पेड़ॉंकों काटता है तो उसका शरीर धूलसे लिप्त हो 
जाता है। यहाँ उसके शरीरमें जो स्नेह ( तेल ) लगा है उसीके कारण उसका 
शरीर धूलसे लिप्त हुआ दे । इसी तरह अजश्ञानी जीव जो रागादि करता हुआ 
कमोसे बंधता है सो डसके उपयोगमें जो रागभाव है वह कमंवन्धका कारण 
है। जो ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूपमें ही मग्न रहता है वह कमले नहीं बंधता । 

८--मोक्षाधिकारमें बतलाया है कि जैसे कोई पुरुष चिरकालसे बन्धनमें 
पड़ा हुआ: इस बातको जानता है कि मैं इतने समयसे बेंधा पढ़ा हूं किन्तु 
उस बन्धनको काटनेका प्रयत्न नहीं करता तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं दो 
सकता | वैसेही कर्मके बन्धनके स्वरूपको जाननेसे कमंसे छूटकारा नहीं होता + 
जो रागादिकों दूर करके शुद्ध होता है वही मोक्ष प्रास करता दे ॥२८६-२६०॥ 
जो कमंबन्धनके स्वभाव और आत्म स्वभावको जानकर बन्धसे विरत द्वोता दै 
वही कर्मोसे झुक्त होता है ॥ २६३ ॥ अर्थात्‌ आत्मा और बन्धके स्वभावको 
भिन्न भिन्न जानकर बन्धकों छोड़ना और आत्माको प्रहण करना ही मोक्षका 
उपाय है ॥ २६७५॥ अब प्रश्न होता है कि आत्माको केसे अरदय करना चाहिये ? 
तो इसका उत्तर प्रश्ञाहारा ऐसा अहण करना चाहिये कि जो यह चेतन आत्मा 
है वही में हूँ। शेष सब भाव सुमखे पर हैं। इत्यादि कथन किया दे । 

६--सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकारमें एक तरहसे उपसंहार रूपमें पुवोक्त 
बातोंका ही कथन किया गया है। सम्यग्दशंन, सम्यग्शान और सम्यक्चारिभ्नका 
विषय शुद्ध आत्म तत्त्त दै। वह शुद्ध आत्म तत्त्व सर्वविशुद्ध शान स्वरूप है । 
न वह किसीका कार्य दे ओर न वह किसीका कारण है। उसका प९ वश्यके- 
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साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसीसे आत्मा और पर द्रब्यमें कर्ता-कर्म भाव भी 
नही है। इसी कारण आत्मा परद्ब्यका भोक्ता भी नहीं हैं। अज्ञानवश ही 
अज्ञानी जीव आत्माको परद्वव्यका कर्ता और भोक्ता मानता हैं । 

आगे कहा है कि ज्ञानका स्वभाव ज्ञेयकों जानना मात्र है। शेयको जानने 
मात्रसे ज्ञानमें विकार नहीं होता | ज्ञेयको जानकर उसे अच्छा बुरा मान जो 
आत्मा रागद्व ष करता है यह तो अज्ञान है। अन्तमें पन्द्रह गाथाओ्रोंके द्वारा 
(गा० ३६ ०-४० ४) शेयसे ज्ञानको भिन्न बतलाते हुए अन्तमें कहा है कि यतः 
जीव सदा जानता है अतः वही ज्ञांयक है और ज्ञान श्ञायकसे अभिन्न होता 
है ॥४०३॥ तथा ज्ञान ही सम्यग्दष्टि है, ज्ञान ही संयम है, ज्ञान ही द्वादशांग. 
सूत्र रूप हे ओर प्रव्नज्या भी ज्ञान ही है ॥ ४०४ ॥ अन्तमें कहा है कि लिंग 
भी मोक्षका मार्ग नहीं है । दर्शन ज्ञान और चारित्र ही मोक्तका मागं हे।॥ 
उसीमें श्रपनेको लगाना चाहिये || ७११ | 
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कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित 
जेनतक््व-शान 
१ सत्ता, द्रव्य-गुण-पर्याय 
सत्ताका अर्थ है अस्तित्व-मौजूदगी । अस्तित्व ही सब विचारोंका मूल है 
वस्तुके अख्तित्वका निश्चय हो जानेपर ही उसके सम्बन्धमें आगे विचार किया 
जाता है अ्रतः वस्तुविचारका प्रारम्भ सत्तासे किया जाता दै। 
जगसमें जो कुछ है, वह द्वव्य हो या गुण हो या पर्याय हो, सबसे पहले 
सत्‌ है उसके पश्चात्‌ ही वह अन्य कुछ है। जो सत्‌ नहीं है वह कुछ भी नहीं 
है। अतः प्रत्येक वस्तु सत्‌ है| सतके भावको ही सत्ता या अस्तित्व कहते हैं। 
सत्ताके दो रूप हैं---एक सत्ता सामान्य और एक खत्ता विशेष । सत्ता सामान्य 
को महासत्ता कहते हैं ओर सत्ताविशेषकों अवान्तर सर्या कहते हैं । महासत्ताको 
सादश्यास्तित्व भी कहते हैं और अवान्तर सत्ताको स्वरूपास्तित्व भी कद्दते हैं । 
जैसे घट रूपसे सब घट समान हैं क्योंकि सभी घटोंमें घट घट इत्याकारक अत्यय 
और शब्दव्यवहार होता दे येसे ही सवरूपसे सभी पदार्थ समान हैं। जय 
किसी विवर्षित वस्तुर्में. वततमान सव्‌ यथा अस्तित्व घरों सामान्यरूपमें कहा. 
था जाना जाता दे तो उसे महासत्ता या सादश्यास्तित्व कहते हैं ओर जब उसी. 
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सत्‌ धर्मको विवक्षित वस्तुके ही विशेष धर्मके रूपमें कहा या जाना जाता है 
तो उसे अवान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व कहते हैं । 

इसका आशय यह नहीं है कि एक वस्तुमें महासत्ता और अवान्तर सत्ता 
नामकी दो सत्ता होती हैं। प्रत्येक वस्तुकी सत्ता जुदी-जुदी है और प्रत्येक 
वस्तुर्में एक ही सत्ता रहती है। द्वव्यदृश्सि वस्तुको देखनेसे वही सत्ता महासत्ता 
के रूपमें दृष्टिगोचर होती है और पर्याय इश्िसे देखनेसे वही सत्ता अवान्तर 
सत्ताके रूपमें दृष्टिगोचर होती है। जैसे एक राजाको अपना काम करालनेके 
लिए किसी एक आदमीकी आवश्यकता है | जो भी आदमी पहुँचता द्वे उससे 
वह अपना काम करा लेता है। उसके बाद उसे देवदत्त नामके आदर्माकी 
आवश्यकता होती है। उसके समक्षमें जब पहला काम करनेवाला आदमी 
पहुँचता है तो उससे काम कराना वह अस्वीकार कर देता है, क्योंकि वह 
आदमी भी आदमी तो अवश्य है मगर वह देवदुत नामका आदमी नहीं है । 
अतः अवान्तर सत्ता महासत्ताकी प्रतिपक्षी है और महासत्ता अवान्तर सत्ताकी 
प्रतिपक्षी है। जब वस्तुको महासत्ताकी अपेक्षास 'सत्‌” कहा जाता है उस 
समय अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वस्तु अभावरूप हे ओर जिस समय अवान्तर 
सत्ताकी अपेक्षा वस्तुको सत्‌ कहा जाता है उस समय महासत्ताकी उपेक्षा वह 
अभावरूप है। अतः द्रव्यदष्टिसे महास वा सत्ता € ओर अवान्तर सत्ता असचा 
है ओर पर्यायदृष्टिसे अवान्तर सत्ता सत्ता है और महासत्ता असत्ता है। 

आचाय कुंदकुंदने सत्ताका यही स्वरूप पश्चास्तिकायमें इस प्रकार 
बतलाया है । 
सत्ता सब्वपद॒त्था सविस्सरूवा श्रणंतपजाया | 
भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवकक्‍्खा हवदि एक्‍्का ॥|८॥ 

अथ--सत्ता सब पदार्थो्मे रहती है, समस्त पदार्थोके समस्त रूपोंमें रहती 
है, समस्त पदार्थोकी अनन्तपरयांयोमें रहती है, उत्पाद व्यय भौव्यात्मक है, एक 
है और समप्रतिपक्षा है। 

सत्ताका प्रतिपक्षी तो असचा ही हो सकती है। किन्तु असत्ताका अर्थ 
मुच्छ अभाव नहीं लेना चाहिये। जैन सिद्धान्तमें जो सत्‌ है वही दृष्टिमेदथे 
असत्‌ कहा जाता हे। अतः मदासत्ताकी दृष्टिमें अवान्तर सत्ता असत्ता है 
महासत्ता स्वंपदार्थस्थिता हे तो अवान्तर सत्ता एक पदार्थस्थिता है क्योंकि 
प्रतिनियत पदार्थकी सत्ता प्रतिनियत पदार्थमें ही रदती है। मदासता विश्वरूपा 
है तो भ्वान्तर सच्या एकरूपा है। महासत्ता अनन्तपर्याया है तो अचान्तर 
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सच्चा एक पर्याया है। महांसता उत्पाद ब्यय भोव्यात्मक रूप अज़िलक्षणा 
हैं तो अवान्तः सपा अश्निलक्षणा है। महासता एक हे तो अवान्तर सत्ता 
अनेक है | ' 

इस तरह जगतमें जो कुडु सत्‌ है वह किसी अपेक्षासे असत्‌ भी है। न 
कोई वस्तु सर्वधा सत्‌ है और न कोई बस्तु सर्वंथा अ्रसत्‌ है। किन्तु प्रत्येक 
वस्तु सदसदात्मक है। वस्तुका अस्तित्व केवल इस बात पर निभर नहीं है कि 
वह अपने स्वरूपको अपनाये हुए है किन्तु इस बात पर भी निर्भर हे कि अपने 
सिवाय वह संसारभरकी अन्य वस्तुओंके स्वरूपोंको नहीं अपनाये हुए हैं । यदि 
ऐसा न माना जाय तो किसी भी वस्तुका कोई प्रतिनियत स्वरूप नहीं रह 
सकता और ऐसा होने पर सब वस्तुएं सबरूप दो जायेंगी । 

आाचाय कुंदकुंदने सत्ताकों सप्रतिपक्षा बतलाकर वस्तुविज्ञानका यही रहस्य 
उद्घाटित किया है। उसीका दार्शनिक दृष्टिसे उपपादन आचाय॑े श्री समन्त- 
भदने आप्तमीमांसा कारिका £ आदिसे किया है ओर उस पर अष्टसहस्रीके 
रचयिता विद्यानन्दने उसे स्पष्ट किया है । 

पञ्मास्तिकायकी उक्त गाथाको लेकर ही पं० राजमल्ल ने १६ वीं शताब्दीमें 
पद्चाध्यायी ग्रंथ रचा है जिसमें सत्ता द्वव्यगुण पर्यायका विवेचन बहुत सुन्दर है । 
द्र्ग्य 

झाचाय कुन्दकुन्द ने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमें गाथा संख्या तीनके 
द्वारा तथा पश्चास्तिकायमें गाथा संख्या १० के द्वारा द्रब्यका लक्षण इस 
प्रकार कहा दहै-- 

दव्वं सल्लक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुतं । 
गुणपजयासयं वा ज॑ं त॑ भण्णंति सब्वण्ण्हु ॥१०॥ पश्चा० 

जिसका लक्षण सत्‌ है वह द्वग्य है। जो उत्पाद व्यय और भौव्यसे युक्त 
है बह द्वब्य है | तथा जो गुण और पर्यायका आश्रय है वह द्रव्य है। 

तत्वा्थ सूत्रके पांचवे अध्यायमें उमास्वामी ने कुन्दकुन्दकी उक्त गाथाके 
अनुरूप ही द्रब्यका लक्षण किया है--सद्द्रब्यलक्षणम्‌ | उत्पादव्यप्रभौव्य- 
युक्त सत्‌ । गुशपर्यंबवद्व व्यम ॥| 

उमास्वामीने उत्पाद व्यय और भौव्यसे युक्तको सत्‌ कहा है ओर सदको 
द्च्य कहा है। कुन्दकुन्दने दृव्यको ही सत्‌ और उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मक 
कहा है। इन दोनों कथनोंमें कोई भन्तर नहीं है; क्योंकि सत्ता और द्रव्य: 
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भिन्न भिन्न नहीं हैं। इसलिये उत्पादव्ययभौव्यात्मक सत्‌ है ऐसा कहनेसे 
भी द्ब्य ही तद्प सिद्ध होता है। 

पत्चास्ति० गा० ६ में कुन्दकुन्दाचायने द्ृब्यको सत्तासे अनन्यभूत लिखा 
है। तथा प्रवचचनसार ( गा०२।१३-१४ ) में लिखा है कि यदि द्रव्य सत्स्वरूप 
नहीं है और सत्तासे जुदा दे तो वह नियमसे असत्‌ ठहरता दै। इसलिये 
द्वव्य स्वयं सत्‌ है। जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वस्तुरूपसे उन्हें भिन्न कहते 
हैं। सत्ता और द्वव्यके प्रदेश भिन्न भिन्न नहीं हैं ; क्‍योंकि गुण और गुणीके 
अदेश जुदे जुदे नहीं होते । जैसे जो शुक्ल गुणके प्रदेश हैं वे ही प्रदेश वखके 
हैं इसलिये उन दोनोंमें प्रदेश भेद नहीं है। वेसे ही सत्ता गुणके जो प्रदेश 
हैं वे ही प्रदेश गुणी द्वव्यके हैं। इसलिये सत्ता और द्वब्यमें प्रदेश भेद नहीं 
है। किंतु फिर भी सत्ता ओर द्वव्य सर्वथा एक नहीं हैं, उनमें कथब्वित्‌ भेद 
भी है। क्‍योंकि जो द्वग्यका स्वरूप है वही स्वरूप सत्ताका नहीं है और जो 

सत्ताका स्वरूप है वही द्वव्यका स्वरूप नहीं है। सत्ता चूँकि एक गुण है 

अतः वह द्वव्यके आश्रित है ओर स्वयं निर्गुंग है। किन्तु द्रब्य किसीका 
आश्रित नहीं है वह तो सत्ता जैसे अनग्त शु्णोका आश्रय है। इस तरह गुण 
और गुणीके सेदसे दोनोंमें भेद है किन्तु उनमें प्रदेश भेद नहीं है । जो द्वव्य 
है वह गुण नहीं है और जो गुण है वह द्रव्य नहीं है । अतः द्वब्यका गुण रूप 
ओऔर गुणका द्वव्य रूप न होना ही उन दोनों भेद व्यवह्ारका कारण है। 
किन्तु इसका यह मतलब नहीं लेना चाहिये कि द्वव्यके अभावको गुण और 
गुणके अभावको द्रव्य कहते हैं; क्‍योंकि जैसे सोनेका विनाश होने पर सोनेके 
गुर्णोका विनाश हो जाता है और सोनेके गुर्णोका विनाश होने पर सोनेका 
विनाश हो जाता है वेसे ही द्वव्यके अभावमें गुणका अभाव हो जायेगा और 
गुणके अभावमें द्वव्यका अभाव हो जायेगा ( प्रवचनसार, २।१७ )। 

द्वव्यके विना गुण नहीं रह सकते और गुणके बिना द्वव्य नहीं रह सकता | 
अतः नाम, लक्षण आदिके भेदसे द्वव्य ओर गुण भेद होने पर भी दोनोंका 
अस्तित्व एक ही है अतः वस्तुत्वरूपसे दोनों अभिन्न हैं ( पद्चा० गा० १३ )। 
सारांश यह है कि द्वब्यसे भिन्न न गुणका कोई अस्तित्व है और न पर्यायका 
अस्तित्व है। जैसे सोनेसे भिन्न न पीलापना है झौर न कुण्डलादि हैं। अतः 
अब्यसे उसका गुण और पर्याय भिन्न नहीं हैं। चूँकि सत्ता द्वब्यका स्वरूप- 
भूत अस्तित्व नामक गुण है हझतः वह द्वब्यसे भिन्न कैसे हो सकती है। 
इसलिये द्रव्य स्वयं सत्स्बरूप है । 


प्रस्तावना द्शे 


झाशय यह है कि सब द्ज्य स्वतःसिद्ध है क्योंकि वे अनादि ओर अनन्त 
हैं। जो अनादि और अनन्त होता है वह किसी साधनके द्वारा निष्पन्न नहीं 
किया जाता । अतः गुण पर्यायरूप अपने स्वभावकों ही मूल साधनके रूपमें 
लेकर द्रव्य स्वयं ही अनादि सिद्ध हे। वह किसी अन्य द्वव्यसे उत्पन्न नहीं 
हुआ । जो द्रब्यसे उत्पन्न होता हे वह द्रव्य नहीं होता, पर्याय होती है । 
जैसे मनुष्य पर्याय अभ्रवा दृचणुक आदि पर्याय | किन्तु बब्य तो अनादि 
अनन्त होता है ( प्रव० सा० २६ )। वह सदा अपने स्वभावमें स्थिर रहता हे 
अतः वह सदा सत है । 
उत्पाद व्यय भ्ोव्य--किस्तु वब्यका स्वभाव उत्पाद-व्यय-भौव्य रूप हे | 
अर्थात्‌ उसमें प्रति समय उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यरूप श्रैल_्ष्ण्य वर्तमान रहता है । 
ये तीनों परस्पर में अविनाभावी हैं । व्यय अथवा विनाशके बिना उत्पाद नहीं 
होता, उत्पादके बिना व्यय नहीं होता, धौक्यक्के बिना उत्पाद व्यय नहीं होते 
और न उत्पाद व्ययके बिना भौव्य रहता है। इसलिये जो उत्तर पर्यायका 
उत्पाद है वहीं पूर्व पर्यायका व्यय है, जो पूर्व पर्यायका व्यय है वही उत्तर 
पर्यायका उत्पाद है। इसी तरह जो उत्पाद-व्यय है वही धौव्य है और जो 
भ्रौष्य है वही उत्पाद ब्यय है। इस सत्यको एक दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट 
किया जाता है | 
ह कुम्भपर्यायकी उत्पत्ति ही मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश है क्योंकि 
कुम्भकी उत्पत्ति पिण्डरूपका विनाश हुए बिना नहीं हो सकती । मिट्टीकी 
पिंणड पर्यायका विनाश ही कुम्भ पर्यांयकी उत्पत्ति है। कुम्भ पर्यायकी उत्पत्ति 
और पिण्डपर्यायका विनाश ही मिट्टीकी स्थिति है। तथा मिट्टीकी स्थिति ही 
कुम्म पर्यायकी उत्पत्ति और पिण्ड पयायका विनाश हे । 
यदि ऐसा नहीं माना जायगा तो उत्पाद व्यय' और धौव्य भिन्न भिन्न 
दो जायेंगे । झोर ऐसा दोने पर बढ़ी गढ़बड़ उपस्थित होगी जिसका खुलासा 
इस प्रकार है--मिट्टीफी पिण्ड पर्यायका नाश हुए बिना घढड़ा उत्पन्न नहीं 
होता । यदि केवल उत्पाद ही भावा जाये और व्यय को न माना जाये तो 
भढ़ा उत्पन्न नहीं हो सकता । और जैसे बिना व्ययके घड़ा उत्पन्न नहीं हो सका 
वैसे ही सभी पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकेंगे । यदि मिट्टीके बिना भी घडा उत्पन्न 
होता है तो यह तो असत्‌का डत्पाद हुआ । यदि असत्‌ भी उत्पन्न हो सकता 
डे तो गधेकी सींग, आकाशके फूल जैसी असंभव यस्‍्तु भी उत्पन्न होने लगेंगी। 
. तथा यदि केवल व्यय ही माना जायेगा तो बस्‍्तुका व्यय ही नहीं हो 
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सकेगा क्योंकि उत्पादके बिना व्यय नहीं होता --घड़ेके उत्पन्न होनेसे ही 
मिट्टीकोी पिएड पर्यायका विनाश होता है। फिर भी यदि बिना उत्पादके: 
व्ययको माना जायगा तो सतका नाश दो ज्ञायगा । और ऐसी स्थितिमें सभी 
सत्‌ पदार्थ नष्ट हो जायेगे। तथा उत्पाद व्ययके बिना केवल भौव्यको माननेसे 
मिट्टी आदि सभी पदार्थ 5हर नहीं सकेंगे क्‍योंकि बिना पर्यायके द्वव्य नहीं 
रह सकता । तथा क्षणिक पयांय नित्य हो जायेंगी। इसलिये प्रति समय 
पूर्व पर्यायका विनाश, उत्तर पर्यायका उत्पाद और वस्तुत्वका भ्रोव्य इन सीनों 
को एकतासे ही द्वव्यकी सत्ता कायम रह सकती है ( प्रब० २।८ ) । 

यदि द्वब्यका द्वब्यरूपसे ही उत्पाद, द्वव्यरूपसे ही व्यय ओर द्वव्यरूपसे ही 
ध्रोग्य माना जाये तो उत्पाद व्यय और भौदय एक साथ नडीं बन सकंते । 
किम्तु ऐसा नहीं माना जाता | पर्याय रूपसे ही उत्पाद व्यय ओव्य माना 
गया है। जैसे, जिस क्षणमें घट पर्यायकी उत्पत्ति होती दे उसी क्षणमें मिट्टी- 
पना स्थिर रहता है। डसका न विनाश होता है और न उत्पाद होता है। 
इसी प्रकार सब द्वब्योंमें आगामी पर्यायके उत्पन्न होनेका जो समय दे यही 
समय पूर्व पर्यायके विनाशका है और इन दोनों अवस्थाभ्रोंमें क्रब्यत्व श्र व 
र्ड्ता दे ॥ 

इस तरह द्वव्यकी अन्य पर्याय उत्पन्न होती हे और अन्य पर्याय नष्ट होती 
है किन्तु वह द्वव्य न उत्पन्न होता है और न॒ नष्ट होता है ( प्रव० २११ ) | 
यद्यपि उत्पाद व्यय भौव्य पर्यायोमें होते हैं किन्तु वे पर्याय द्वब्यकी ही हैं 
इसलिये द्वब्य ही उत्पाद व्यय धौव्यरूप कद्दा जाता है (प्र० सा० २।३ )॥. 
जैसे द्वव्य और गुणमें अमभेद है नेसे ही द्ृव्य और उसको पर्यायमें भी अमेद है। 
जैसे द्ृव्यके बिना गुण नहीं होता और गुणके बिना द्वव्य नहीं होता, अतः 
द्रव्य ओर गुणका अस्तित्व मिन्न भिन्न महीं है । बैसे ही पर्याय रहित द्रव्य महीं 
होता झोर न द्वव्य रहित पर्याय होती है। अतः दोनोंको भ्रभिन्न कहा है । 
(पश्चा० १२-१३ गा०) । किन्तु गुण सहभावी होते हैं, हृत्यकी प्रत्येक अवस्था 
उसके साथ रहते हैं ओर पर्याय क्रम भावी होती हैं, द्वव्थकी अवस्थामें डसके 
साथ नहीं रहती । उत्तर पर्याय उत्पन्न होती है तो पूर्व पर्याय नठ्ठ हो जाती दे । 
इसलिये गुर्णोको नित्य और पर्यायको अभित्य कहते हैं। और द्वव्य गुण- 
पर्यायात्मक होता है दुसलिए द्रव्य नित्यानित्व /कद्ा जाता है। द्रव्या्थिक. 
नयसे द्वव्य निल्‍य है और वर्यायार्थिकसे शल्य अनित्य है | 

झाशय मद है कि वस्तु न केवल हृष्य रुप हैं और म केवश पर्यांथ रूप है| 
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किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। अतः वस्तुको देखनेके लिए भी दो दृष्टियाँ 
आवश्यक हैं । उनमेंसे एक दृष्टिका नाम वव्यार्थिक है ओर दूसरी दृष्टिका नास 
पर्यायार्थिक है। जौ पर्यायाथिकदृष्टिको बन्द करके केवल दव्रब्यार्थिक दृष्टिसे 
यस्त॒को देखता है उसे वस्तुके केवल एक अभेदरूप नित्य द्वव्यत्वका ही भान 
होता है। और जो द्रव्यार्थिक दृष्टिको बन्द करके पर्यायार्थिक दृष्टिसे वस्तुको 
देखता है उसे केवल प्रतिच्षण विनाशशील पर्यायका ही प्रतिभाप्त होता दै। 
किन्तु जो दोनों दृष्टियोंको खुली रखकर वस्तुको देखता दे उसे वस्तुके उमयरूपों- 
का प्रतिभास होता है। 

इस तरद द्वव्य सत्‌ है, गुणपर्यायवाला है और उत्पादुब्यय भौव्यात्मक है। 
द्रृव्यके इन तीनों लक्षणोमेंसे एकके कद्दनेपर शेष दो डसीमें समाविष्ट हो जाते 
हैं। अर्थात यदि कहा जाये कि द्वव्य सत्‌ होता है, तो सत्‌ कहनेसे गुण- 
पर्यांयवाला और “उत्पादव्यय प्रोव्यात्मक? दोनों दी लक्षण उसमें आ जाते हैं, 
क्योंकि सत्‌ नित्यानित्यात्मक होता है अतः नित्य भावमें प्रौव्यका तथा अनित्य 
स्वभावमें उत्पादष्ययका समावेश होता हे | तथा गुण नित्य होते हैं 
ओर पर्याय अनित्य होती हैं। अतः नित्य अथवा धौव्यमें गु्णोका और अनित्य 
अ्रथवा उत्पाद व्ययमें पर्यायका समावेश द्ोता है। 

इसी तरद्द द्रव्य गुणवाला है ऐसा कहनेसे द्ृव्य ध्ौद्य युक्त है यह स्वयं 
व्यक्त हो जाता दै क्‍योंकि गुण धर व-स्थायी होते हैं । तथा द्रव्य पर्यायवाला 
है ऐसा कहनेसे द्रव्य उत्पाद व्ययशील हैं यह स्वयं व्यक्त हो जाता 
है क्योंकि पर्याय उत्पाद विनाशशील द्ोती दे। झतः तोनों लक्षण प्रकारान्तरसे 
वृव्यके एक ही स्वरूपको बतलाते हैं। इस तरह आचाय॑ कुन्दकुन्द ने तीन 
लक्षणुंके द्वारा द्ृव्यके स्वरूपका विश्लेषण किया है, जो बतलाता है कि 
जैनद्र्शनमें पुक दी मूल पदार्थ है और वद है द्रव्य | वह अनन्त गुणोंका 
एक अखरण्ड पिण्ड होनेसे गुणात्मक दै। गुर्णोसे भिन्न द्ृब्यका और हब्यसे 
भिन्न गुणोंका कोई एथक अस्तित्व नहीं हैं | वे गुण परिणमनशील हैं । गुर्णोका 
समूहरूप द्वव्य स्वयं एक गुणखे अन्य गुयरूप परिणमन करता दै अतः द्रव्य 
केवल गुणात्मक ही नहीं दे पर्याय रूप भी दे । 

पर्यायके भेद--अखसतचन्द्र सूरिनें ( प्रव० सा० ग।० २१ की टीका में 
पर्यायके दो भेद किये हैं--गुणपर्याय और द्रव्य पर्याय । अमेक ठव्योंके मेलसे 
जो एक पर्याय निष्पन्न .होती है वह ठ्ृठ्य पर्याय है। अृठ्य पर्याधके भी दो 
भेद हैं समान जातीय और असमान जातीय । परमासुओेंक मेंलसे जो हथणुक 
आदि पर्याय निष्पक्ष होती दे वद संसान जातीय दंत्य पं्भाव हे ओर जीक 
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तथा पुद्गलके मेलसे जो म्रनुष्यादि पर्याय निष्पक्ष होती है वह असमान 
जातीय द्वव्य पर्याय है। गुण पर्यायके भी दो भेद हैं--स्वभाव गुण पर्याय 
और विभाव गुण पर्याय । प्रत्येक द्वव्यमें रहनेवाले अगुरुलबुगुर्णोके निमित्तसे 
जो उस द्वव्यमें पड़गुणी हानि वृद्धि रूप परिणमन हुआ करता है वह स्वभाव 
गुण पर्याय है। और अन्य द्वव्यके संयोगसे जो गुणोमें परिणमन होता हे वह 
विभाव गुण पर्याय है। इस तरह पर्यायोके भेदके कारण ही इस जगतमें 
वेचित््यके दर्शन होते हैं । 

आचाय कुन्दकुच्दने नियमसार ( गा० १५ ) में पर्यायके दो भेद किये 
हैं - विभावपर्याय और स्वभाव पर्याय । अम्य निरपेत्ष परिणमनकों स्वभाव 
पर्याय कहते हैं और अन्य सापेक्त परिशमनको विभाव पर्याय कहते हैं । जीव 
और पुदूगलके सिवाय अन्य चार द्रव्योंमें विभाव पयशय नहीं है। तथा जीव 
ओर पुद्गलमें स्वभाव और विभाव दोनों हैं। उनमेंसे सिद्ध जीवोंमें तो स्वभाव 
पर्याय ही है और संसारी जीवॉमें विभावकी मुख्यतां है । पुदूगल परमाणमें 
स्वभाव पर्याय है तथा स्कन्धमें विभाव पर्याय ही है । क्योंकि परमाणुके गुण 
. स्वाभाविक हैं और स्कृन्धके गुण वैभाविक हैं। परमाणका परिणाम अन्य 
निरपेक्ष होता हे और स्कन्धरूप परिणमन अन्य सापेक्ष होता है। 
द्रव्यके भेद 

द्रव्यके मूल भेद दो हैं--जीव और अजीव । चैतन्य उपयोगमय द्व्यको 
जीव द्वव्य कहते हैं। भोर अचेतन--जड़ द्र॒व्योंको भ्रजीव कहते हैं। ( प्र० 
सा० गा० २।३५ )। ग्रुणोंके सेदसे ही द्वव्योमें मेद होता है। गुण ही व्रव्यके 
लिक्न अथवा चिन्ह हैं। गुणणोसे ही द्रव्यका स्वरूप जाना जाता है। वे गुण दो 
प्रकारके हैं -मूर्तिक ओर अ्रमूर्तिक | मूर्तिक द्वव्यके गुण मूर्तिक होते हैं और 
झरमूर्तिक द्रव्योके गुण अमूर्तिक होते हैं | मूर्तिक द्रव्य केवल एक है उसे पुदूगल 
कहते हैं और जीव, धर्म, अधर्म, भराकाश और काल, ये पाँच द्वव्य अमूर्तिक 
हैं ( गा० ३६ )। 

रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श थे पुदूगल द्र॒व्यके विशेष गुण हैं जो सूश्म 
परमाणुसे लेकर स्थूलसे स्थूल प्थिवी तकमें रद्दते हैं। थे इन्दियोंके द्वारा प्रहण 
किये जा सकते हैं। शब्द गुण नहीं हे किन्तु पदूगल व्रव्यकी ही पर्याय दे । 
झतः वह भी भूर्तिक है और इन्द्रियके द्वारा जाना जाता है (गा० ४०)... 

अमूर्तिक द्रव्योमें आकाश ट्रव्यका विशेष गुण सब द्रव्योंको अवगाददान है। 
धर्ष द्रव्यका विशेषणुण गतिमान जीवों और पृद्गलोको गमनमें कारण होना 


प्रस्तावना द्‌७ 


है | अधर्म द्रव्यका विशेषगुण स्थितिमें सहकारिपना है । काल द्रव्यका विशेष 
गुण वर्तना है और आत्माका विशेषगुण उपयोग है। ये संज्षेपसे अमूर्ति द्रव्योंके 
गुण हैं ( गा० ४१-४२ ) 

जीव पद्गल, धर्म, अधर्म और आकाशके प्रदेश संख्यातोत हैं । किन्तु 
काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है ( गा० ४३ )। आकाश तो लोक और अलोकरमें 
व्याप्त है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य केवल लोकमें व्याप्त हैं; क्‍योंकि जीव 
और प्दूगल द्रव्य लोकमें ही रहते हैं। इसीसे काल दृव्य भी लोकमें ही है । 
सारांश यह है कि अन्य कोई द्रव्य लोकसे बाहर नहीं है (गा० ४४) | परमाणु 
श्रप्रदेशी है उसके द्वितोबादि प्रदेश नहीं हैं किन्तु श्रदेशकी उत्पत्ति परमाणु॒के ही 
निमित्तसे होती हे क्योंकि एक परमाणु जितने आकाशको रोकता है उसे प्रदेश 
कहते हैं ( गा० ४७ )। कालाण भी अप्रदेशी हे उसके भी ट्विंतीयादि प्रदेश 
नहीं हैं । लोकाका 4के प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। कालाख 

द्रव्यकी पर्याया नाम समय है। मन्दगतिसे गमन करता हुआ पुदूगल 

परमाणु कालाणुसे व्याघ एक शआाकाश प्रदेशको जितनी देरमें लांघता है उसे 
समय कहते हैं। वह समय कालाशुकी पर्याय है। कालाणछ पुद्ूगल परमाणुके 
गमनमें सहकारी होता है। यदि काल द्रव्यको अख्ुरूप न माना जाये तो 
समयरूप पर्याय नहीं बन सकती ( गा० ४६-४७ )। 

इस तरह द्रव्यके भेदोंका यद संक्षिप्त परिचय प्रवचनसारसे दिया गया है । 
हन छे द्रव्यमेंसे आकाश, धर्मंद्रव्य, अधम द्रव्य और काल ये चार द्रव्य तो 
अवगाह, गति, स्थिति और परिवतन के सहायक मात्र होनेसे लोक व्यवस्थाके 
नियामक मात्र हैं। उनकी स्थिति मकान, मार्ग और दिन रात की तरह है | 
जो न किसीका स्वागत करते हैं और न अवरोध । फिर भी मानव जीवनकी 
व्यवस्थामें उनसे सहायता मिलती है। 

इस संसाररूपी रक़्मन्नके सूत्रधार तो जीव ओर पुदूगल द्रव्य हैं। इन्‍्हींके 
क्रियाकलापने संसाररूपी रंगमंच पर ऐसे अभिनयका बिस्तार कर रखा है, 
जिसका न आदि है और न अन्त है। जो दर्शक उस अभिनयको देखते देखते 
श्रककर परेशान हो जाते हैं वे उसकी वास्तविकताकी खोजमें जुट जाते हैं ओर 
उसके रहस्थका भेदन करके अपनेको उससे मुक्त करनेके उपायोर्में संलग्न हो 
जाते हैं। आचाय कुन्दकुन्द उन्हीं मुमुछओंँमेंसे थे। अतः उनके अन्थोंमें जीव 
और पृद्गल द्वव्यके सम्बन्ध जो कुछ कहा गया है, वही मुख्य रूपसे पठन 
और हु फरनेझके योग्य है। अतः उसीका यहाँ विवेचन करनेका प्रयत्न किया 
जाता है । 
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जीवका स्वरूप--आचाय कुन्दकुन्दने अपने प्रचचनसार ( २।७४ ) तथा 
पश्चास्तिकाय (गा०३०) में 'जीव” शब्दकी व्युत्पत्तिके द्वारा उसका स्वरूप बतलाते 
हुए लिखा है - जो बल, इन्द्रिय, आयु और श्वासोच्छुवास इन चार प्रार्णसे 
चर्तमान कालमें जीता है, भूतकालमें जिया था और भविष्य कालमें जिएगा 
वह जीव है ।? “पशञ्चा० गा० २७ में उन्होंने उस जीवको चेतय्रिता, उपयोग 
विशिष्ट, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, शरीर प्रमाण, अमूर्तिक किन्तु कर्मसे संयुक्त 
बतलाया है। 
आगे एक गाथा ( १०६ ) में लिखा है कि जीव दो प्रकारके हैं---संसारी 
ओर मुक्त | दोनों ही प्रकारके जीव चेतनाव्मक और उपयोग लक्षणवाले होते हैं ॥ 
न्तु संसारी शरीर सहित होते हैं और मुक्त शरीर रहित होते हैं । एथ्वीकायिक 
आदि एकेन्द्रिय, शंख आदि द्वीनिद्रिय, यूका श्रादि श्रीन्द्रिय, डांस आदि 
तुरिन्द्रिय, ओर मनुष्य आ्रादि पश्च रिद्रय, ये संसारी जीवके भेद हैं। ये भेद 
इन्द्रियकी अपेक्षासे हैं। चार श्रकारके देव, कर्ममूमिज और भोगभूमिज 
मनुष्य, बहुत तरहके तियंञ्च तथा नारकी, ये गतिकी अ्रपेज्ञा संसारी जीवॉके 
भेद हैं। ( पश्चा० गा० ११०-११८ ) 


उक्त भेदेंमें जो एकेन्द्रियादिकों तथा प्रथ्वीकायिक आदिको जीव कहा दे 
सोनतो इन्द्रियाँ ही जीव है और न काय ही जीब है। किन्तु उनमें जो 
ज्ञान है उसे ही जीव कहते हैं। जो सबको जानता देखता है, सुखकी इच्छा 
करता दे दुःखसे डरता है, अच्छे ओर बुरे कामोको करता है और उनका फल 
भोगता दै वह जीव है ( पश्चा० गा० १२१-१२२ )। 


उस जीवमें न तो रस है, न रूप है, न गंध है और न स्पशं गुण है । 
तथा वह शब्द रूप भी नहीं है । अतएव वह अव्यक्त है। उसका गुण चेतना 
है। उसे इन्द्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता और उसका कोई निश्चित 
आकार भी नहीं है। ( पश्चा० गा० १२७ )। 


किन्तु संसार दशार्मे वर्तमान कोई जीव अपने स्वभावमें स्थित नहीं दै # 
संसरमाण अर्थात्‌ चारों गतियोंमें भटठकते हुए जीचकी क्रियाका नाम ही सो 
संसार है ( प्रव० २।२८ ) । संसारमें वर्समान जीव रागठू थ रूप परिणामोको 
करता है। परिणामोते कर्मोफा बन्धव दोता है। उस करके उद्यव्श उसे 
नरकादि गतियोंमें जन्म लेना होता है। जन्म जेबेसे उसे शरीर मिलता है । 
शरीरमें इन्द्रियाँ होती हैं। उन इन्द्रियंके द्वारा वह विषयोको महण करता है # 
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डससे रागद्वंष उत्पन्न होते हैं। इस तरह वह जीव संसारमें भठकता 
रहता दै ( पत्चमा० गा० १२८-१३० ) | 
जीवके संसारमें भटकनेकी इस प्रक्रिया और उसकी समाप्तिके कारणों 
की खोजके फलस्वरूप जैन दर्शनमें सात तत्त्व माने गये हैं---जीव, श्रज्जीव, 
झाखव, बन्ध, संवर, निर्जरा और मोक्ष । उसमें पुण्य पापको 'सम्मिलित करनेसे 
उनकी संख्या नौ होजाती है । इन्हीं नोका यथार्थ शानमलक श्रद्धान होने पर 
अम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होती है । 
२ अथे, पदाथे ओर तत्त्वाथें-- 
आचाय कुन्दकुन्दने ( प्रव० सा० १-८७ ) में द्रव्य गुण ओर 
पर्यायोंकोी अर्थ कह है। तथा गुण और पर्यायोंकी आत्माकों हृब्य कहा 
है। और प्रवचनसार गा० २-१ में अथंको द्व्यमय ओर द्वब्यको 
गुणपर्यायमय बतलाकर द्वव्य गुण और पर्यायको अर्थ क्‍यों कहा है, इसका 
समर्थन किया दहै। किन्तु, पश्चास्तिकाय ( गा० १०८ ) में जीव, अजीब, पुण्य 
'पाप, आख्तरव, संवर, निजेरा, बन्ध और मोक्ष को भर्थ कहा है। नियमसार 
( गा० ६ ) में नाना गुणपर्यायोंसे संयुक्त जीव, पुदूगल, धर्म, अधम, काल 
और अकाशको तस्वयार्थ कहा है। तथा दु्शन प्रान्दृतर्मे ( गा० १६ ) छै द्वब्य, 
नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और साततत्त्वोंके श्रद्धानको सम्यग्द्शन कहा है ! 
इसका यह मतलब हुआ कि यद्यपि अर्थ, पदार्थ ओर तस्‍्त्वार्थ एकार्थक हैं तथापि 
उनमें दृष्टि भेद भी है। जीव पुदूगल, धर्म, अधर्म आकाश और काल ये छे द्वव्य 
कहे जाते हैं, इनमेंसे कालको एथक्‌ कर देमेसे शेष पांच को अस्तिकाय कहते हैं । 
इसी तरह जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव बन्ध, संवर, निजरा, मोक्ष थे नो 
पदार्थ कहे जाते हैं | हनमें से पुण्य ओर पाप को प्रथक्‌ कर देनेसे शेष सात तस्त्व 
कहे जाते हैं। इन्हींके यथार्थ श्रद्धानको सम्यग्द््शन कहते हैं। सम्यर्दर्शन ही मोक्ष 
का सलकारण है। अतः कुन्दकुन्दने अपने समयसार पश्चास्तिकाय नियमसार 
और प्रवचनसारमें तस्वों, पदाथों और द्रब्योंका ही विशेष रूपसे कथन किया है। 
३ निश्चयनय ओर व्यवहारनय-- 
आचाय॑े कुन्दकुनदने समय प्राध्तमें तस्थोंका निरूपण दो दृष्ियोसे किया 
है। थे दो दृष्टियाँ हैं-..वयवहारनय और निश्चयनय। पश्चास्तिकायमें मोक्षमार्ग- 
का कथन भी इन दोनों दृष्टियोंसे किया गया है और नियम सारमें नियमका 
कथन भी निश्चयनय और व्यवहारनयसे किया गया है। वस्तुतस्वके निरूपण में 
इन दोनों दृष्टियों को यो सो उत्तरालीम सभी अंथकारोंने मान्य किया है 
किन्तु ब्यक्त रूपसें उनका निदुशंन अध्यात्म प्रधान अन्धोंमें हो मिलता है | 
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तत्तवार्थ सूत्रमें लोकाकाशेडबगाह: ( ७।१२ ) सूत्र के द्वारा सब द्वव्योका 
अवगाह लोकाकाशमें बतलाया है। किन्तु सर्वार्थलिडि टीकामें पूज्यपादने और 
तक्त्वार्थ वार्तिक्में अकलंक देवने उक्त सूत्नका व्याख्यान करते हुए कहा दे कि 
यह कथन व्यवहारनयसे किया है। एवंभूतनयसे तो सभो द्वग्य स्वप्रतिष्टित हैं 
कोई किसीके आधार नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि इन 
दोनों महान ग्रन्थकारोंने एवंशूतनयका निश्चयनयवे: रूपमें उल्लेख किया दे + 
श्रौर आचाय॑ विद्यानन्दिने अपने तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक पृ० १७३ में “निश्चयनयः 
एवंभूतो! लिखकर दोनोंको एक बतलाया है। किन्तु अकलंकदेवने अपने तस्तार्थ- 
वार्तिकमें 'शुद्धनय” का भी उल्लेख किया दे । 
असंख्येया: प्रदेशा: धर्माधमेंकजीवानाम्‌ ॥५-८॥ इस सूत्रकी व्याख्यामें 
अकलंकदेवने लिखा है कि व्यवहारनयप्रे अनादि कालसे कर्मोके बन्धनसे बंधा 
होनेके कारण संसारी जीव सावयव है अतः वह असंख्यात प्रदेशी है। किन्तु 
शुद्धनयकी अपेक्षा उपयोगस्थभाव आत्मा अ्रप्रदेशी है। इसी तरह अष्टसहखी 
पृ० १३५७ में आचार्य विद्यानन्द स्वामीने लिखा है कि आत्मा निश्चयनयसे स्व- 
प्रदेश नियत है और व्यवहारनयसे स्वशरीर व्यापी है। सारांश यह है कि वस्तु 
तत्त्वके निरूपणके दोनों प्रकारोंकों सभी जैन दार्शनिकोंने भी अपनाया है। अतः 
कुम्दकुन्दाचाय ने जो वस्तु तत््वका निरूपण दो प्रकारसे किया है वे दोनों प्रकार 
सर्वंसम्मत हैं | उनमें कोई मतसेद नहीं हैं। 
किन्तु श्वेताम्बर साहित्यमें इस रूपसे निश्चयका कथन नहीं मिलता | जिन- 
भद्रगणि क्षमाक्रमणने अपने विशेषावश्यक भाष्य ३५८8 गा० में लिखा 
हे. 'लोक व्यवहारमें तत्पर व्यवहारनय अ्मरको काला कहता है और परमार्थमें 
तत्पर निश्रयनय कहता है कि अमर पत्चवर्णवाला है? | इस तरहसे व्यवहारनय 
ओर निश्चयनय उन्हें मान्य हैं। किन्तु निश्चयनयसे जीव सिद्धसमान शुद्ध है 
इस कथनका यशोविजय उपाध्यायने अपने नयरहस्यमें खण्डन किया है। और 
इस निश्चयनयकों दिगम्बरोंका बतलाया है, तथा डसे उन्मा्गका कारण 
बतलाया है। यथा--- 
“सिद्धो निश्रयतों जीव इत्युक्त' यहिगम्बरेः। 
निराकृत॑ तदेतेन यज्नयेडन्त्येडन्यथा प्रथा |४८॥ 
तेनादौ निश्चयों दूुआहो नग्नानामपहस्तितः | 
रसायनीकृतविषप्रायोडसी। न जगद्धितः |॥८०॥॥ 
उन्मागंका रण पाप॑ं (पा) परस्थाने हि देशना । 
बालादेनॉन्ययोग्यं च बचो भेषजवद्‌ हितम्‌ ॥८१॥ 


भ्रस्तावना ७ 


ये सीदन्ति क्रियाभ्यासे ज्ञानमात्राभिमानिनः । 
निश्रयाम्निश्रयं नेते जानन्तीति भ्र॒ते स्मृतम्‌ |८२॥ 

यशोविजयजी उस समय हुये थे जब आगरेमें पं० बनारसीदास समयसारके 
रसिया हो चुके थे ओर उनके हारा प्रवर्तित समयसार तत्त्व जिज्ञासुओको आहृष्ट 
कर रहा था | शायद इसीसे उन्होंने निश्चयनयको उन्मागंका कारण कहा है। 

सिड्सेनकृत सनन्‍्मति तकंमें नयोंका बहुत सुन्दर ओर विस्तृत वर्णन है । 
किन्तु वहाँ निश्चयनयका नाम तक नहीं है । बस, द्वव्यार्थिक और पर्यायार्थिकका 
ही कथन है। लिखा है, न केवल द्र॒व्यार्थिकनयको स्वीकार करनेसे संसार 
बनता है। और न केवल पर्यायार्थिक नयको स्वीकार करनेसे संसार बनता 
है क्योंकि द्रव्याथिकनय :नित्यवादी हैं और पर्यायार्थिकनय अनित्यतावादी 
है। नित्यपक्षमें भी सुख दुःखका संप्रयोग नहीं बनता और अनित्य पक्षमें भी ।. 
योगके निमित्तसे कर्मबन्ध होता है और कषायके निम्ित्तसे स्थितिबन्ध होता 
है। आत्माको कूटस्थ नित्य माननेसे तथा क्षणिक माननेसे कमंबन्ध होना संभव 
नहीं हैं | ( गा० १७-१६) | इस तरह उन्होंने वब्येकान्तवाद्‌ ओर पर्याये- 
कान्तवादका निराकरण किया है। अतः श्वेताम्बर परम्परामें कुन्दकुन्द प्रति- 
पादित निश्चय और व्यवहारनयकी परम्पराके दर्शन नहीं होते ।. हाँ, डपाध्याय 
यशोविजयजीके समयमें एक भोजसागर हुए हैं जो श्वेताम्बर परम्पराके तपोगच्छु 
के थे। उन्होंने द्ृव्यानुयो गतकणा नामका अ्न्थ रचा है। उसमें आलापपदधतिमें 
जो नयोंका विवेचन दे उसका संकलन किया है। और लिखा दे कि यद्यपि 
दिगम्बर देवखेनके कथनमें और हम हवेतास्बरेंके कथनमें कोई भेद नहीं दे 
तथापि देवसेनने मन्द बुद्धियोंको ठगनेका प्रयत्न किया है क्‍योंकि नय तो सात 
ही कहे गये हैं। अस्तु, इससे प्रतीत होता है कि निश्चय और व्यवहारकी 
दिगम्बर परम्परा सम्मत कथनी श्वेताम्बर सम्प्रदायमें रुचिकर नहीं रही है । 
४ निश्चय और व्यवहारके भेद प्रभेद-- 

कुन्द कुन्द स्वामीने यद्यपि प्रवचनसारमें एक स्थान पर द्वव्याथिंक और 
पर्यायार्थिक नयोंका निर्देश किया है किन्तु अन्यश्न व्यवहार और निश्चय नयका 
ही उल्लेख किया है तथा निश्रयकों शुद्ध नय भी कहा है फलतः व्यवहार नय अशुर्ू 
नय है। इनके भेद-प्रभेदोंका कोई उल्लेख उनके साहिस्यमेंनहीं मिलता | आचारय॑ 
अम्हृतचन्त्रकी टीकाओंमें भी उन भेदप्रमेदोंका कोई निर्देश नहीं हैं। प्रवचनसारकी 
टीकाके अन्समें उन्होंने बहुतसे नयोका कथन किया दै किन्तु उनमें निश्चयनय और 
व्यवहारनयके भेद प्रभेद्रूप नय नहीं हैं। हाँ,जयसेनाचार्यने समयसारकी “दवहारो 
भूयत्थो” आदि गाथाकी टीकामें व्यवहार नयके भूतार्थ और अभूतार्थ तथा निश्चय- 
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नयके शुद्ध और अशद्ध भेद किये हैं | तथा समय-प्रान्दुत गा० ७ में जो “व्यवहार- 
नयसे ज्ञानंके सम्यग्द्शन, सम्यग्शान और सम्यक चारित्न कहे जाते हैं! ऐसा कथन 
है वहाँ उसे सदभूत व्यवहारनयकां कथन बतलाया है। तथा अन्यश्र कहा है 
कि अशुर्ू निश्चय नयसे आत्मा रागादिभावोंका कर्ता है और अ्रनुपच्तरित 
झसदूभूत व्यवहार नयसे द्वब्य कमोंका कर्ता है। समयसारकी टीकामें एक 
जगह उन्होंने खा है 'सिद्धान्तादि शास्त्रों अशद्ध पर्यायार्थिक नयसे 
अभ्यन्तर रागादिको और बहिरंग शरीर के वर्गादिको जीव कहा है। किन्तु 
इस अध्यात्म शास्त्रमें श्ठ मिश्वयनयसे उनका निषेध किया है।! 


समय प्राम्ृत गा० ५७ में कहां है कि वर्णिसे लेकर गुणस्थान परयन्त 
पर्यायके साथ जीवका सम्बन्ध दूध पानी को तरह है किन्तु वे भाव जीवके नहीं 
है क्योंकि जीवमें उपयोग गुण अधिक है।! इसकी टीकामें जयसेनाचायने यह 
शंका उठाई दे कि वर्ण आदि तो बहिरंग हैं उनके साथ जीवका व्यवहार रूपसे 
दूध पानीकी तरह सम्बन्ध भल्ले ही हो, किन्तु रागादि तो अभ्यन्तर हैं ग्रत: उनका 
कथन तो अ्रशुद्ध निश्चय नयसे होना चाहिये, व्यवहार नयसे नहीं। इसका 
समाधान करते हुए जयसेनाचायने कहा है कि द्वव्यकर्स बन्धकी अपेक्षासे जो 
असद्भूत व्यवहार है, उससे तारतम्य बतलानेके लिए रागादिको अशुद्ध निश्चय 
नयसे जीवका कहा है । वास्तवमें तो शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्चय 
भी व्यवद्दार ही है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्तरकालमें निश्चंयनयके 
शुद्ध अशुद्ध आदि भोर व्यवहारके सद॒भूत असदुभूत आदि भेदोंकी सृष्टि 
क्यों हुई ? 

यह सब भेद्‌ व्यवहार अस्त चन्द्रकी टीकाममें नहीं दे । लघुनय चक्र और 
आलाप पद्धतिमें ही इन भेद-प्रमेदोंका कथन है। और आलाप पद्धतिके पश्चात्‌ 
रचे गये द्रव्य संग्रहमें भी इन भेदों द्वारा सात तत्वोका कथन किया गया है। 
जयसेन तो इसके भी परचात्‌ हुए हैं । 


असलमें तो वस्तु विचारके क्षेत्रमें मूलनय दो ही हैं-- एक व्ृव्य/र्थिक और 
पक पर्यायार्थिक | इन्हींके सात भेद तस्तवार्थ सूत्रमं बतलाये हैं। सिद्धसेनके 
सन्‍्मति तकंमें भी मूल भयके रुपमें द्वव्यार्थिंक और पर्यायार्थिकको ही 
बतलाया है | अ्रकलंकदेवने भी अपने भ्रन्थोर्मे इन्हीं नर्योका प्रतिपादन किया 
है | समनन्‍्त भद्वाचार्य ने आघमीमांसा (कारिका १०७) में नयके साथ उपनयका 
भी निर्देश किया है और उसकी व्याश्या करते हुए अकलंकदेवने संग्रह आदि- 
को नय और उनके भेद प्रभेदोंको उपनय कहा है | किन्तु आप्तमीमांसा कारिका 


अस्तावना ७ है 


१०४ की अष्टशर्तीमें अकलंकदेवने एक महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा हैं 
कि मूल नर्यों की शुद्धि और अशुद्धिकी अपेक्षास्रे नयोंके बहुतसे सेद होते हैं। 
डसकी व्याख्या करते हुए स्वामी विद्यानन्दने श्रष्ट सहख्रीमें कहा हे कि मूलनय 
द्रब्याथिक हैं श्रोर उसकी शुद्धिकी अपक्ता संग्रहनय है क्योंकि वह समस्त 
डपाधियोंसे रहित शुद्ध सन्‍्माश्न तत्वको विषय करता है। अत: सम्यक्‌ एकव्व 
'रूपसे सबका संग्रह करनेके कारण उसे संग्रह कहते हैं और अशुद्धिकी अपेक्ता 
डयवहार नय हैं क्योंकि वह संग्रह नयके द्वारा गृहीत पदार्थोका विधिपूर्वक भेद 
करता है तथा द्रब्यग्थ आदि विशेषशण रूपसे स्वतः अशुद्ध धस्तुको स्वीकार 
करता दै। 

उक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि संग्रह नय शुद्धू द्रब्याथिंक नय है और 
व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। फिर भी अशुद्ध नयके रूपमें व्यवहार 
नयको तो अध्यात्म शास्त्रमें श्रपना लिया गया किन्तु 'शुद्धनयके रूपमें संग्रह 
जयको नहीं अपनाया गया | इसका कारण यह है कि अध्यात्म शास्त्रके शुद्धनय 
की दृष्टिमिं और संग्रह नयकी दृष्टिसं अन्तर है। शुद्धनय परभावसे भिन्न 
निर्विक्प वस्तु स्वभावका आही है और संग्रहनय विभिन्न वस्तुझोंमें वर्तमान 
'एकस्वकी दृष्टिसे सबका संग्रह करता है । जैसे सन्मात्रके ढ्वारा सब सतपदाथोंका 
ग्रहण करना, बव्रव्यत्यरूपसे सब द्वव्योंको एक रुपसे प्रहण करना । किन्तु शुद्ध 
नय किसी को किसीसे नहीं मिलाता। अत: संग्रहनयकी शुद्धता निश्चय नयकी 
शुद्धतासे भिन्न प्रकारकी है। इसी तरह नाम साम्य होनेपर भी अध्यात्मके 
व्यवहार नय और इतर व्यवहार नयमें भी अन्तर है। 

यह नहीं भूलना चाहिये कि जैसे निश्चयनय द्वव्या्थिकनयका स्थान:पश्च 
है वेसे ही अध्यात्म चेन्नमें व्यवहारनय पर्यायार्थिकनयका स्थानापनन है। किन्तु 
अध्यात्म चेत्रसे बाहर श्रथांत्‌ दाशंनिक चेन्रमें जो व्यवहारनय हे वह द्रव्यार्थिक 
नयका ही भेद है। और वहाँ पर्यायार्थिक नयके भेद उससे भिन्न हैं। अध्यात्ममें 
सो अबठ , अस्पृष्ट, अविशिष्ट, असंयुक्त वस्तु स्वरूपके सिवाय जो कुछ भी कथन 
है वह सब व्यवहारनयमें गर्मित है। सारांश यह है कि वस्तुका जितना भी 
विश्लेषण है. वह चाहे वृब्य परक दो अथवा पर्यायपरक, वह रब व्यवहार 
नयके अन्तभूु त है। इसीसे आलाप पडतिमें कहा हैं--- 

रिच्छुबबवबहारणया मूलिम भेया णयाण सब्बाणं | 
णिच्छुयसाहणदेठं. पञजय दब्वत्यियं. मुणह ॥ 

सब नयोंके मूल भेद्‌ निश्चयनथ भोर व्यवहारनय हैं। और नमिश्चयके 

साधनमें देतु पर्यायार्थिक और अव्या्थिक हैं। 


७४ प्राश्नत-संग्रद 


किन्तु इन्हीं आलाप पद्ध तिकारने अपने नयचक्रमें कहा है--- 
दो चेव मूलिमणया भणिया दब्वत्थ पजयत्यगया | 
अश्णं श्रसंखसंखा ते तब्भेया मुणेयवब्वा ॥११॥ 
अर्थात्‌ मूलनय दो ही कहे है एक द्वव्यार्थिक और एक पर्यायार्थिक। शेष 
संख्यात असंख्यात उन्हींके भेद जानने चाहिये । 
प्रातः स्मरणीय गुरुवयं स्व० पं० गोपालदासजी वरेयाने अपने जैन सिद्धांत 
दर्पण ( पछू० २७ ) में नयोंका विवेचन करते हुए नयके मूलभेद दो बतलाये हैं 
निश्वयनय और व्यवह्ारनय । तथा व्यवहारनयकों ही उपनयका कहा है। और 
निश्चयका लक्षण भूतार्थ ओर ब्यवहारका लक्षण अभूतार्थ कहा है। तथा डनको 
स्पष्ट करते हुए लिखा दै--जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना यह 
निश्चयनयका विषय है और एक पदार्थों परके निमित्तसे व्यवहार साधनार्थ 
अन्य रूप कहना व्यवहारनयका विषय है। 


आगे गुरुजीने निश्चयनयके दो सेद किये हैं--वव्यार्थिक और पर्यायार्थिक 
तथा द्रव्याथिंक और पर्यायार्थिकके भी दो भेद किये दै--अध्यात्स द्रव्यार्थिक 
आर अध्यात्म पर्यायार्थिक, शास्त्रीय द्वव्यार्थिक और शास्त्रीय पर्यायार्थिक । 
अध्यात्म द्वव्याथिंकके दस भेद और अध्यात्म पर्यायार्थिकके छुह भेद बतलाये हैं । 
तथा नेगम संग्रह व्यवहारनयको शास्त्रीय द्वब्याथिकके भेद ओर ऋजु सूत्र, 
शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूतनयोको शास्त्रीय पर्यायाथिंकके भेद कहा है। ये 
सब भेद वे ही हैं जो आलाप पद्धतिमें कहे हैं। किन्तु आलाप पद्धतिमें न तो 
निश्चयनयके द्व॒व्याथिंक पर्यायाथिंक भेद किये दे और न द्वव्याथिंक और 
पर्यायाथिंकके अध्यात्म और शास्त्रीय भेद किये हैं। यद्यपि द्रव्याथिंकके दस 
भेद और पर्यायार्थिकके छै भेद आत्माकी ही विविध दुशाओंका कथन करते हैं 
इसीलिये गुरुजीने उन्हें अध्यात्मनयमें सम्मिज्षित कर लिया जान पढ़ता है ६ 
किन्तु आालाप पदतिकारको इश्टिसे ये भेद भी मुलनय द्रव्याथिक और पर्या- 
यार्थिकके हैं। किन्तु ये भेद निश्चयक्रे साधनमें देतु होंते हैं । क्योंकि ऊपरवाली 
गाथामें द्रब्याथिंक और पर्यायाथिंकको दिश्वयके साधनमें हेतु कहा है। और 
कुन्दकुन्दाचार्य तथा अ्रम्श॒तचन्द्र सूरिके मवानुसार जो निश्चयका साधक दे वह 
सब व्यवहार है। अतः शुद्ध अध्याप्म इश्टिसे वे सब व्यवहारके अन्तर्गत ही 
भाते हैं। इसीसे देवसेनाचायंने आलाप पद्धतिके अन्तमें 'पुरप्यध्यात्मभाषया 
नया उच्यंते! लिखकर अध्यात्म दृष्टिसे नर्योका शथक्‌ कथन किया है। और 
निश्चयनयके शुद्ध ओर अशुद्ध दो मेद किये हैं और व्यवहारनयके सदूभूत तथा 
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असद्भूत मेद करके प्रत्येकके डपचरित और अनुपचरितकी अपेक्षा दो भेद किये 
हैं। बस, इतने ही नय अध्यात्म «म्मत हैं। शेष सब नय शास्त्रीय हैं। जय- 
सेनाचार्यने समयसारकी अपनी टीकामें इन्हीं नयोंका प्रयोग किया है। किन्तु 
ये विभाजन उत्तर कालीन ही ज्ञात होता है। कुन्दकुन्दके अध्यात्ममें दो ही नय 
हैं-.निश्वय और व्यवहार । उनका निश्चय शुद्ध ही हैं। जो अशद्ध है वह 
सब व्यवहार हैं। 


अब प्रश्न यह होता है कि निश्चय और व्यवहारमें भेद करनेकी आव- 
श्यकता क्यों हुई । | 

कुन्दकुन्दके शुद्ध अध्यात्मके अनुसार आत्मा सम्यग्द्शन सम्यग्शान और 
सम्यक्‌ चरित्र स्वरूप है, यह भी व्यवहारनयकां कथन है। और शआ्रात्मा रूप 
रस गन्ध-स्पर्श गुण वाला है यह भी ब्यवहारनयका कथन है । किन्तु इन दोनों 
कथनोंमें आकाश पातालका अन्तर है। सम्यर्दर्शन आदि आत्माके ही स्वाभा- 
विक गुण हैं, तीन कालोमें भी वे आत्माके सिवाय अन्यके गुण नहीं है। किन्तु 
रूप रसादि तो पुदुगलके गुण हैं तीनों कालेमें भी वे आत्माके गुण नहीं हों 
सकते । फिर भी चूंकि आत्मा अनादिकालसे कर्मासे बद्ध हे इसलिए उन्हें 
डपचारसे आध्माका गुण कहते हैं। इन दोनों कथनोंकों एक ही श्रेणीमें नहीं 
रखा जा सकता था। अतः प्रथम कथनको व्यवहारनयके जल्षेत्रसे निकालकर 
अशुद्ध नयकी श्रेणीमें रखा गया। और यह :स्पष्ट कर दिया कि शुद्ध निश्चय 
नयकी दृष्टिसे अशद्ध निश्चय भी व्यवहार है। 


अब प्रश्न यह होता है कि जिस त्रृव्यका जो स्वाभाविक रूप है उसी रूप- 
को उसका कहना व्यवहार क्यों है ? जो जिस रूप है उसको उसी रूप कहने पर 
भी द्रव्यकी अखण्डताको गहरी क्षति पहुँचती है। सुनने व/लेको ऐसा लगता दै 
_ कि द्रव्य स्वतः सिद्ध, अनादि निधन और निर्विकल्प रूप न होकर, परत: सिद्ध 
साद्सान्त और भेद्‌ रूप है। किन्तु वास्तवमें तो द्रव्य इससे बिल्कुल विपरीत 
हैं। अतः उक्त कथन भी आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण नहीं करता इसलिये 
घह भूतार्थ नहीं अभूतार्थ है और इसलिये व्यवहार है। किन्तु इस अभूतार्थ 
कंथनके बिना आत्माके भूतार्थ स्वरूपको नहीं पहचाना जा सकता। अत; 
व्यवहार होते हुए भी वह निश्चमका साधक माना जाता है। उक्त कथनमें 
“व्यवहरण॑-मेद करण व्यवहार:” व्यवददर नयका यह लक्षण घटित होता 
है। क्योंकि उक्त कथन अखण्ड बस्तुका खण्ड खण्ड करके प्रतिपादन 
करता दे । 


७६ प्राभ्वत-संग्रह 


समयसार गा० ६० की टीकामें अम्ठतचन्द्र सूरिने कहा है कि गंध, रस, 
स्पर्श, रूप. शरीर, संस्थान, संहनन,राम, हंष, मोह, कर्म, नोकम, वर्ग, 
वर्गणा, स्पद्धंक, अध्यवसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान. वन्ध स्थान, 
डद॒य स्थान, मार्गण स्थान, स्थिति वन्ध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, 
जीव स्थान और गुण स्थान, ध्यवहार नयसे ही जीवके कहे जाते हैं किन्तु निश्चय 
से ये जीवके नहीं है क्योंकि इनके साथ जीवका तादास्य सम्बन्ध नहीं है। और 
इन सबका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध इसलिये नहीं हैं कि मुक्त अवस्थामें 
जीवमें इनमेंसे कोई भी भाव नहीं रहता | श्रतः जिन भावोंका जीवके साथ 
तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है उनको जीवका कहना भी व्यवहार नय है। किन्तु 
उनमेंसे भी कुछ भाव ऐसे हैं जो जीवसे विशेष निकटता रखते दें । जैसे राग 
दंष मोह । क्योंकि वे जीव के भाय रूप हैं। अतः उक्त सब भावोंको जीवका 
* कहते समय पर सम्बन्ध आदिकी तारतम्यताकी इश्सि व्यवद्दार नयके भी भेद 
कर लिये गए हैं। जिससे जीवके साथ उसकी वास्तविक स्थितिका ज्ञान हो 
सके । जयसेनाचायने “जीव रागादि भावोंका कर्ता है, इसे श्रशुद्ध निश्चय नय 
कहा है ओर “जीवके सम्यरदशंनादि गुण है? इसे अनुपचरित सदूभूत व्यवहार 
नय बतलाया है | किन्तु आलाप पद्धतिकारने अशुछधू निश्चय और अनुपचरित 
सद्भूत व्यवहार नयके उदाहरणंमें केवल विवज्ञाका ही अन्तर रखा है। जीव 
में केवल ज्ञानादि गुण हैं यह अशुद्ध निश्चय नय है। और जीवके केवल 
ज्ञानादि गुण है यह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय है। पहल्े.में अमेद 
दृष्टि है और दूसरेमें भेद दृष्टि । हमें आलाप पद्धतिकारकी दृष्टि समुचित प्रतीत 
होता है क्योंकि श्रनुपचरित सदूभूत व्यवहार नयसे अशुद्ध निश्चय नयका दर्जा 
ऊँचा होना चाहिये। 


अमृतचन्द्र जीके कथनानुसार जिन गु्योंका आत्माके साथ तादात्म्य संबन्ध 
हैं, निश्चय नयसे वे ही आत्माके हैं। अतः उन गुणरूप आत्माको कहना 
निश्चय नय या शुद्धनय है ओर उन गुणणोंको आत्माका कहना अशुद्ध कहा जाना 
चाहिये । गुण गुणीमें भेद डालने रूप अशुद्धि ही निश्चय नयके लिए पर्याप्त है । 
पर निमित्तसे होनेवाली अशुद्धताका समावेश अशद्ध निश्चयमें नहीं होना 
चाहिये। किन्तु दृहद्द्रध्य संग्रह (गा० ८ ) की टीकामें बढ्वादेव जीने भी अशुद्ध 
मिश्वय नयसे जीव को रागादि भावोंका कतों बतलाया है। वहां उन्होंने अशुद्ध 
निश्चयका अर्थ करते हुए लिखा है 'कर्ंकी उपाधिसे उत्पन्न होनेके कारण 
उसे अथुद्ध कहते हें चोर उस समय तपाये हुए लोहेकी गोलेकी तर८ त्मय 
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होनेके कारण उसे निश्चय कहते हैं। इस प्रकार दोनोंके मेलसे अशद्ध निश्चय 
कहा जाता है । 


यहाँ ब्द्धादेवजीने निश्चयकी जो उपपत्ति दी है वह चितको नहीं लगती. 
आपाधिक भावसे तन्‍्मय हुआ जीव निश्चयनयकी सोमासे बाहर ही है।. 
फिर भी इसे अशुद्ध निश्चय क्‍यों कहाँ गया दै। इसके लिए राग दषके 
कत्‌ त्वके सम्बन्धमें विचार करना होगा । 


समयसार गा ५० आददमें कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है कि जीवके न तो 
राग है, न दंष है ओर न मोह दै क्‍योंकि ये सब पुदुगलके परिणाम दे । 
किन्तु कठ्‌कर्मअधिकार ( गा० १३६-१४० ) में कद्दा है कि यदि जीवके 
कर्मके सहभावसे रागादि परिणाम होते हैं, ऐसा मानते दो तो जीव और कर्म 
दोनके ही रागादि परिणाम होने चाहिये, किन्तु रागादि परिणाम तो अकेले 
जीवके दोते दैं। अत; कर्मोदुयरूप निमित्तके बिना ही रागादि परिणाम 
जीवके हैं। 

इसके पूर्व गा० १२३-१२७० में सांख्यमतको लक्ष्यमें रखकर कहा है-- 
जीव स्वयं कर्मसे नहीं बंधा है और न स्वयं क्रोधादिरूप परिणमन करता है? ६ 
यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठद्रता है। और जीवके स्वयं 
क्रोधादि रूपसे परिणमन न करनेपर या तो संसारका अभाव प्राप्त होता है 
या सांख्य मतका प्रसंग आता है ( सांख्य मतमें जोवको सर्वधा अ्परिणामी 
साना है )। यदि पौद्लिक कर्म क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमन कराता है 
सो जो पोद्गलिक कर्म स्वयं क्रोध रूप परियत नहीं होता वह जीवका क्रोधरूप 
परिशमन कैसे करा सकता है ? यदि तेरी ऐसी मति है कि आत्मा स्वयं क्रोध- 
रूप परिणमन करता दै तो क्रोध जीवको क्रोधरूप परिणमाता है ऐसा कहना 
मिथ्या है। झतः कोधमें उपयुक्त आत्मा ही क्रोध है, मानमें उपयुक्त आत्मा ही 
मान है, मायामें उपयुक्त भरात्मा ही माया दै और लोभमें उपयुक्त आत्मा ही 
सोम दे । क्‍ 
ऊपर रागह ष मोदको जीवका नहीं बतलाया किन्तु पुद्गक्षका परिणाम 
बतलाया हे ओर यादको कहा दे कि रागादि परिणाम चू'कि जीवके दोते हैं 
पुद्गणके नहीं होते इसलिए उनका कर्ता जीव है। बदि नय दृष्टिपर ध्यान न 
दिया जाये तो ये दोनों कथन परस्परमें विरुद्ध अतीत दोते हैं। किन्तु वास्तवमें 
जात ऐसी नहीं है। 


७८ प्राभुत-संग्रह 


शद्ध जीवके रागद्रेष मोह नहीं होते अतः यह निश्चित दै कि वे जीवके 
नहीं हैं। किन्तु अशद्ध दुशामें रागहं घ मोहरूप जीव ही परिणमन करता है 
पुद्गलका परिणमन रागादिरूप नहीं होता और जो परिणमन करता है वही 
कर्ता कद्दा जाता है। चूंकि जीव ही रागादिरूप परिणमन करता है इस लिये 
यही रागादि भावषोंका कर्ता है। ओर रागादि भाव उसीके परिणाम कहे 


जाते हैं | 

प्रवचन सारके जञेयाधिकारमें ( ग।० ८१ ) कुन्दकुन्द स्वामीने यह शंका 
उठाई हैं कि पुदूगल परमाणु तो मूर्तिक है उसमें स्पर्शादे गुण पाये जाते हैं 
श्रतः पुद्गलका पुद्‌ ग़लके साथ बन्ध होता है आत्मा तो अमूर्तिक है, स्पर्शादि 
गुणवाला नहीं है वह कमंसे केसे बंधता है ? इसका उत्तर देते हुए कहा है 
कि जैसे आत्मा रूपादि गुण्णोसे रहित होने पर भी रुूपादि द्वव्योंकी और गुणोंको 
जानता है, वेसे ही रूपादि रहित होने पर भी रूपी कमोंसे बंधता है। आगे 
लिखा है कि 'पुद्गलेका बन्ध स्पर्श आदि गुण्णोके हारा होता है और जीवका 
बन्ध रागादिके द्वारा होता है। आत्मा समप्रदेशी है वह आत्मा मोह रागद पसे 
अविष्ट होकर कर्मरूपी रजसे छिष्ट होता है इसीको आगममें बन्ध कहा है | 
अरहन्त देवने निश्वचयनयसे यह जीवके बन्धका कथन किया है। व्यवहारनयका 
कथन इससे भिन्न है ।! 


इसी गाथा &७ की टीकामें अम्रृतचन्द्र सूरिने कहा है कि राग परिणामोंका 
आत्म ही करता, उपादाता और हाता ( छोड़ने वाला ) है यह शद्ध द्वव्यका 
निरूपण करने वाला निश्चयनय है। ओर पुदूगल परिणामोका करता हाता 
आदि आत्मा है यह अशद्ध द्वव्यका निरूपण करनेवाला व्यवहारनय है ।” इसकी 
टीकार्मे जयसेनाचार्यने लिखा है कि 'रागादिका ही आत्मा कर्ता और भोक्ता है 
यह निश्चयनयका लक्षण है। किन्तु यह निश्चयनय द्वव्यकर्म बन्धका कथन करने 
वाले अ्रसदुभूत व्यवहारनयकी अपेक्तासे शुद्ध द्वव्य का निरूपण करता है | 
विवक्षित निश्वयनयकी अपेक्षा इसे अशद्धू निश्चय नय कहते हैं ।! इस कथनके 
प्रकाश ब्रह्मदेवजीके कथनको देखनेसे उसकी यथार्थता समभमें आजाती दै । 


इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ जो कथन जिस अपेक्षासे किया 
गंयां है उस अपेक्षाको यदि इश्टिसे ओकल कर दिया जाये और उस आपेक्षिक 
कथनको ही पेकान्तिक सत्य मान लिया जाये तो मनुष्य सस्यसे भटक जाता 
है । अतः अन्य कथनोंके साथ संगति बैठाकर ही यत्येक कथनकी यथार्थताको 
जाना जा सकता है। इस लिये व्यवहार श्रोर निश्चयके भेद प्रभेदोंको समभनेके 


पअस्तावना ७ 


साथ ही सांथ यह नहीं भुला देना चाहिये कि निश्वयनयके कथनके म्ूलमें 
शुद्ध आत्मोपलब्धिकी भावना निद्धित है तथा व्यवहारनय जो कद्दता है वह 
सर्वथा मिथ्यो नहीं है | केवल शुद्धात्मो लब्धिकी इष्टिसे ही मिथ्या है । 


सांख्य मतकी प्रक्रिया--कुन्दकुन्द स्वामीने समयसारमें कई जगह लिखा 
है कि ऐसा माननेसे सांख्य मतका प्रसंग आ जायेगा। अत; समयसारके 
पाठकको सांख्य मतकी प्रक्रिया भी जानना चाहिये । 

सांख्य दो मूल तत्त्व मानता है --एक प्रकृति या प्रधान और दूसरा पुरुष 
या आत्मा । इनमेंसे प्रकृति जड़ हैं और पुरुष चेतन है | तथा प्रकृति परिणामी 
है और प्रकृतिसे सवंथा भिन्न ओर स्वतन्त्र पुरुष कूटस्थ नित्य दै--अ्रर्थात्‌ 
अपरिणामो है | सांख्य मानता है कि आत्मा स्वभावसे शद्ध ही है। अपरिणामी 
होनेसे वह संसार दुशामें भी विक्ृत नहीं होता । वह संसार तथा मोक्ष, दोनों 
दशाओंमें एक सा सहज श॒द्ध रहता है। उसपर पुण्य-पापका किसो भो तरहका 
असर नहीं पढ़त।। सांख्य मतके अनुसार संसार ओर मोक्ष प्रकृतिका होता 
है क्‍योंकि प्रकृति परिणामी है अतः उसमें विभिन्न अवस्थायें होना सम्भव है । 
सांख्य कारिकामें लिखा है-...- 


तस्मान्न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ | 
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति+। ॥६२॥ 


“अतः न कोई बंधता है। न कोई छूटता दे और न कोई संसारमें भटकता 
है। नानाश्रया प्रकृति ही खंसारमें भटकती दै, बंधती है और मुक्त होती है ।! 

झात्मा न तो बद्ध है ओर न मुक्त । बन्ध और मोक्ष प्रकृतिके होते हैं 
ओर प्रकृतिके समीपमें सदा विद्यमान आउ्मार्मे उनका आरोप होता है। जैसे 
आकाशमें उड़ने वात्ञा पक्षी, स्वच्छु पानीमें उड़ता दिखाई देता है वेसे ही 
अकृतिके बन्ध और मोक्ष पुरुषमें व्यवहत दोते हैं क्योंकि उनका परस्परमें 
विशिष्ट साब्निष्य है। तथा सांख्य मतमें बुद्धि भी प्रकृतिजन्य है। वही ज्ञान 
झज्ञान, धर्म अधर्म, सुख दुःख, पुण्य पाप आदि भावोंका आधार है। जब बुद्धि 
अहंकार झादि रूप भपन्न पुनः प्रकृति सिमट जाता है तब प्रकृतिका मोक्ष होता 
है और उपचारसे पुरुष भी मुक्त कहां जाता है। 

सारांश यद्द है कि सांख्य-योग दुर्शन, खुख, दुःख, शान-अज्ञान, इच्छा- 
इंष, आदि भाव पुरुषमें न मानकर सास्विक बुद्धि तत्त्वमें मानता है। और 
उसकी पुरुषमें पडढ़नेवाली छायाको ही आरोपित संसार कहता है। झतः जब 
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मुक्त दृशामें सात्विक बुद्धि अपने भावेंके साथ अपने मूलकारण भ्रकृतिमे 
विलय होती है तो पुरुपमें आरोपित सुख दुःख, इच्छा द्रेष आदि भावोंक। 
ओर कत्‌ व्वकी छायाका भी अभाव हो जाता है। इसीका नाम मुक्ति है $ 
इस तरह सांख्य दुर्शनने पुरुषको कूटरथ नित्य--अपरिणामी माननेके कारण 
उसमें कठ त्व, भोक्‍तृत्व, बन्ध मोक्त आदि अवस्थाओ्को उपचरित माना है। 
डसके बिना पुरुषकी कूटस्थ नित्यता सुरक्षित नहीं रहती | 


किन्तु जैनदर्शन परिणामी नित्यताके सिद्धान्तका पक्षपाती दै। उसमें 
सांख्यकी तरह केवल जड़ प्रकृतिको दी परिणामी नहीं माना, वह आत्म द्रव्यको 
भी परिणामी नित्य मानता दै। उसका आत्म तत्व शरीर परिमाण वाला 
दोनेफे कारण संकोच विस्तारशील दे। चींदीकी आत्माका परिमाण्‌ चोंटीके- 
शरीर बरावर है। जब वह चींटीके शरीरको छोड़कर हाथीके शरीरमें जन्म लेता 
तो उसका परिसाण हाथीके शरीरके बराबर द्ोता है । इस तरद्द शरीरके संकोच 
विस्तारके अनुसा? संसारी जीवका भी संकोच विस्तार होता है। मुक्त हो जाने 
पर संकोच विस्तार वाली बात समाप्त हो जाती हे क्योंकि शरीरका और कर्मों- 
का सम्बन्ध छूट जाता हे । अतः आत्मा अ्न्तके शरीरसे कुछ न्‍्यून आकारको 
लिए सदा स्वाभाविक परिणमनसे परिणत हुआ करता हैं । 
तथा जैनदर्शनमें ज्ञान सुख वगैरह जीवके स्वाभाविक गुण माने गये हैं। 
और बन्ध तथा मोक्ष भी आरोपित नहीं हैं वास्तविक हैं। जो ऐसा मानते हैं 
कि संसार दशामें भी जीव सिद्ध के समान शुद्ध है कमंसे अबद्ध ओर अस्पष्ट है । 
वे सांख्यमतावलम्बी हैं जैनमतावलम्बी नहीं है । अबदछू अस्पष्ट आत्माका 
अनुभव करना भिन्न बात है ओर आत्माको वास्तवमें अबद्धू -अस्पष्ट मानना 
भिन्न बात है। जैन अध्यात्मशाख॒का एकमात्र लक्ष्य शुद्ध आत्म स्वरूपकी प्रतीति- 
के 6रा उसकी उपलब्धि कराना है न कि सांख्यकी कूटस्थ नित्य आत्मार्का 
तरह उसे सर्वथा अबद्ध और मुक्त बतलाना । किन्तु निश्चय इशिसे किए 
गए कथनमें सांख्य मतकी झततक आ जाना सम्भव है। और यदि उस कथनको: 
आगे पीछेके साथ मिज्ञाकर न पढ़ा जाये तो उससे भ्रम दो सकता है। 
उदशहरणके लिए अस्टतचन्त्र सूरिका एक कल्तश नीचे दिया जाता है... 
अस्मिनननादिनि महत्यविबेकनाटथे - 
बर्णादिमान्नटति पुदूगल एज नान्यः | 
रागादिपुद्गलविका रविसडशुद्धन 
चैतन्यघातुमयमूर्तिर्य॑ च बीवः ॥४४॥। 


प्रस्तावना : ८१. 


अर्थ --इस अनादि महा अविवेक पूर्ण नाटकममें वर्णादिमान्‌ पुदुगक्ष ही 
नाचता फिरता है, अन्य कोई नहीं; क्योंकि यह जीव तो रागादि पुदुगलल' 
विकारेंसे विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति स्वरूप है । क्‍ 

यह कथन पीछे डडुत सांख्यकारिकाके कथनके ही अनुरूप है; क्योंकि 
इसमें कहा गया है कि जीव तो 'शुद्ध चैतन्य धातुमय है अतः पुदुगल ही 
संपघारमें भटकता फिरता है! । सांख्यका तो यह सिद्धान्त ही है। किन्तु इस 
कलशको इसके पहले ओर पीछेके कलशके साथ मिलाकर पढ़नेसे वह अरम 
दूर हो जाता है। आगेके कलशमें कहा है कि इस +कार ज्ञानरूपी आरेको 
चत्तानेके चातु4 द्वार! जबतक जीव और अजीव विघटित नहीं हो जाते” इत्यादि । 


समयसारके बन्धाधिकारमें कुन्दुकुन्द स्वामीने दृष्टान्त पूर्वक बनन्‍्धका 
कथन करते हुए कहा दै 'कि जैसे कोई पुरुष शरीरमें तेल लगाकर धूल भरी 
भूमिमें शस्त्राभ्यास करता है तो उसका शरीर घूलसे लिघ हो जाता है। वैसे 
ही मिथ्यादृष्टि जो रागादिख्प उपयोग करता है उसके कारण वह कमेरजसे 
लिप हो जाता है।” अ्रतः जैन सिद्धान्तमें बन्ध और मोक्ष सांख्यकी तरह 
उपचार मात्र नहीं हैं, किन्तु वास्तविक हैं। मगर वास्तविक होते हुए भी 
अगन्तुक होनेसे बन्ध हेय है; उपादेय नहीं हे । 

सांख्य आत्माको सवंथा अकर्ता मानता है। समयसारमें भी आत्माको 
पर द्रव्यका अकर्ता बतलायां है। गाथा ३२१ आदि में कहा दे कि लौकिक 
जन विष्णुकों जगतका करता मानते हैं उसी तरह यदि श्रमण ( जैन साधु ) 
आत्माको षट्कायका कर्ता मानते हैं तो दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रहता | अत: 
आत्माको परका कर्ता मानना मिथ्यात्व है। आत्मा अपने भावोंका कर्ता है । 


आगे जो एकान्तसे कमंको कर्ता और आत्माकों सर्वथा अकर्ता मानते हैं 
उनके निराकरण करनेके लिए कुन्दुकुन्द स्वामीने कहा है--- 

यदि सब कुछ कम ही करते हैं और आत्मा सर्वथा अकर्ता है तो चूँ कि 
स्रवेद कर्मके उदयसे पुरुषकी अभिलाषा होती है और पुरुषवेद कमंके उदयसे 
ख्रीकी अभिलाबा दोतो है। अतः स्त्री पुरुपले और पुरुष स्त्नीसे रमण करने- 
पर भी व्यम्िचारके दोषी नहीं कहे जायेंगे। और ऐसी स्थितिमें कोई जीव 
व्यभिचारी नहीं कहा जा सकेगा क्‍यों कि कर्म ही कमंकी अभिलाषा करता है | 
इसो तरह परघात नामक कम दूसरेका घांत करता है, आत्मा तो अकर्ता है 
झतः कोई घात करने पर भी घातक नहीं कहलायेगां; क्योंकि कर्म कमका 
घात करता है। यह दोष बतलाकर कुम्दकुन्द स्वामी कहते हैं कि जो भ्रमण 

द 


&ऐ प्राध्ुत-्खंग्रह 


इस प्रकार सांख्य मतका उपदेश करते हैं, उनके मतानुसार जो कुछ करती हे 
वह प्रकृति करती है । आत्मा तो अकर्ता है॥ ६४० ॥ 

इस प्रकार कुन्दकुन्द स्वामीने अध्यात्मका उपदेश देते हुए अपने पाठकको 

बराबर इस बातसे सावधान किया है कि वह एकान्त वादके चक्रमे पड़कर मार्ग- 
 झष्ट न हो । अतः समयसारके पाठीको सांख्यमत को भी समसझना जरूरी है 
जिससे वह शुद्ध अध्यात्म और सांख्यवांदके अन्तरकों दृष्टिमें रखकर विचार 
कर सके । 
५ अध्यात्म ओर शास्रीय नयोमें अन्तरका कारण-- 

१ शास्रीय दृष्टि कोण--यह हम लिख आये हैं कि निश्चयनय और 
व्यवहारनयके द्वारा वस्तुनिरूपण अ्रध्यात्मविषयक ग्रन्थॉमें ही विशेष रूपसे 
पाया जाता है। तथा आलाप पद्धतिकारने नर्योंका-विवेचन करके 'पुनरप्यध्यात्म- 
भाषया नया उच्यन्ते! लिखकर जो अध्यात्म दृश्सि नरयोंका अलगसे विवेचन 
किया है और गुरुव्य गोपालदास जीने तदनुसार नयोंके शाख्रीय और 
अध्यात्म दो भेद किये हैं, ये सब बातें इस बात को बतलाती हैं कि वस्तु- 
विवेचनकी शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृश्मिं श्रन्तर है। यदि ऐसा न होता तो 
अन्थकारोंकोी नयोंके ये दो भेद ही न करने पड़ते, और दोनों नयोंके भेद- 
प्रसेदोंमिं इतना अन्तर न होता और न दोनोंका छेत्र ही जुदा जुदा होता । 
शास्त्रीय द्वव्याथिंक और पर्यायाथिंक तथा उनके नेगमादि सात भेदोंकी उप- 
योगिता शाखत्रीय' वस्तुविवेचनमें है। इसी तरह निश्रय और व्यवहारकी 
डपयोगिता अध्यात्ममें दे। और इसका कारण यह है कि वस्तु विवेचनकी 
शास्त्रीय दृष्टिसे अध्यात्म दृष्टिमें अन्तर है। शासत्रीय दृष्टि वस्तुका विश्लेषण 
करके उसकी तह तक पहुँचनेकी चेष्टा करती है | डसकी इृष्टिमें निमित्त कारणके 
व्यापारका भी उतना ही मूल्य है जितना उपक्दान कारणके व्यापारकां। और 
पर संयोग जन्प अवस्था भी उतनी ही यथार्थ है जितनी स्वाभाविक अवश्था | 
जैसे उपादान कारणके विना काय नहीं होता वेसे ही निमिस्त कारणके बिना 
भी कार्य नहीं होता । अतः कार्यकी उत्पत्तिमें दोनोंका सम व्यापार है। जैसे 
मिद्दीके बिना घट उत्पन्न नहीं होता वेसे ही कुम्दार चक्र आदिके बिना भी 
घट उत्पन्न नहीं होता | ऐसी स्थितिमें वास्तविक स्थितिका विश्लेषण करने- 
वाली शासत्रीय दृष्टि किसी एकके पक्षमें अपना फैतला कैसे दे सकती दे । इसी 
तरह मोक्ष जितना यथार्थ है संसार भी उतना ही यथार्थ है औौर संसार जितना 
यथाय है उसके कारण कलाप भी उतने ही थथार्थ हैं। संसार दशा न केवल 
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जीवकी अशुद्ध दशाका परिणाम हे और न केवल पुद्ूगलकी अशुद्ध दुशाका 
परिणाम है। किन्तु जीव और पुद्गलके मेलसे उत्पन्न हुई अशुद्ध दशाका 
परिणाम है। झतः शास्त्रीय दृष्टिसे जितना सत्य जीवका अस्तित्व है और 
जितना सत्य पुद्गलका अस्तिस्व है उतना ही सत्य उन दोनोंका मेल और 
संयोगज विकार भी है। वह सांख्यकी तरह पुरुषमें आरोपित नहीं है किन्तु 
प्रकृति और पुरुषके संयोगजन्य बन्धका परिणाम है। श्रत) शाखत्रीय दृश्सि 
जीव, अजीव, आखव, बन्ध, संवर, निर्जरा पुण्य, पाप ओर मोक्ष सभी यथार्थ 
और वस्तुभूत हैं। अतः सभीका यथार्थ श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। और चूँ कि 
उसकी दृष्टिमें कार्यकी उत्पत्तिमें निमित्त कारण भी उतना ही आवश्यक है 
जितना उपादान कारण, अतः आत्म प्रतीतिमें निमित्तभूत देव, शाख्र और 
गुरु वगेरहका श्रद्धान भी सम्यग्दर्शन हे। उसमें गुणस्थान भी हैं. मार्गणा- 
स्थान भी हैं, सभी हैं। शास्त्रीय दृष्टिको किसी वस्तु विशेषके साथ कोई पक्ष- 
पात नहीं है | वह वस्तु स्वरूपका विश्लेषण किसीके हित अहितको इष्टिमें 
रखकर नहीं करती | 


सर्वार्थ सिद्धि और तत्तवार्थ वातिकर्मे नर्योंका विवेचन करते हुए शब्द नयके 
विवेचन पर यह आपत्ति उठाई है कि इससे तो लोक ओर शाखत्र दोनोंका 
विरोध होता है। तो उसका उत्तर देते हुए कहा गया है-- रहो विरोध, यहाँ 
तत्तकी मीमांसा की जाती है, तत्त्व मीमांसा करते समय मित्र ओर शत्रुका 
विचार नहीं किया जाता | ठीक यही शास्त्रीय दृष्टिकी स्थिति है, जो प्राय 
समस्त जैन शार्खोर्में दृष्टिगोचर होती है और शाख्रार्थी विद्वान्‌ लोग जिससे 
सुपरिचित हैं। किन्तु अध्यात्म दृष्टि आत्म तत्त्वकी मुख्यतासे ही वस्तु तत्तवका 
विवेचन करती है। 


२ आध्यात्मिक दृष्टिकोण-- शास्त्रीय दृष्टिके सिवाय एक दृष्टि आध्यात्मिक भी 
है । उसके हारा आत्मतस्वको लक्ष्यमें रखकर वस्तुका विचार किया जाता है। जो 
आत्माके आश्वित हो उसे अ्रध्यात्म कद्दते हैं | जैसे वेदान्ती ब्रह्मको केन्द्र्मे रखकर 
जगतके स्वरूपका विचार करते हैं वेसे ही अ्रध्यात्मदृष्टि आत्माकों केन्द्रमे रखकर 
विचार करती है। जैसे वेद्ान्तमें अक् हो परमार्थ सत्‌ है और जगत मिथ्या है 
वेसे ही भअध्यात्मविचारणामें एकमाश्र शुद्ध बुद्ध आत्मा ही परमार्थ सत्‌ है और 
उसकी अन्य सब दशाएं व्यवहारसत्य है। इसीसे जैसे शास्त्रय श्षेत्रमें 
वस्तुतत्वका विवेचन द्रव्याथिंक और पर्यायार्थिक नयोंके हारा किया जांता है 
वैसे ही अध्यात्ममें निश्वयनय और व्यवहारनयके द्वारा आत्मतत्वका जिवेचन 
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किया जाता है। और निश्चय दृश्टिको परमार्थ ओर उयवहार इष्टिकों अपरमार्थ 
माना जाता है, क्‍योंकि निश्चय दृष्टि आत्माके यथार्थ शुद्ध स्वरूपको दिखलाती 
है और व्यवहार दृष्टि अशुद्ध अवस्थाको दिखलाती दै। अध्यात्मी मुमुत्त शुद्ध 
आत्मतत्त्वको प्रापत करना चाहता है उसकी प्राप्तिके लिये सबसे प्रथम उसे डस 
इृष्टिकी आवश्यकता है जो आत्माके शुद्ध स्वरूपका दर्शन करा सकतनेमें समर्थ 
है। ऐसी दृष्टि निश्रय दृष्टि है, अतः मुमुत्तके लिये वही दृष्टि भूतार्थ है। जिससे 
आत्माके अशुद्ध स्वरूपका दर्शन होता है वह व्यवहार दृष्टि उसके लिये कार्य- 
कारी नहीं है अ्रतः वह अभूतार्थ कही जाती है। इसीसे आचाय कुन्दकुन्दने 
समयप्रार्ठतके प्रारम्भमें 'ववहारो5भूद॒त्थो भूदत्थो देसिदो य सुदुणयो” लिखकर 
व्यवहार नयको श्रभूतार्थ और शुद्धनय अर्थात्‌ निश्चयनयकों भूतार्थ कह। है । 


इसकी व्याख्या करते हुये अम्हतचन्द्र सूरिने लिखा है कि व्यवहार नय 
झभूतार्थ है क्योंकि वह अव्रिद्यमान, असत्य, अभूत अर्थका कथन करता है! । 
इसको दृ्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हुए उन्होने कहा द्वै कि 'कोचइसे कलुषित हुए 
गदले जलको कीचड़ ओर जलका भेद न कर सकने वाले अधिकांश मनुष्य तो 
मैला ही अ्रनुभव करते हैं। किन्तु कुछ मलुष्य अपने हाथसे डाली गई 
निर्मलीके प्रभावले जल ओर मैलके सेदको जानकर उस जलको निर्मल ही 
अनुभव करते हैं। उसी तरह प्रबल कम्ररूपी मलके द्वारा जिसका स्वाभाविक: 
जायक भाव तिरोभूत हो गया है ऐसे आत्माका अनुभव करने वाला ठयवहा[रसे 
विमो हितमति अविवेकी पुरुष आत्माको नाना पर्यायरूप अनुभव करता है 
किन्तु भृतार्थदर्शी. मनुष्य शुद्धनयके द्वारा आत्मा और कर्मका भेद जानकर 
शायकभावस्वभाव आत्माका ही अनुभव करता है। यहाँ शुद्धनय निम्मलीके. 
समान है। अतः जो शुद्धनयका आश्रय करता है वही सम्यक्‌ दृष्टा होनेके 
कारण सम्यर्दष्टी है किन्तु जो व्यवहार नयका आश्रय करता है वह सम्यग्दृष्टी 
नहीं है । अतः कमसे भिन्न आत्माका अनुभव करने वालेंके लिये व्यवहारनयकाः 
अनुसरण करना योग्य नहीं है।? है 

इस व्याख्यासे अध्यात्ममें निश्चयनयको भूतार्थ और व्यवह्ारनयकों अभूतार्थ 
माननेका तथा एकको उपादेय और दूसरेकों देय कहनेका क्या हेतु है, यह स्पष्ट 
हो जाता है । 

निश्चयनय शुद्धरूपका दर्शन करता है इसलिये उसे शुद्धनय भी कहते हैं 
आचाय कुन्दकुन्दने समयसार ( गा० १४ ) में शुद्धनयका स्वरूप बत़लाते हुए. 
कहा है कि -'जो आत्माको अबद्ध, अस्प्रष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, और 
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असंयुक्त जानता है उसे शुद्धनय जानो । इसकी व्याख्या करते हुए अम्ह॒तचन्द 
सूरिने लिखा है-'शिष्य पूछता है कि अबद्ध, अस्पृष्ट, आदिरूप आत्माकी अलु- 
भूति केसे होती है। उसका समाधान यह है कि बद्ध, स्पृष्टटव आदि भात 
अभूतार्थ है श्रतः उनसे रहित आत्माकी अनुभूति हो सकती है। इसी बातको 
इष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं | जैसे जलमें डूबे हुए कमलिनीके पत्तेकी जलमें ढूबी 
हुई अवस्थाको देखते हुए उनका जलसे स्पृष्ट होना भूतार्थ है । फिर भी जब हम 
कमलिनीके पत्तके स्वभावको लक्ष्यमें रखकर देखते हैं तो उनका जलसे स्पृष्टपना 
अभूतार्थ है; क्योंकि कमलिनीका पत्र जलसे सदा अ्स्पृष्ट ही रहता है। इसी 
तरह आत्माकी अनादि पुदूगलकमोसे बद्ध और अस्पृष्ट अवस्थाका जब अनुभव 
करते हैं तो आत्माका बद्धपना और स्पृष्टपना भूतार्थ है। किन्तु जब आत्माके 
स्वभावका अनुभवन करते हैं तो बद्ध-स्पृष्टपना अभृतार्थ है ।! 

आशय. यह है कि आत्मा दो रूप हैं एक स्वाभाविक और एक वेभाविक । 
स्वाभाविकरूप वास्तविक होनेसे भूतार्थ दै और वैभाविक रूप औपाधिक या 
ओपचारिक होनेसे अभूतार्थ दे । भूताथ्थंग्राही निश्चयनय है और अभूताथ्थ- 
ग्राही व्यवहारनय है। जैसे मिट्टिके घढ़ेको मिद्दीका घढ़ा कहना निश्चय है और 
चूँकि उसमें घी भरा है इसलिये घीढे: संयोगसे उसे घीका घड़ा कहना 
व्यवहार है। जब उस घड़ेके साथ घीसे संयुक्त श्रवस्थाकों देखते हैं तो घीका 
ब्यवहार भृतार्थ है किन्तु जब उसके स्वाभाविक मिट्टी रूपको देखते हैं तो वह्द 
अभताथ है । | 

” इसी तरह आत्मा अनादिकालसे कमंपुद्गलॉसे वद्ध और स्पृष्ट होनेसे वद्ध 

और स्पृष्ट प्रतीत होता है, कमके निमित्तसे होनेवाली नर नारक आदि पर्यायॉमें 
भिन्न-भिन्न दृष्ठिगोचर होता है, अविभागी प्रतिच्छेदोंमें हानि वृद्धि होनेके 
कारण अनियत रूप प्रतीत होता है, दर्शन ज्ञान आदि गुणोंसे विशिष्ट प्रतीत 
होता दे तथा कर्मके निमित्तसे होनेवाले रागद्वष मोह रूप परिणामॉसे संयुक्त 
प्रतीत द्ोता है। इस तरद्द व्यवहार ब्यसे आत्मा बद्ध, स्पष्ट, अन्य रूप, 
अनियत, विशिष्ट और संयुक्त प्रतीत होता है। व्यवह्दार नयकी दष्टिसे ये सब 
प्रतीतियाँ भूतार्थ हैं. किन्तु व्यवहार नयके द्वारा ज्ञायक स्वभाव रूप आत्माको 
नहीं जाना जा सकता और उसके जाने बिना आत्माको नहीं जाना जा 
सकता। अतः व्यवद्दार नयके प्रतिपक्षी शुद्धनयके द्वारा आत्माके असाधारण 
ज्ञायक भावको लक्ष्यमें रखने पर उक्त सब भाव श्भूतार्थ हैं । 

सारांश यह है कि पर द्वव्यके संयोगसे अशुद्धता होती है। उसमें मूल 
द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता, केवल पर द्वव्यके संयोगसे अवस्था मलिन, 
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हो जाती है। द्रव्य दृष्टिसे तो द्ृव्य वहीकां वही दै किन्तु यदि पर्याय इष्टिसे 


देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी तरह आत्माका स्वभाव शायक 
मात्र हे किन्तु उसकी अवस्था पुदूगल कर्मके निमित्तसे रागांदिख्प मलिन 


हो रही है। यदि पर्याय दृष्टिसे देखा जाये तो वह मलिन ही दिखाई देती 
है। किन्तु यदि द्रव्य दष्टिसे देखा जाये तो ज्ञायक रूप तो ज्ञायक रूप ही है 
वह जड़ रूप नहीं हो गया है। अतः द्रव्य दष्टिमें अशुद्धता गौण है, व्यवहार 
है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचरित है। भर द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, निश्चय 
है, भूताथ है, सत्याथ है, परमार्थ है। 

आशय यह है कि शुद्धता और पअशुद्धता दोनों वास्तविक हैं, 
किन्तु अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे होती है, जब कि शुद्धता स्वभावभूत 
है। इतना ही दोनोंमें अन्तर है। जो नय अशुद्ध दुशाका अनुभव कराता है 
उसे हेय. इसलिये कहा है कि अशुद्ध नयका विषय संसार है ओर संसार 
दुःखमय है। यदि आत्मा पर द्वग्यसे भिन्न हो तो संसार मिटकर दुःख भी 
मिट जाये । अतः दुःखको मिटानेके लिये शुद्धनयका उपदेश है। अशुद्धनंयको 
असत्यार्थ कहनेस यह मतलब नहीं लेना च!हिये कि अशुद्धता सवथा अवास्त- 
विक है। किन्जु डसे आगन्तुक मानकर हेय समझना ही उचित है। अतः 
स्वरूपकी प्राप्तिके लिये अशुद्ध दर्शों अशुद्धश्य उपयोगी नहीं है, शुद्धनय ही 
डपयोगी दै । इसलिये आत्मार्थीको शुद्धनयका आलग्बन लेना ही श्रेयस्कर है । 
स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर शद्धनयका भी अवलम्बन छूट जाता है। 


प्रवचन सार ( गा० २|६० ) की टीकामे अश्रद्धत चन्द्र सूरिने शद्धद्वव्यके 
निरूपकको निश्रयनय ओर अशद्ध द्वव्यके निरूपकको ब्यवहारन्य बतलाया 
है और आगे लिखा दै--- 


उमावपष्येतो स्तः शुद्धाशुद्धल्वेनोमयथा द्रब्यस्य प्रतीवमानत्वात्‌ । किन्स्वन्र 
निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकर्वात्‌ 
निश्रयनय एवं साधकतमो न पुनरशुद्धद्योतको व्यवहारनय; ।? 


श्र्थात्‌-हैं दोनों ही नय वस्तुभूत, क्‍योंकि शुद्ध और अशरू दोनों रूपसे 
द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ साधकतम होनेसे निश्चयनयका प्रदण 
किया है क्योंकि साध्य शद्ध आत्मा है अतः द्रध्यकी शद्॒ताका प्रकाशक होनेसे 
निश्चयनय दही उसमें साधकतम हैं। अशद स्वरूपका प्रकाशक व्यवह्ारनय 
उसमें साधकतम नहीं है। 


| भ्रस्तावना ८७ 


अतः चूंकि अशद्ध दशा वास्तविक है इसलिये ठसका दृशंक अथवा 
अरूपक व्यवद्ारनय भी वास्तविक है। किन्तु शुद्ध दशा जैसी वास्तविक दै 
अशुद्ध दशा उस रूपमें वास्तविक नहीं है; क्योंकि शुद्ध दुशा वस्तुकी स्वाभाविक 
अवस्था है, अतएव स्थायी और यथार्थ दै। किन्तु अशद्धदृशा परद्वव्यके 
संयोगसे होती है, अतः आगन्तुक दोनेसे अस्थायी ओर अयथार्थ है । इसीलिये 
उसका दर्शक व्यवहारनय अभूलार्थ कहा जाता है। ऐसे नयका शुद्ध स्वरूपकी 
प्राप्तिमें परम्परया उपभौग भले ही हो, किन्तु साधकतमपना नहीं है । इसी- 
लिये वह हेय है। “किन्तु सभी अवस्थाओंमें सभीके लिये वह हैय नहीं है, 
निचली अवस्थामें स्थित जोवोंके लिये वही उपयोगी होता है । 


६ व्यवहारनय भी उपादेय है-- 

समय प्राभ्टृत ( गा० १२ ) में कुन्दकुन्द स्वामी ने कहा है- जो परम- 
भावदर्शो है उनके लिये तो शद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय ही जानने योग्य 
है किन्तु जो अपरमभावमें स्थित हैं वे व्यवह्ारनयके द्वारा उपदेश करने 
योग्य हैं। । 
अम्ठत चम्द्रजीकी टीकाके आधार पर प॑ं० जयचरदुजीने परम भावद्शों 
का श्र्थ किया है--'जे शुद्धनयताई पहुंच श्रद्धावान भये तथा पूर्ण ज्ञान 
चारित्रवान भये!। और जो श्रद्धा तथा ज्ञानके और चारित्रके पूर्ण भावको नहीं 
पहुँचे हैं, साधक श्रवस्थामें स्थित हैं उन पुरुषोंको अपरम भावोंमें स्थित 
कहा दे । 

गाथा १२ के “अपरमे टिंदा भावे! का अर्थ करते हुए जयसेनाचायने 
लिखा है--“अपरमे अशुद्ध असंयतसम्यग्वष्य्यपेन्ञया आवक।पेक्षया वा सराग 
सम्यग्दश्लिक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया च भेद्रत्नत्रयलक्षणो वा 
ठिदा स्थिता: |? 

अर्थात सातवें गुशस्थान तकके जीव अपेक्षा भेदसे अपरम भावमें स्थित 
हैं। और उनके लिये व्यवहारनयसे उपदेश करना योग्य है। समयसारकी 
झात्मख्याति वचनिकाके प्रारम्भमें पं० जयचन्द्रजीने भी यही बात लिखी है। 
.उन्हेंने लिखा है-- 

'बहुरि ऐसा जानना--जो स्वरूप की प्राप्ति दोय प्रकार है, प्रथम तौ 
यथार्थ ज्ञान होय करि अ्रद्धानरूप सम्यग्द्शन होगा। सो यह तो अविरत 
सम्बन्दष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्तोके भी होय है। सहाँ बाह्य व्यवहार तो अविरत 
रूप ही रहे । तहाँ बाह्य व्यवहारका आलसम्बन है ही। भर अन्तरंग सर्ववयकर 
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कि 


पक्तपात रहित अनेकान्त तत्त्वाथंकी श्रद्धा होय है। बहुरि जब सयमधारि 
प्रमत्ताप्रमत्त गुणस्थानवर्ती झुनि होय अर जहाँ ताइ साक्षाव्‌ शुद्धोपयोगकी 
प्राप्ति न होय श्रेणी न चढ़े, तहाँ शुभरूप व्यवहारका ही अवलंबन हैं । बहुरि 
दूजा साक्षात्‌ शुद्धोपयोगरूप वीतराग चारित्रका होना सो अनुभवर्म शुद्धोप- 
योगकी सात्षात्‌ प्ररप्ति होय, तामें व्यवद्ार/ा भी आलम्बन नहीं, अर 
शुद्धनयका भी आलम्बन नहीं। जातें आप साक्षात्‌ शुद्धोपपोगरूप भया तब 
नयका आलम्बन काहेका ! नयका आलम्बन तौ जेते राग अंश था तेतेंदि था । 
ऐसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति भये पीछे पहलेतो अरद्धामें नयपक्ष मिटे है। पीछे 
साज्षात्‌ वीतराग होय तब चारित्र सम्बन्धी पक्षपात मिटे है। ऐसा नहीं, जो 
साक्षात्‌ वीतराग तौ भया नाहीं अर शुभ व्यवहा[रकू' छोडि स्वच्छुन्द प्रमादी होय 
प्रवतें। ऐसा होय तो नय विभागमैं समझा नाही, डलटा मिथ्यात्व ही दृढ़ भया ४? 


उक्त गाथा १२ के ऊपर श्रीकानजी स्वामीने अपने प्रवचनमें भी साधक 
झवस्थामें व्यवहारको प्रयोजनीभूत बतलाया है। उन्होंने कहा है -- जो शुद्ध- 
नय तक पहुँचकर पूर्ण श्रद्धा ज्ञान-चारित्ररूप हो गये हैं उनके लिये शुद्धनय 
ही प्रयोजन भृत दे क्योंकि उनके पूर्ण होनेका विकल्प नहीं रद्द गया है। किन्तु 
जिसने पूर्ण निर्मेलकी अ्रद्धाकी है और जो साधकदशारूप मध्यम भावका 
अनुभव करता है उसे रागको दूर करके क्रमशः आंशिक स्थिरताको बढ़ानेका 
व्यवहार प्रयोजनभूत है। » »< »< जो पूर्ण चारित्न दशाको ग्राप्त नहीं हुए. 
मध्यदशा ( चोथेसे छुठे गुण स्थान तक ) में वर्तमान हैं वे जब स्वरूपमें स्थिर 
नहीं हो सकते तब उनके शुभ भावरूप व्यवहार द्ोता है। >८ 9८ ८ तरवकी 
यथार्थ प्रतीति होने पर श्रन्तरंगमें जो आंशिक स्थिरता प्रकट होती है उसे 
आवककी पाँचवी भूमिका कहते हैं । शुद्ध दश्कि बलसे तीन कषायेोंकी चौकर्ड़ाका 
अभाव करके अन्तरंगमें चारित्रकी विशेष स्थिरता प्रकट करनेवाली मुनि दशा 
छुठे गुण स्थानमें होती है । और उससे विशेष स्थिरता, एकाग्रता, निर्विकल्प 
ध्यान दशा सातवें ( अप्रमत्त ) गुणस्थानमें मुनिके होती है। उस समय 
बुद्धि पूर्वक विकल्प नहीं होता, में अनुभव करता हूं, आनन्द लेता हूँ, ऐसा 
विकल्प नहीं होता, वह तो अन्तरक्में स्‍्व्छप अखण्ड आनन्द अनुभव करते 
हैं। वे जब सविकदप दशामें होते हैं तब ( छठे गुण स्थानमें ) तत्वका मनन, 
शिष्यको उपदेश देना, शास्ेन्‍ंकी रचना करना इत्यादि शुभ व्यवद्दार तथा 
आदारादि सम्बन्धी विकल्प बीचमें आ जाता दे ।! ( समय० प्रव०, १ भा० 
पृष्ठ ३४१ ) . 


प्रस्वाचना ८ है 


ठक्त सब व्याख्यानोसे यह स्पष्ट है कि शुद्धोपपोगकी दशामें जो नहीं 
पहुँचे हैं, दूसरे शब्दोंमें जो श्रेणीमें स्थित नहीं हैं ऐसे सातवें गुण्स्थान 
'पर्यन्त जीव अवरम भावमें स्थित लिए गये हैं। उनके लिए व्यवहार नयसे 
उपदेश करना योग्य है। किन्तु जो व्यवद्दारकी सीमाका अ्रतिक्रमण करके परम 
आावमें स्थित हैं उनके लिये तो एक मांत्र शुद्धनय ही प्रयोजनीभूत है । 

इस कालमें तो इस ज्षेत्रमें सातवें ग्रुणस्थानसे ऊपर कोई जीव पहुँच ही 
नहीं सकता। अतः इस भरत ज्ेत्रमें जितने मनुप्य हैं वे सभी अपरम भावमें 
स्थित हैं श्रतः उनके लिये तो व्यवहारनय ही प्रयोजनीभूत है। अतः कुन्दकुन्द 
स्वामीके आदेशाइुसार वे सब व्यवहारनय द्वारा ही उपदेश करनेके योग्य हैं, 
डसीसे उनका कल्याण हो सकता है । 


७ व्यवह्यार नयकी भूता्थता ओर उपादेयता-- 


समयसार गाथा १३ में कहा है कि भूतार्थनयसे जाने गये नौ तत्त्व 
सम्यग्दर्शन है । इस गाथाकी टीकामें अ्रृतचन्द्रगे लिखा है--'कि इन नो 
तत्त्वोंकी यदि बाह्य दृष्टिसे देखा जाये तो जीव और पुदूगलकी अनादि बन्ध 
पर्यायका अनुभवन करनेसे ये सभी भूतार्थ हैं। और एक जीव द्वव्यके 
स्वभावका अनुभवन करने पर ये सभी अभूतार्थ हैं। इसी तरह अन्तर षिसे 
देखने पर जीव तो ज्ञायक भावरूप है। जीवके विकारका कारण अजीव है । 
पुण्य, पाप, आंस्व, संवर, निजरा, बन्ध ओर मोक्ष ये सब अकेले जीवके 
विकार नहीं हैं। किन्तु अजीवके विकारसे जीवके विकारके कारण उत्पन्न हुए हैं। 
इन नो तठस्वोंको जब जीव स्वभावकों छोड़कर स्व और परके निमित्तसे होनेवाली 
शक द्वव्यकी पर्याय रूपसे अनुभव करते हैं तो ये भूतार्थ हैं। और जब जीववे 
कभी न चिकने वाले स्वभावकी अपेक्षा देखते हैं तो ये अभूताथ हैं? । 

आगे और लिखा है कि-एकत्वरूपसे प्रकाशमान आत्माके जाननेके 
उपायभूत जो प्रमाण नय निक्षेप हैं वे भी भूतार्थ ओर अभूतार्थ हैं। 
अमाता प्रमेयके भेदका अनुभव करते हुए प्रमाण भूतार्थ हैं, ओर जीव स्वभाव- 
का झनुभवन करनेयर अभताथे है। वव्याथिक पर्यायार्थिक नय भी द्वव्य और 
पर्यायका सेद रूप अनुभवन करनेपर भतार्थ हैं और शुद्ध चैतन्य स्वरूप जीवका 
अनुभवन करनेपर अभतायं हैं। 

सारांश यह है कि अपने 'भ्पने विषयकी इृष्टिसे सभी व्यवहार भृतार्थ है 
किन्तु शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप जीवके अनुभवनकी इशष्टिसे सब अभतार्थ हैं। अत; 
साधक अवस्थामें व्यवहार भी भतार्थ झोर ठपादेय है । 
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८ व्यवहार निश्चयका साधन है-- 
गाथा १२ की उत्थानिकामें श्री कानजीके स्वामीके प्रवचनोंमें भी लिखा दै--- 
'सम्यग्ज्ञान होते ही जीव पूर्ण निर्मेल नहीं हो जाता । बीचमें विकदप भाते हैं | 
इसलिये पुर्ण नि्मंलता प्रकट करनेकी भावना करना, स्थिरताकी वृद्धि करना 
इत्यादि जो व्यवहार-साधक भाव हैं वह पूर्ण होनेके पहले न रहे ऐसा नहीं 
होता। परमार्थकों लक्ष्यमें लेना सो निश्चय और उस तक पहुँचनेकी अन्तरंगकी 
भावनारूप जो प्रयत्न सो व्यवहार है | (४० ३४० समयसार प्रवचन भा० ३ ।) 
- अतः निश्रय और व्यवहारमें साध्य साधन भाव हैं| पत्चास्तिकायकी 
टीकामें अम्छृतचन्द्र सूरीने भी इस बातको स्वीकार किया है| गाथा १६० में 
आचाय कुन्दकुन्दने कहा है कि धर्म आदिका श्रद्धानरूप सम्यग्द्शन, अंगों 
ओर प्‌वोका ज्ञान तथा तपमें चेशरूप सम्यक्‌ चारित्र यह व्यवहार मोक्ष मार्ग 
है |! इसकी टीकामें अमृत चन्द्रने कहा है--.“निश्चय मोक्त मागेके साधन रूपसे 
यह पूर्वोद्दिष्ट व्यवहार मोक्ष साग्गका कथन है? । तथा आगे लिखा है--“स्व 
आर पर कारण रूप पर्यायाअित तथा साध्य साधनके भेद भावको लियेहुए जो 
व्यवहारनय है, यह उस व्यवहरनयका आश्रय लेकर मोक्षमार्गका कथन है । 
जैसे स्वर्णपाषाण श्रदी्त अग्निके संयोगसे शुद्ध स्वर्ण हो जाता है वेखे ही 
यह व्यवहार मोक्षमार्ग अन्तद प्िवाले जीवको ऊपर ऊपरकी परम रमणीक शुद्ध 
भूमिकाओं में विश्रान्तिकी निष्पत्ति करता हुआ स्वयं लि स्वभाव रूपसे परिणमन 
करते हुए निश्चय मोक्ष मार्गका साधन होता है /! गाथा १६३ की टीकार्मे 
कहा है कि व्यवहार मोक्ष मार्गके साध्यमावरूपसे निश्चय मोक्षमार्गंका यह 
कथन है| इस गाथामें आचाय॑ कुन्दकुन्दने कहा है -- सम्यग्दशन सम्यग्शान 
और सम्यकच.रित्रसे समाहित तब्रप हुआ जो आत्मा है, निश्चयनयसे वही 
मोक्षमार्ग है | न वह कुछ करता है और न अन्यका त्याग करता है |! 
इसकी टीकामें श्री अम्टतचन्द्र सूरीने लिखा है कि-सम्यग्द्शन, सम्यग्शान 
ओर सम्यकचारित्र रूप आत्मा ही निश्चयसे मोक्षमार्ग है क्‍योंकि वह नियमसे 
जीवके स्वभावमें स्थिर चारित्र रूप है। यह जीव जिस किसी तरह अनादि- 
कालीन अज्ञानके हटनेपर व्यवहार मोक्ष मार्गकों अपनाता है तब तत्वार्थका 
अश्रद्धान, अंगपूर्वंगत अज्ञान और तपको न करने रूप प्रवृत्तिकों श्यागकर 
तत्तार्थका श्रद्धान, अंगपृर्वका ज्ञान और तपमें चेशको अ्रहण करता दे । 
इस तरह अब तक जिसे अ्रहण किया था उसे छोड़ता है और जिसे दोड़ 
रखा था उसे प्रहण करता है। और इस प्रकार सेद भावरूप व्यंवदारकों 
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झपनाता है। पश्चात्‌ अपने अभिप्रायमें उसको दूर करनेका भाव रखकर 
जिस कालमें यह आत्मा विशिष्ट भावनाके सौष्ठव वश अपने स्वभावभृत 
सर्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान और सम्य कचारित्रके साथ अंगांगी भावरूप परिणतिके. 
द्वारा तदात्मक होकर स्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य होनेके कारण भेद- 
व्यवहारको समाप्त करके सुस्थिर होता है उस समय यही आत्मा जीव स्वभावमें 
नियत चारित्ररूप होनेसे निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है। अत; निश्चय और 
व्यवहार मोद्यमार्गमे साथ्य साधन भाव प्री तरहसे घटित होता है ।॥ 


सारांश यह है कि निश्चय साध्य है ओर व्यवहार उसका साधन है। "धनके 
बिना साध्यकी प्राप्ति नहीं होती । जैसे किसी ऊचे महलकी छुतपर सीड़ीके 
डंडों पर पैर रखे बिना नहीं पहुँचा जा सकता वेसे ही प्रारम्भमें व्यवहारका 
अवलम्बन लिये बिना निश्चयकी प्राप्ति संभव नही हे । किन्तु व्यवहारके हरा 
निश्चयकी प्राप्ति तभी होगी जब निश्चयकी ओर लक्ष्य होगा । और जैसे मनुष्य 
सीढ़ी पर पेर इसलिये रखता हे कि उसे छोड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ता 
चला जाये । यदि कोई सीढ़ीको ही पकड़कर बेंठ जाये ओर उसके द्वारा महलपर 
चढ़नेकी बात भुला बेठे तो वह त्रिकालमें भी महलपर नहीं पहुँच सकता । 
डसी तरह यदि कोई निश्चय लक्ष्यको भुलाकर व्यवहारकों ही साध्य मानकर 
डसामें रम जाता हे तो उसका व्यवहार निश्चयका साधक नहीं हे । जो साधक 
निश्रयपर लक्ष्य रखकर उसीकी प्राप्तिके लिये तन्मय होता हुआ अन्यगति न 
होनेसे व्यवहारको अपनाता है वह उसे डपादेय समझकर नहीं अपनाता, 
हेय समझकर ही अपनाता है। ऐसा ही व्यवहार निश्चयका साधन होता है । 
ऐसा साधक ज्यों ज्यों निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है त्यों त्यों अशुद्ध परिणति 
रूप भेदमुलक व्यवहार छुटता जाता है और ज्यों ज्यों वह छूटता जाता है 
व्यों व्यों साधक निश्चयकी ओर बढ़ता जाता है | जो व्यवहारको अपनाकर 
उसीमें रम जाता है वह साधक ही नहीं है। सच्चे साधककी दृष्टिसे एक 
क्षणके लिये भी निश्चयका लक्ष्य ओमल नहीं होता। और वह व्यवधारकों उसी 
तरह अपनाता है जैसे कोई पतित्रता नारी अपने पतिके पास जानेके लिये किसी 
सदाचारी परपुरुषके साथ यात्रा करना स्वीकार करती है| उसका मन यात्रा 
करते हुपु भी अपने पतिमें ही रहता है | वह सदा यही सोचती रहती हे कब पर 
प्रुषफा सक्ड छूटे । वह उस संगको एक '्षणके लिये भी ग्राह्म नहीं मानती | 
किन्तु लाचार होकर ही उसे स्वीकार करना पढ़ा हे क्‍योंकि उसके बिना वह 
अपने पतिके पास नहीं पहुँच सकती थी । इसीसे अम्गतचन्द्र सूरीने व्यवहारकों 
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निश्रयका साधन बतलाकर भी प्ृवंपदमें स्थित जनोंके भी ब्यवहारके हस्ताव- 
लम्बन रूप होने पर खेद दी प्रकट किया हे--- 


व्यवहरणनयः स्याश्यद्यपि प्राक्‌ पदब्या- 
मिह निहितपदानां हम्त हस्तावलम्बधः | 


६ पृण्य-याप ओर शुभोपयोग-- 

समयसारके पुण्य--पापाधिकारकी पहली ही गाथा कुन्दकुन्दने 
कहा है -- अशुभ कर्म कुशील और शुभकर्् सुशील हैं । किन्तु जो कर्म 
जीवको संसारमें प्रवेश कराता है वह सुशील केसे है ? 

आगे उन्होंने लिखा है--जैसे सोनेकी सांकल भी जीवको बाँधती है और 
लोहेकी साकंल भी जीवको बाँधती है इसी तरहसे शुभ और अशुभ कम भी 
जीवको बाँधते हैं। श्रतः कुशीलोंकी संगति मत करो, उनसे राग मत करो । 

इस तरह यद्यपि पुण्यको सोनेकी सांकलकी ओर पापको लोहेकी सांकलकी 
डपमा देकर दोनेके अन्तरको स्पष्ट कर दिया है। किन्तु चू कि दोनों ही बन्ध 
स्वरूप होनेसे संसारके कारण हैं अतः दोनोंको ही त्याज्य बतलाया दै। इसी 
तरह प्रवचदसारमें भी शुभोपयोगकी तथा उससे होने वाले पुण्य कर्मकी 
बुराई की है और उसे त्याज्य बतलाया दै। यह वस्तुस्थिति है। किन्तु 
जितकी दृष्टि लोहे और सोनेके भेदपर ही अठकी हुई है ओर जो उसके 

बन्धनरूप परिणामकी ओरसे बेखबर हैं उन्हें पुणय पापको एक ही पलड़ेमें 

रखना नापसन्द है। उनकी दृष्टिमें सोना कीमती वस्तु हे भले ही वह भी 
भार स्वरूप हो । 

किन्तु जो दूरदर्शों हैं उन्हें पुण्य पापकी समता इसलिये पसन्द नहीं हैं 
कि दोनोंको समान जानकर जो लोग पुण्यमें लगे हुए हैं वे भी घुण्य करना 
छोड़ देंगे । किन्तु जगदुद्धारक आचायोंने पुण्य पापको समान इसलिये नहीं 
बतलाया कि लोग पुण्य छोड़कर पापमें लग जायें। जो ऐसा कर सकते हैं 
वे इस उपदेशके अपात्न हैं। यद्द उपदेश उनके लिये है जो पापको छोड़कर 
घुण्यमें लगे हैं। उनसे पापकी तरह पुण्यको भी छुड़वाकर उस ,स्थितिमें 
पहुँचा देना उनका लक्ष्य है जहाँ पुण्य और पापके बन्धनसे छुटकारा मिक्ष 
सके | यही अध्यात्मका लक्ष्य है । क्‍ 

प्रवचनसारका प्रारम्भ करते हुए आचाय  कुन्दकुन्दने उपयोगके तीन भेद 
किये हैं अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग | गाया ११,१२ में प्रत्येकका 
फल बतलाया है... घर्म रूप परिणत हुआ आत्मा यदि शुद्धोपयोगसे युक्त 


' प्रस्तावना . ह३ 


होता है तो मोक्ष सुखको पाता है और यदि शभोपयोगसे युक्त दोता है तो 
स्वर्ग सुख पाता है। किन्तु अ्रशभोपयोगसे युक्त आत्मा कुमनुष्य, तिय॑ञ्व . 
झोर नारकी होता हुआ संज़ारमें परिभ्रमण करता है तथा अत्यन्त दुःख उठाता 
है।! इन फलोसे तीनोंकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। यहाँ ध्यान देनेकी बात 
यह है कि शुद्धोपयोगीकी तरह शुभोपयोगवालेको भी धमम परिणत आत्माके 
रूपमें स्वीकार किया है। ओर अम्तचनद्वने भी 'यदा तु धर्मपरिणतस्वभावो 5पि 
शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छुते! लिखकर शभोपयोगरूप परिणतिको भी 
धमंमें ही सम्मिलित किया है, अ्शभोपयोगकी तरह उसे अधम नहीं कहा । 
यूँ कि अशुभोपयोगमें चारिश्नका लेश भी नहीं है अत: डसे श्रत्यन्त हेय कहा 
है। किन्तु शभोपयोगवालेको “कथंचिद्विरुदुकाययंकारिचारिन्न:ः कहा है। 
अरथांत्‌ उसका आचरण यद्यपि चारिन्रकी सीमामें श्रात्ा है किन्तु वह कर्थंचित्‌ 
विरुद्ध कार्यकारी है। 


आगे गाथा ६६ में बतलाया है - “जो देवता, यति और गुरुकी पूजामें 
दानमें, शीलमें और उपवास वगैरह करनेमें अनुरागी हे वह आत्मा शभोपयोगी 
है। भौर उसका फल इन्द्रिय सुख है।! आगे इन्द्रिय सुखकों बुराई बतलाते 
हुए शुभोपयोग और अशुभोपयोगमें तथा डनके फल पुण्य और पापमें कोई 
अन्तर नहीं बतलाया है । और गाथा ७७ में तो यहाँ तक लिख दिया है कि 
जो पुण्य पापमें कोई भेद नहीं है! ऐसा नहीं मानता वह व्यक्ति मोहमें पड़- 
कर इस भयानक अपार संसारमें भटकता रहता है ।! 


इसकी टीकामें अम्हृत चन्द्र सूरिने लिखा है कि--“उक्त प्रकारसे शभोपयोग 
और अशभोपयोगके युगल्की तरह तथा सुख ओर दुःखके युगलकी तरह 
अथार्थ में पुण्य ओर पापका युगल नहीं बनता; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों 
ही आत्माके धर्म नहीं है। किन्तु जो सोने और लोहेकी बेड़ीकी तरह इन 
दोनोंमें सेद मानता है और पुणय अहमिन्दर आदि सम्पदाका कारण है ऐसा 
मानकर धर्मानुराग करता दै, शद्धोपयोग रूप शक्तिका तिरस्कार करनेवाला वह 
व्यक्ति चित्तके सरागी होनेके कारण संसारमें दुःख ही उठाता है ।? 

अख्तचन्द्राचार्य ने शभोपयोग और अशुभोपयोगके भेदकों तो स्वीकार 
किया किन्तु पुण्य और पापके भेदकों स्वीकार नहीं किया ; क्योंकि पुण्य पापमें 
मेद मानकर पुण्य संचयमें लगनेवाला व्यक्ति शुभोपयोगके यथार्थ उद्द श्यसे 
भटककर शडद्रोपयोगको अपनानेकी ओर नहीं बढ़ता, भौर पुण्यकों ही उपादेय 
मानकर शभोपयोगमें ही रम जाता है। अशभोपयोगकी तरह मुमुचके लिये 


४ प्राध्यत-संग्रद 


णेसा शभोपयोग भी हेय है। अशभोपयोगको छोड़कर शभोपयोगमें लगना 
तभी कार्यकारी है जब लक्ष्यमें शद्धोपयोग हो । 

इसीलिये आगे गाथा ७६ में कहां है--जो पाप पूर्ण आरस्मकों छोड़कर 
शुभ आचरणमें लगा है वह यदि राग दंष मोहको नहीं छोढ़ता तो वह 
शुद्धात्माकों प्राप्त नहों कर सकता । किन्तु इस सम्बन्धर्म एक बात और भी 
डल्लेखनीय है | 


१० कुन्दकुन्दने ग्रन्थ रचना श्रमणोंकोी लक्ष्यमें रखकर की है -- 

कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंके अभ्यासियोंकों यह बात नहीं भुला देना चाहिये कि 
कुन्दकुन्द स्वाभीने अन्थ रचना मुख्य रूपसे श्रमणोंकों लक्ष्यमें रखकर की है । 
इसका मतलब यह नहीं है कि श्रावकोंको उनके ग्रन्थ नहीं पढ़ने चाहियें। 
किन्तु पढ़ते समय इस इष्टिकोणको यदि सामने रखा जाये तो बहुतसी भ्रान्तियाँ 
दूर हो सकती हैं। नीचे हम अपने कथनके समर्थनमें कुछ प्रमाण उपस्थित 
करतें हैं । 

प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए आचार कुर्दकुन्दने पाँचवी गाधामें 
कहा है कि 'उन अहंन्त सिद्ध आदि पदश्च परमेष्टियोंके विशुद्ध दृशन और 
विशुदज्ञान जहाँ प्रधान हैं ऐसे आश्रमको पाकरके में साम्यभावकों धारण करता 
हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । 

इस कथनके द्वारा वह अपने व्याजसे पश्चपरमेष्टियोंके ज्ञान-दर्शनप्रधान 
आश्रममें रहने वाले श्रमणोंको साम्यभावरूप वीतराग चांरिग्रको धारण करनेकी 
प्ेरणा करते हैं और अन्त तक उसीको उपादेय बतलाते हैं जिससे वे उस 
आश्रमको पाकर भी शुभोपयोग रूप श्रवृत्तिमें ही न रम जायें । पाठक जानते 
हैं कि साग्यभावरूप वीतराग चारित्रकी प्राप्ति उन्हें ही होती है जो सावथग- 
थोगका त्याग कर देते हैं | उन्हींका मोह दूर करनेके लिये अशुभोपयोगकी तरह 
शुभोपयोगको भी छोड़नेकी प्रेरणा कुन्दकुन्द स्वामीने की है। इसीसे गाथा 
७६ की डत्थानिकामें अम्ृतचन्द्राचार्यने लिखा हे--.'यदि सर्वसावथयो यका 
स्याग करके मेंने चारित्रकों धारण भी किया फिर भी यदि शभोपयोगके चक्‍करमें 
पढ़कर मोह आदिका उन्मलन न करू तो शद्धात्मांकी प्राप्ति कैसे हो सकती 
है। ऐसा सोचकर पुरीतरदह्द से सन्नद् हो जाता है ।! 


तथा उसी ७६ गांथाकी दीकामें कहा है... 'जो समस्त दांवंधंबोगके स्यॉग- 
रूप परमसामयिक चारिन्रको धारण करके भी शभोपयोग श्वक्षिरूपी दुराचारिणी 


प्रस्वावना श्षू 


स्त्रीके चक्‍करमें पढ़ जाता है और मोहकी खेनाको नहीं जीतता, महा संकट 
उसके झति निकट है, वद निर्मल आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है 

प्रवधनसारके ज्ञानाधिकारकी अन्तिम दो गाथाओमें तो कुन्दकुन्दने 
अमणोका स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है-- 'जो मुनि अवस्थामें उक्त पदा्थोंका 
अद्भधान नहीं करता वह श्रमण नहीं है? और जो मोहकी दृष्टिका घात कर 
सुका है, आगममें कुशल" है, विराग चरित्रके प्रति उद्यत है वह महात्मा श्रमण 
है और धर्म स्वरूप है ॥६ १-४ २॥ 

इन गाथाओंसे हमारे कथनकी पूर्णतया पुष्टि हो ज्ञाती है। अब प्रवचन- 
सारके शेयाघिकारकों लीजिए। उसमें प्रारम्भकी ३४ गांथाओंमें द्वव्य सामान्यका 
निरूपण है | ३४ वीं गाथामें उक्त कषन का उपसंहार करते हुए कुन्दकुन्द 
स्वामी कहते हैं-...कर्ता, करण, कर्म और कर्ंका फल ये चारों श्राव्म रूप ही 
है ऐसा निश्चय करनेवाला श्रमण यदि अन्यरूप परिणमन नहीं करता तो शुद्ध 
आत्माको प्राप्त करता है । 


इस उपसंहार गाथासे भी स्पष्ट हे कि शेयाधिकारका कथन भी श्रमणको 
लक्ष्यमें रखकर किया गया है । आगे द्वव्यका विशेष कथन करके अनन्‍्तमें पुनः 
श्रमणका उल्लेख आता है कि वह' किसका ध्यान करता है। तीसरे अधिकार में 
, सो श्रमण धर्मका ही वर्णन है| अतः प्रवचनसारका कथन श्रमणको लक्ष्यमें 
रखकर किया गया है। अरब समयसारको लीजिये-- 

. समयसारमें विषय प्रतिपादनका आरम्भ गाथा ६ से होता है। उसमें 
कहां है कि जो शायक भाव है वह न तो प्रमत्त है ओर न अप्रमत्त है। प्रमत्त 
और अ्रप्रमत्त भावके निषेधसे ही शायकभावका या शुद्ध आत्माका कथन क्यों 
किया गया | भ्रमण अथवा मुनि प्रमत्त और अप्रमत्त  गुणस्थानवर्ता ही तो 
होते हैं | अतः जो भ्रमण हैं अथवा श्रमण होनेके अमभिलाषी हैं उन्हें यह 
बतलाना है कि प्रमत्त या श्रप्रमत्त दशा ज्ञायक भावसे भिन्न है, शायक भाव 
सो न प्रमत्त है और न अप्रमत्त | इस पहली गाथासे ही अन्थकारकी दृष्टिकी 
अभिव्यक्ति हो जाती है। 

वास्सवमें तो जिस भेद्‌ विशानको सम्यक्‍्स्व अथवा सम्यक्वका कारण 
असलाया है अन्तसे आखिर तक समयसारमें उसीका कथन है। तब प्रश्न हो 
सकता है कि भेद विज्ञानके बिना तो सम्यक्स्व नहीं होता और सम्यवकत्वके 
बिना चारित्र नहीं होता । सब सम्बक्त्वी सुनियोकों लक्ष्य करके भेद विशानका 
कथन करनेकी आवश्यकता क्‍या थी ? इसका उत्तर यह है कि आत्माके सिवाय 


& ६ ह प्राभ्नत-संग्रह 


अन्य कोई पदार्थ मेरा नहीं है यह सामान्य भेद्‌ विज्ञान दृश्विला सम्यग्दष्टि 
कहा जाता है। दूसरे शब्दोंमें जो आत्म दृष्टि है श्र्थात्‌ जिसकी दृष्टि आत्मा 
पर है वह सम्यग्दष्टि है। किन्तु आत्मदृष्टि होकर भी अ्रध्यवसानादि रूप भावों- 
को यदि अपना मानता है तो उसका सम्यक्‍्त्वं पूर्ण नहीं है। अतः सराग 
सम्यग्दष्टिको वीतराग सम्यग्दष्टि और सराग चारिश्नमें स्थितकों वीतराग 
चारित्रमें स्थित करनेके लिये ही यह सब प्रयत्न है। इसीलिये उसका प्रारम्भ 
“वि होदि अ्रपमत्तो ण पमत्तो? से किया गया है। - 
कुन्दकुन्दके प्राश्ठतोंकी ले लीजिये। सूत्र प्राभ्वत, लिग प्रान्तत, भाव- 
प्राभ्ष्त और मोक्ष प्राभ्ट्त मुनियोकी ही शिक्षा और दीक्षासे ओत प्रोत हैं | 
चारित्र प्रात और बोध प्रारृतमें भी उनके ही चारित्र तथा प्रत्र॒ज्याका विशेष 
कथन हे। अ्रसलमें नियृत्ति प्रधान मोक्षमार्गावलम्बी जैन धर्ममें सदासे मुन्नि 
घमंका ही महत्त्व रहा है । वही आदर्श मार्ग माना गया है। गृहस्थ धर्म तो 
झपवाद मार्ग है । उसकी उपयोगिता भी तभी मानी गई है जब वह मुनि- 
घर धारण करनेमें सहायक हो | इसीसे कुन्दकुन्द स्वामीने चारित्न प्राग्ठ॒तमें 
गृहस्थ धर्मका वर्णन दो चार गाथाओ्रोंमें कर दिया दै। हि 
अतः उनकी रचनाएँ प्राथमकाल्पिकोके लिये नहीं हैं। जिन्हें देव गुरु 
शातके स्वरूपका भान नहीं, सात तसस्‍्वोंसे जो अपरिचित हैं, गुणस्थान, 
मार्ग णा स्थान और जीव स्थानोंका जिन्होंने कभी नाम भी नहीं खुना, कर्म- 
बन्धकी प्रक्रियासे जो अनजान है। नयोंका जिन्हें बोध नहीं है, ऐसे लोग भी 
यदि समयसारके निश्चय और व्यवहार कथनमें उतरते हैं तो उससे स्वये उनका 
ही अकल्याण है। यह तो संसार, शरीर और भोगोंसे अ्रन्तःकरणसे विरक्त 
आं:र पत्चपरमेष्ठीकी अनन्य शरण रूपसे भजनेवाले उन ताश्विक पथके पाथिकेंके. 
लिये है जिनको न व्यवहारका पक्त हे और न निश्चयका । क्योंकि समयसार 


पक्षातीत है ऐसा स्वयं कुन्दकुन्द स्वामीने कद्दों हे । 


११ चारित्र-- 

आचाय॑ कुन्दकुन्दने 'द्ंसणमूलो धम्मो?ः लिखकर सम्यग्द्शनको धमका 
मूल क्तलाया हे और “चारित॑ खलुधम्मो! लिखकर चारित्नको धर्म 
बतलाया है । ह 

उन्होंने अपने चरित्त पाहु.डमें चारित्रके दो भेद किये हैं-- एक सम्यकत्व 
चरण चारिन्न और एक संयमचरणचारित्र । मोक्षकी प्राप्तेके लिए. निःशह्ित 
आदि गुण्णोसे युक्त विशुद्ध सम्पस्दुशंभका सम्थरशान पूर्वक प्रह्न करना सम्यक- 


अस्तावना ६७ 


स्थ चरण चारित्र हे। यह सम्यकत्व चरण चारित्र वात्सल्य, विनय, अनुकम्पां, 
दानवूरत्ति, मोक्मार्गके गुणणोंकी प्रशंसा, उपयूहन, रक्तण, आजव आदि भावंसे 
पदचाना जाता है ( चा० प्रा० १०-११ )। 

इस सम्यकत्वचरणचारिशत्र भेदको स्वरूपाचरण चारितन्रका पूर्चरूष 
कहना उचित होगा। सम्यक्‍्त्वचरण चारित्र ही स्वरूपाचरण चारिश्नके रूपमें 
परिवर्तित हुआ जान पढ़ता है। यही संयमचरणचारित्रका मूल है। 
संग्मचरगचारित्र सागार और अ्रनगारके भेदसे दो प्रकारका है। दाशंनिक 
आदि ग्यारह प्रतिमाएं सागार चारित्नके मेद हैं। इससे ग्यारह प्रतिमाओ्रोंकी 
परम्परा बहुत प्राचीन सिद्ध होती है। कुन्दकुन्दाचायंने उनका स्वरूप नहीं 
बतलाया । केवल पाँच श्रणुत्र्तों तीन गुणब्रतों और चार शिक्षाततेंके नाम 
बतलाये हैं। श्रावक्रका मूल धर्म ये बारह व्रत और ग्यारह प्रतिमाएँ रही हैं । 
अगुश्तोंके भेदोंमिं तो कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। किन्तु गरुणबत और 
शिक्षाअतके भेदोंमें अन्तर पाया जाता है। कुन्दकुन्दाचार्यने दिशा-विदिश .. 
प्रमाण, अनर्थदृश्ड त्याग, और भोगोपभोग परिमाणको गुणबम्रत कहा है 


तथा सामायिक, श्रोषध, अ्रतिथिपूजा और सल्लेखनाको शिक्षात्रत कहा है | 
तत्त्वार्थ सूत्रमें द्ग्थित, देशबत और अ्रनर्थदण्डविरतित्रतको गुणब्बत तथा 


सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथिसंविभागबतको 
शीलब्रत कहा है। तथा सहलेखनाका शथकसे अहण किया है। रत्नकरंड 
श्रावकाचारमें गुणबत तो कुन्दकुन्दाचायके अनुसार बतलाये हैं किन्तु 
शिक्षात्रतोंमें देशवत, सामायिक, प्रोषष ओर वेयाब्रत्यको रखा है। तथा 
सल्लेखनाका प्थकसे अहण किया है। फिर भी रविपेणाचार्यके पद्मचरितसें 
तथा शअ्न्य भी कुछ प्रन्योमें कुन्दकुन्दाचायंका ही अनुसरण किया गया है | 
इस तरह कुन्दकुन्दाचार्यने ग्रहस्थधर्मके मूलभूत घतोंके नाम मात्र गिनाये हैं । 

अनगार अथवा मुनिधर्मके विषयमें ही उन्होंत्रे विशेष कहा है। प्रवचन- 
सारका अस्तिम भाग झुनिधमंसे ही सम्बड है। उसमें उन्होंने दीक्षा लेनेफी 
विधिसे लेकर सभी आवश्यक बातोंका कथन कर दिया है। उसीमें म्ुनियोके 
२८ मूलगुण बतलाये हैं। और साधुके योग्य उपधि झादिका भी कथन 
करते हुए उत्स्ग ओर अपवादमें सामंजस्य बेठानेका भी उपदेश दिया है। 
कुम्दकुन्द स्वांमीने अपने ग्रन्थों जैस साशुके लिए जितना उपदेश दिया 
है उतना किसी अन्य अन्थकारने नहीं दिया । उन्होंने उनंकी आलोचना भी 
खूब बस कर की है और उसके द्वारा सच्चे जैन साधुका वास्तविक रूप केसा 
होना चाहिये, यह उनके सामने रख दिया दे | 


घ 


६८ प्राश्नत-संग्रह 


प्रवचनसारके तीसरे चारित्राधिकार में श्रमणका स्वरूप बतलाते हुप्‌ 
लिखा है - श्रमण शत्रु मित्रमें, सुख दुःखमें, प्रशंसा निन्‍्दार्मे, लोष्ट कांचन में और 
जीवन मरणमें समदष्टि रखता है ॥४१॥ जो श्रमण आगमका ज्ञाता नहीं है उसे 
सस्‍्व-परका ज्ञान नहीं है और जिसे स्व-परका ज्ञान नहीं है वह कमोंका हुय कैसे 
कर सकता है ॥३२३॥ साधुकी आंख आगम है | जिसकी दृप्टि-...श्रद्धान आगम 
मूलक नहीं है उसके संयम नहीं है और जिसके संयम नहीं है वह श्रमण 
कैसे है ? ॥३६॥ किन्तु समस्त आगमोंका ज्ञाता होते हुए भी जिसका शरीरादि- 
में अणु मात्र भी ममत्व है वह मुक्ति लाभ नहीं कर सकता ॥३६॥ 

इसी तरह सूत्र प्राभत, भाव प्राभ्दत और मोक्त प्राव्वृत आदि प्रायः सभी 
प्राश्टवत साधुसम्बन्धी शिक्षाओं और आलोचनाश्रेंसि भरे हुए हैं। सूत्र प्रान््त 
में लिखा है -जिस मुनिका चरित उत्कृष्ट है, वह भी यदि स्वच्छुन्द विहारी 
है तो पाप पड़में गिर जाता है| 8 ॥ जिन शासनमें वख्रधारी तीर्थक्रूर 


-भी हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता | एक नग्नता ही मोक्षका मार्ग है, शेष 


सब उसन्मार्ग हैं ॥२७॥ 

किन्तु नंगा हो जानेसे दी भ्रमण बन्दनीय नहीं होता। भाव प्राभतमें 
लिखा है ---'भाव रहित नग्नता व्यर्थ है। अतः भावसे नग्न होना चाहिये । 
जिन लिंगधारी बाहू मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे दुए्डक नगरको जला डाला । वह 
रौरव नरकमें गये ॥४६|| दर्शन ज्ञान और आचरणसे अष्ट द्वीपायन मुनि 
अनन्त संसार पथके पथिक बन गये ॥५०॥ जो इन्द्रिय सुखके लिये आकुल 
द्रब्य श्रमण होते हैं वे भव ब्ृत्तको नहीं काट सकते । जो भावसे अ्रमण होते 
हैं वे ही ध्यानरूपी कुटारसे भवरूपी बृक्तको छेदते हैं ॥१२०॥ 

कुन्दकुन्द स्वामीने श्रमणके दो भेद किये हैं---शुभोपयोगी भर शुद्धो- 
पयोगी । दर्शन ज्ञान आदिका उपदेश देना, शिष्योंका पोषण करना, जिन 
पूजाका उपदेश देना यह शुभोपयोगी मुनियोंकी प्रवृत्तियाँ हैं ॥७८॥ श्रमण 
संघका उपकार करना, आदर विनय करना, शुभोपयोगी श्रमणके लिए उचित 
है, किन्तु काय विराधना नहीं होनी चाहिये । 

सुनिके शुभोपयोगी और शुद्धोपपोगी मेद करनेसे यह स्पष्ट हे कि 
कुन्दकुन्द स्वामीको वीतराग चारिश्नकी तरह सराग चारित्र भी मान्य है तथा 
यह भी मान्य है कि शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपबोग होता है। शुभोपयोग 
व्यवहार है और शद्धोप्रोग निश्चय है। झत; व्यवहार पूर्वक निश्चय होता है 
यह स्पष्ट है। किंन्तु वह शुभोपयोग निश्चयोन्सुल होना चाहिये। अरुउु, 


भरताव न।॥ & 8 


समयसार और नियमसारमें कुन्दकुन्दाचायंने घडावश्यकका कथन किया है 
वह कथन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। साधारणतया आवश्यकका अर्थ यही समझा 
जाता है कि जिसका करना जरूरी हो उसे आवश्यक कहते हैं। किन्तु वास्तवमें 
आवश्यकका ऐसा अर्थ नहीं है | 

जो मुनि. अन्यके वश नहीं है उसे 'अवश'” कहते हैं और अवशके कर्मको 
आवश्यक कहते हैं। अ्रतः जो मुनि आत्मवश न होकर परवश है उसका कर्म 
आवश्यक नहीं है । जो पर भावकों छोड़कर निर्मेल आत्माका ध्यान करता है 
चह आत्मवश है और उसका कर्म आवश्यक है [ नि० सा० १४७१-१४६ ]। 
जो आवश्यकसे भ्रष्ट है वह चारितन्नसे भ्रष्ट है । वचनात्मक पाठरूप जो 
आलोचना ग्रतिक्रमण प्रत्याख्यानादिं है वह तो स्वाध्याय है। निश्चय प्रति- 
क्रमणादि तो ध्यानरूप होते हंं । किन्तु शुभोपयोगी मुनि निश्चय प्रतिक्रमणादि 
करनेमे असमर्थ होता है भ्रतः वह वचन रूप प्रतिक्रमणादि करते हुए भी 
श्रद्धामें उन्हें ही रखता है | अस्तु । 

बोध प्राभ्ृतके अन्तमें जिनदीक्षाका स्वरूप सतरह गाथाओंसे बताते हुए 
कहा है कि साधुको शून्य घरमें, वृत्तके नीचे, उद्यानमें, श्मशानमें, पर्वतकी 
गुफामें, पर्वतके शिखर पर, भयानक वनमें और वसतिकामें रहना चाहिये। 
उत्तम और मध्यम घरेंमें सर्वत्र आहार ग्रहण करना चाहिये ओर धनी ओर 
दरिद्वका भेद नहीं करना चाहिये। जहाँ पशु, ख्री और नपु सकोका निवास हो 
वहाँ नहीं रहना चाहिये । तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिये। 
खी, भोजन आदिकी कथा नहीं करनी चाहिये और सदा स्वाध्याय और ध्यानमें 
लगे रहना चाहिये । ह 

असलमें श्रमण धर्मका एक मात्र लक्ष्य निर्वाणकी प्राप्ति है । और निर्वाण- 
की प्राप्ति शुढ्धोपयोगके विना नहीं हो सकती । और शुद्धोपयोग आत्मभावके 
सिवाय पर भावमें रंचमात्र भी आत्मभावकी भावना रहते हुए नहीं हो सकता। 


प्रवचनसारका आरम्भ करते हुए कुन्दकुन्दने चारित्रकों ही धर्म कहा है। 
और धर्मको घाम्यभाव रूप कहा है तथा मोह और क्षोभमसे रहित आत्म- 
परिणामको साम्यभाव कहा है। अतः मोहकों दूर करना श्रमणकं प्रधान 
कतंव्य है। इस तरह श्रमणके स्वरूप, और लक्ष्यका सुन्दर निरूपण किया है। 
आत्मनिरूपण-- 
 इुन्दुकुन्द स्वामीने निश्चनंयय और व्यवदार नयसे आत्माका जो वर्णन 
समेयसारमें किया है वह अपूर्व है, आत्म स्वरूपका बेसा वर्णन अम्यत्र नहीं 


१०० प्राभ्दृत-संप्रह 


वाया जाता । उन्होंने मोक्ष प्रारृतमें श्रात्माके तीन भेद किये हैं-..- बहिरात्मा,. 
अन्तरात्मा और परमात्मा। श्रोर बहिरात्माको छोग़कर अन्‍्तरात्माके द्वारा 
परमात्माका ध्यान करनेका उपदेश दिया है। जो शरीरको ही आत्मा मानता. 
है, इन्द्रियोंके विषयों आसक्त है और उन्हींमें ममत्व भाव रखता है वह 
बहिरात्मा है। ओर जो शरीरसे भिन्न तथा रागढ्ंष और मोह जन्यभावोंसे 
अलिपत आत्माको ही आत्मा मानता है वह भेद्‌ विज्ञानी अन्तरात्मा है। तथा: 
कर्म कलंकसे मुक्त आत्मा परमात्मा है । 


समयसारमें उन्होंने आत्माके यथार्थ स्वरूपका चित्रण करते हुए कहा है 
कि समयसारका बोध न होनेसे यह जीव कर्म और नोकसंमें “वह में हूं या वे. 
मेरे हैं? ऐसी बुद्धि रखता है। और जब तक उसकी ऐसी बुद्धि रद्दती है, तब 
तक वह जीव अज्ञानी कहलाता हैं। अ्रज्लनी ऐसः मानता है कि शरीरादि में हँ 
अथवा ये मेरे हैं और में इनका हूँ । परन्तु शरीरादि जड़ हैं और आत्मा चेतन 
है। वे दोनों एक केसे हो सकते हैं | क्‍योंकि जीव तो उपयोग लक्षण वाला है. 
और जड़ उपयोगसे रहित होता है। 

इस प्रकार जीवको शरोरसे भिन्न बतलाने पर शिष्य पूछता है--भगवन ! 
यदि शरीर जीव नहीं है तो तीर्यंकरकी जो शरीरपरक स्तुतियां की जाती हैं कि. 
आपका रूप बड़ा मनोहर है, आदि, वे सब मिथ्या हो जायेंगी । तब आचाय॑ 
उत्तर देते हैं कि व्यवहार नयसे जीव और शरीरका संयोग सम्बन्ध होनेसे जीव 
और शरीरमें कर्थंचित्‌ एकत्व मान लिया जाता है और इसलिए व्यवहार नयसे. 
शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति हो सकती दे । किन्तु निश्चय नयसे तो शरीर 
ओर आत्मा सर्वथा भिन्न हैं इसलिए शरीरकी स्तुतिसे आत्माकी स्तुति नहीं हो 
सकती आत्माकी स्तुतिसे द्वी आत्माकी स्तुति द्ोती है। 


आगे अजीवाधिकारमें उन शपाधिक भावोंको भी अजीव बतलाया है जो 
संसारी जीवमें तो पाये जाते हैं किन्तु शुद्ध.जीवमें नहीं पाये जाते हैं। लिखा 
है - आत्माके शुद्ध स्वरूपसे अनजान कोई व्यक्ति अध्यवसानकों, कोई कर्मोको 
कोई अध्यवसानमें तीआ मन्‍्द अनुभागकों, कोई नोकमंको, कोई कर्माके उदयको, 
कोई कर्मोके अनुभागको, और कोई जीव और कर्मोको आत्मा मानते हैं किन्तु 
ऐसा माननेवाल्ले परमायंवादी नद्दीं है। ये सब भाव तो पुदुगल द्रव्यके- 
परिणमनसे उत्पन्न होते हैं ऐसा केवली जिनने कहा है। उन्हें जीव कैसे कहा 
जा सकता है ( गा ३६-४४ )। ये अध्यवसानादि भाव जीघ हैं ऐसा जो 
कथन शास्त्रंमें पाया जाता है वह तो व्यवद्दार मयका कथन है । आत्मा तो 
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रस, रूप, गन्ध और स्पशंसे रहित है। वह इन्ट्रियेंके श्रगोचर है। उसका 
चैतना गुण है। ( गा० ४६ ) | जीवके तो न वर्ण है, न रस है, न गंध है, 
' न रूप है, न रस है, न संस्थान और संहनन हैं, न शरीर है, .न राग दंष 
और मोह हैं न कर्म और नो कर्म है, न योगस्थान अनुभाग स्थान और उदय 
स्थान हैं, न जीव स्थान ओर गुण स्थान हैं, क्योंकि ये पुदूगल द्वठ्यके परिणाम 
हैं। ( गा० ५०-५५ ) । वर्णासे लेकर गुण स्थान पर्यन्त ये सभी भाव व्यवहार 
नयसे जीवके हैं, निश्चय नयसे नहीं | इनके साथ जीवका जल और दूधकी तरदद 
एक ज्षेत्रावगाह रूप सम्बन्ध है किन्तु वे सब जीवके नहीं हैं क्योंकि जीवमें उन 
सबसे अधिक एक उपयोग नामका गुण है जो उन सबमें नहीं पाया जाता 
( गा० ५६-७७ ) | यदि उन सब भावेंको जीव माना जायेगा, जो कि जड़ 
हैं तो जीवमें और अ्रजीवमें कोई भेद ही न रहेगा । ( गा ६२ ) 

इसी तरह जो एकेन्द्रिय, दो इन्द्रिय आदि, तथा वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और 
अपयांप आदि भेद हैं ये सब नाम कर्मकी प्रकृतियां हैं। इन सबके योगसे जो 
जीव समास होते हैं वे सब जीव कैसे कहे जा सकते हैं (६१-६६) । इसी तरह 
मोहनीय कमंके निमित्तसे जो गुणस्थान कहे गये हैं उन्हे भी जीव कैसे कहा 
जा सकता है | ( ६८ ) 

सारांश यद्द कि जिनका जीवके साथ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है, संयोग 
सम्बन्ध है. उन सब भावोंसे भिन्न ज्ञान-दर्शन उययोग वाला जीव है। इस 
'तरहसे कुन्दकुन्दाचारयने जीवके सम्बन्धमें फेले हुए मतिविश्रमेका निरास 
करके जीवके यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन किया है। उसको जानकर ज्ञानी 
आत्माके अन्तःकरणमें यह दृढ़ प्रतीति हो जाती दै कि “मैं एक हूँ, शुद्ध हूं, 
दुर्शन ज्ञानमय सदा अरूपी हूं। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ नहीं है 
( गा० ३८ )।! यही दृढ़ प्रतोति मोक्ष़का सोपान है। इसी पर आरूढ़ दोनेसे 
आत्मा परमात्मा हो जाता है। 
आत्मा ओर ज्ञानमें अभेद-- 

समयसारका आरम्भ करते हुए आचार्य कुल्दकुन्दने कहा है कि---व्यवहार 
नयसे ज्ञानी ( आत्मा ) के चारित्र, दर्श और ज्ञान कहे जाते हैं। किन्तु 
निश्वय नयसे न ज्ञान है न दर्शन है ओर न चारित्र है, ज्ञानी तो एक शुद्ध 
आायक सात्र है। इस कथनका आशय यह है कि यद्यपि व्यवहार दृश्सि 
आत्मा और उसके शानादि गुणणो्मे भेद किया जाता है किन्तु निश्चय दृष्टिसे तो 
खो शाता दे वही आत्सा है। इसीसे उन्होंने मबचनसार ( १, ३७ ) में कहा है 
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जो जानता है वही ज्ञान है, ज्ञानके योगसे आत्मा ज्ञाता नहीं है। भात्मा 
स्वयं ज्ञान रूप परिणमन करता है। 

नेयायिक-बैशेपषिक आदि दाशंनिक आ्रात्माको व्यापक मानते हैं। कुन्द- 
कुन्दाचार्य ने भी ज्ञानके द्वारा आत्माके व्यापकत्वको बतलाते हुए क्िखा है- 
आत्मा ज्ञान प्रमाण है ओर ज्ञान शेय प्रमाण है। तथा लोक और अलोक सभी 
झेय हैं अत; ज्ञान सर्वंगत है। और चू'कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है अतः आत्मा 
भी सर्वगत है। इस तरह आतच्यय कुन्दकुन्दने अ.व्मा और ज्ञानका अ्रभेद 
बतलाते हुए आत्माके सर्वंगतत्व तथा स्वज्ञत्वको सिद्ध किया दै। 
स्वपर प्रकाशकंता -- 

नियम सार ( गा० १६० ) में आचार कुन्दकुन्दने कहा है कि केवलीके: 
ज्ञान ओर दर्शन दोनों साथ रहते हैं जैसे सूयमें ताप और प्रकाश साथ साथ 
रहते हैं । 

जैन सिद्धन्तके अभ्यासियोंको यह बात ज्ञात हे कि बीरसेन स्वामाने 
धवला टीकामें अन्तमुंख चित्मकाशकों दुशन और वहिमुंख चित्प्रकाशको ज्ञान 
कहा है| दर्शन ओर ज्ञानका यह आगमिक स्वरूप अवश्य ही प्राचीन होना 
चाहिये। संभवतया उसीको लक्ष्यमें रखकर कुन्दकुन्दाचायने नियमसारमें नीचे 
लिखीं चर्चा उठाई है। 

श्र -- केवली भगवान केवल लोकालोकको ही जानते हैं आत्माको 

नहीं जानते, यदि ऐसा कोई कहे तो क्या दोप है ? ( गा० १६६8 )। 

समाधान---शान जीवका स्वरूप है इसलिये आत्मा आत्माकों जानता 
है। यदि ज्ञान आत्माकोी नहीं जानता वह ग्रात्मासे भिन्न ठहरेगा। अश्रतः 
आत्माको ज्ञान जानो और ज्ञानको आत्मा जानो इसमें कोई सन्देह नहीं है। 
इसलिये ज्ञान ओर दुर्शन दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं || १७०-१७१॥ 

ज्ञान ओर दर्शनकी उक्त चर्चा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। स्वाध्याय प्रेमियोंसे 
यह बात अज्ञात नहीं है कि छुद्मस्थ जीवोंके दर्शन वंक ज्ञान होता है किन्तु 
केवर्लाके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं । श्देताम्बर परम्परामें केवलीके भी 
ज्ञान और दर्शन क्रमसे भाने गये हैं। किन्तु आचार्य सिद्ध सेनने अपने 
सम्मति तक नामक अन्थमें क्रोपयोगवाद और अक्रमोपयोगवाद दोनोंका 
खण्डन किया है, और कहा है कि केवलीके दर्शन और ज्ञानमें कोई भेद 
नहीं है | उन्होंने कहा दहै--जब दर्शनावरण और शानावरण कर्म एक साथ 
चाय होते हैं तो दर्शन भोर ज्ञानमें कोन पहले और कौन पीछे होगा । अतः 
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दोनोंही एक साथ उत्पन्न होते हैं। और वास्तवमें दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं है 
( सन्‍्मति०, का० २, गा० ६ )। इससे पहले इस प्रकरणुको आरम्भ करते हुए 
सिद्धसेनाचायंने लिखा हे--“मनःपर्ययज्ञान तक ही दर्शन और ज्ञानमें अ्रन्तर 
है । किन्तु केवल ज्ञान अवस्थामें दर्शन और ज्ञान समान हैं |? का०२, गा०३ | 


आचार कुन्दकुन्दने भी ज्ञान ओर दर्शन दोनोको स्वपर प्रकाशक बतलाकर 
प्रकारान्‍्तरते वही बात कही है। किन्तु कुन्दकुन्दाचायय ने दोनोंको स्व्रपर 
प्रकाशक बतलाकर भी केवलीके दोगोकी सत्ता स्वीकार की है। परन्तु ताकिंक 
सिद्धसेनने तकके आधार पर दोनोंको एक ही सिद्ध किया है जो डचित 
प्रतीत होता है; क्‍योंकि जब दर्शन और ज्ञान दोनों ही स्वपर प्रकाशक हैं तो 
दोनेंमें केवल नाम मात्रका ही श्रन्तर रह जाता है। परन्तु दर्शनावरण कमंके 
सयसे दर्शन प्रकट होता है और ज्ञानावरण कमंका ऋय द्ोनेपर ज्ञान प्रकट 
होता है अतः दोनों की सत्ता स्वीकार करनी पढ़ती दे । 
सर्वेज्षतआकी व्याख्या-- हे 

आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके प्रथम ज्ञानाधिकारमें शुद्धोपयोगका 
फल बतलाते हुए आत्माके सर्वज्ञ होनेकी चर्चा विस्‍्तारसे की है | लिखा है-- 
शुद्धोपयोगी आत्मा ज्ञानावरण, दुर्शनावरण, अ्रन्तराय ओर मोहनीय कमरूपी 
रजको दूर करके स्वयं ही शेयभूत पदा्थोके अन्तको प्राप्त करता है ॥ १७ ॥ 
अर्थात्‌ सबको जान ल्ञेता है । आगेकी गाथामें उसे लब्धस्वनाव और 'सर्वश्! 
कहा ह। भश्रथांत्‌ उसने अपने स्वभावको प्राप्त कर लिया है और वह सर्वज्ञ 
है। इसके दो मतलब निकलते हैं एक जो अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता 
है वह सर्व होता दै दूसरा, सर्वज्ञता आत्मस्वभावरूप ही है। आत्मस्वभाव- 
से वह भिन्न नहीं है । 

इसके पश्चात्‌ इन्दकुन्दाचार्यने यह चर्चा उठाई है कि बिना इन्द्रियोंके 
भी ज्ञान और सुख होते हैं। उन्होंने लिखा है -चूं कि घातिकर्म नष्ट हो 
गये हैं अतः उसका तेज अर्थात्‌ ज्ञान विकसित हो गया है “और साथ ही 
अनमन्‍्तशक्ति भी प्रकट हो गई है झतः इन्द्रियातीत होकर वह स्वयं ज्ञान और 
सुखरूप परिणमन करता है ॥ १६ ४ । 

आगे लिखा दे---- केवलशानीके शारीरिक सुख दुःख नहीं होते क्योंकि 
झतीन्द्रियपना प्रकट हो चुका है ॥२०॥ इसनी भूमिकाके पश्चात्‌ कुदकुन्दाचाय 
ने सर्वक्षताकी व्याख्या की है--आपत्माके केवल श्ानरूप परिणमन करते ही 
खब द्रब्य और सब पर्याय प्रत्यक्ष हो जाती हैं असः बह उन्हें अवग्रद ईहा 
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आ.द के द्वारा नहीं जानता ॥२१॥ वह तो स्वयं ही सदाक़े लिये इन्द्रियातीत 
शानरूप हो गया है ओर इन्द्रियोंमें जो रूप रस आदिको जाननेकी विशेषता 
है वह विशेषता स्वय उसमें वर्तमान है, अतः किश्वित्‌ मात्र भी वस्तु उसके 
परोक्ष नहीं है ॥२२॥ 

इस तरह सर्वज्ञ केवल ज्ञानीको सब द्वव्य पर्यायोका शाता बतलाकर 
आचाय कुन्दकु-दने, आगे उसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, आत्मा ज्ञानरूप है 
अर ज्ञान शेयप्रमाण है, तथा ज्ेय लोकालोक है अतः अपने ज्ञानरूपसे 
आत्मा लोकालोकवब्यापी है। समयसारमें कुन्दकुन्दाचायंने लिखा है कि 
लोग किष्शणुको जगतका कर्ता मानते हैं। साथ ही यह भी मानते हैं कि यह 
अरह्याए्ड विष्णुके उदरमें समाया है। गीतामें आया है कि जब श्रीकृष्ण 
युद्धविरत अ्रजु नको युद्धके लिये तेयार नहीं कर सके तो उन्होंने अजु नको 
अपना विराटरूप दिखलाया | उस विराटरूपमें सचराचर जगत विष्णके उदरसें 
समाया हुआ अजु नने देखा। कुन्दकुन्द शायद विष्णुके उसी विराटरूपकी 
कल्यताको सामने रखकर कहते हैं --“भगवान ऋषभदेव ज्ञानमय हैं ओर 
ज्ञानमय होनेसे सब लोकालोकमें व्याप्त हैं | अतएवं जगतमें जितने पदार्थ हैं वे 
उनके ज्ञानके विषय होनेसे भगवान पऋरस्षभदेवके अन्तर्गत कहे जाते हैं॥ २६ ॥ 
क्योंकि ज्ञान आत्मा हे और जितना श्रात्मा है उतना ही ज्ञान है। अत; जितना 
ज्ञानका विस्तार है उतना ही श्रांव्माका विस्तार है, क्योंकि न आत्माके बिना 
ज्ञान रह सकता है और न ज्ञानके बिना आत्मा रह सकता है । 

इस तरह ज्ञानको शेयप्रमाण और ज्ञेयोंकी ज्ञानगत बतलानेसे यह अम 
उत्पन्न हो सकता है कि शायद ज्ञान श्षेयोंके पास जाता है या श्ञोय ज्ञानके 
पास झाते हैं। इस भ्रमका निवारण करनेके लिए आचाय॑ कुन्दकुल्द कहते हैं-- 

जानी ज्ञानस्ीभाव है ओऔर पदार्थ शेयस्वभाव हैं। जैसे चनक्ष रूपको 
जानती है किन्तु न तो चछ रूपके पास जाती है और रूप चचुके पास जाता 
है वेसे ही न तो ज्ञान श्षेयके पास जाता है और न शय ज्ञान के पास जाता 
है। श्ेय अपने स्थान पर रहते हुए शेयरूप परिणमन करता रहता है और 
ज्ञान ज्ञानरूप परिणत होता है। इस तरह शान अशेष अतीन्द्रिय जगतको 
जानता रहता है । जैसे दूधके मध्यमें रखा हुआ नीलम अपनी किरणोंसे उस 
दूधको नीला बना देता है वैसे ही श्ञान शेय पदार्थो्मे रहता है ॥२०॥ 


श्रागे लिखा. है-ड्रृव्योकी अतीत भर अनागत पर्यायें भी केवल 
शानमें क्तंमानकी तरह अतिभालित होती हैं ॥ ३७॥ थदि केवल शान 


श्रस्वावना १० यु 


झतीत और अनागत पर्यायोंको नहीं जानता तो कौन उसे दिव्यज्ञान कहेगा 
॥३६॥ जो ज्ञान अप्रदेशी सप्र देशीको, मूर्त अम्रूलंको, अतीत और अनागत 
पर्यायोंको जानता है, उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है ॥ ४१ ॥ जो ज्ञान पूरी 
सरहसे वर्तमान, अतीत, अनागत, विचिन्न विषम सब पदाथोंको एक साथ 
जानता है उस ज्ञानको ज्ञायिक कहा है| ४७॥ जो तीनों लोकॉंमें स्थित 
भ्रिकालवर्ता पदार्थोकों एक साथ नहीं जानता, वह पर्यायसरहित एक द्वव्यको 
नहीं जान सकता ॥४८॥ झभोर जो अनन्त पर्यायसहित एक द्वव्यको नहीं 
जानता वह समस्त श्रनन्त द्रब्योंको कैसे जान सकता दै ॥४६९॥ जिनेन्द्रदेवका 
ज्ञान श्रिकालवर्ती सर्वत्र विधमान विषम और विचित्र पदार्थोकों एकसाथ 
जानता है, ज्ञानका यह माहात्म्य श्राश्यंजनक है ॥०१॥ 


त्ञायिक अतीन्द्रिय केवलज्ञानकी उक्त व्याख्यासे यह स्पष्ट है कि केवल- 
ज्ञान सर्वज्ष और सर्वदर्शी होता दै--वतंमानकी तरह ही वह श्रतीत और 
अनागत पर्यायोंको भी जानता है। एक द्वव्यमें जितनी अतीत अनागत और 
वतंमान पअर्थपर्याय तथा व्यञ्ननपर्याय होती है वह सब मिलकर एक द्वव्य होता 
है । अतः उन सबको जाने बिना एक द्वग्यका पूरा ज्ञान नहीं होता। पूर्ण 
ज्ञाता वही है जो उन सबको जानता है। तथा सतका सर्वथा विनाश नहीं 
होता और अ्सत्‌की उत्पत्ति नहीं होती, यह वस्तु नियम है। अत: दव्यर्दश्स 
अतीत और अनागंत पर्यायें भी सत्‌ हैं और जो सत्‌ है वह सब ज्ञेय हैं अतः 
पूर्णदर्शोके ज्ञानका विषय है। 


सभी जैन शाखत्रेमें केवलज्ञानी अर्थात्‌ सर्वज्षकी यही ध्याख्या पाई जाती 
ड्ै। पट ख़ण्डागमके धर्गणाखण्डके अन्तर्गत प्रकृति अनुयोगद्वारमें कहा है--- 


'खहं भयवं उपप्र्णशणाणदरिसी सदेवासुरमाणुसस्स लोगस्स आगार्दि गर्दे 
चयणोववाद बंध मोक्‍्ख इड् टविदिं जुर्दि अणभाग तक्‍क कल॑ माणो माणसियं 
भुर्य कद॒पडिसेविदं श्रादिकम्मं अरहकम्मं सन्वलोए सव्वजीवे सबव्वभावे सम्मं 
'सम्म जाणदि पस्सदि विहरदि सि ॥८२४ 


अर्थ --स्वयं उत्पन्न हुए शानदशनस युक्त भगवान देवलोक असुरलोक 
'और मनुष्यलोककी आगति ( अन्य गतिसे इच्छित गतिमें आना ), गति 
( इर्छित गतिसे अन्यगतिमें जाना ), चयन, उपपाद, बन्ध, मोक्ष, ऋद्धि, 
स्थिति ( आयु ) युति ( संयोग ), अनुभाग, तक, कला, मन, मानसिक 
4 विचार ) मुक्त ( राज्य ओर महात्रतादिका पालन करना ), कृत, प्रतिसिबित 


१७ ६ प्राभ्ृत-संग्रह 


आादिकर्म ( अर्थपर्याय और व्यक्षनमरूपसे सब द्वव्योंकी आदिको ), अरहःकर्म 
( शुद्ध द्वृव्याथिंक नयके विषय रूपसे सब द्वव्योंकी अनादिता ), सब लोकों, 
सब जीवों ओर सब भावोंकों सम्यक्‌ प्रकारसे एक साथ जानते देखते हुए विहार 
करते हैं । 
इस सिद्धान्तसूत्रसे भी उक्त कथनका ही समर्थन और स्पष्टीकरण होता है। 

अतः यह स्पष्ट है सर्वेज्ञ क्या जानता है? इसका यथार्थ उत्तर है “सर्वज्ष 
क्या नहीं जानता । उक्त व्याख्याके अनुसार सर्वश्ष शब्दका व्यवहार केवल 
आपचारिक नहीं दे किन्तु यथार्थ है। 


आत्मज्ञ ही सर्वेज्ञ ह-- 


नियमसार ( गा० १७६ ) में कुन्दकुन्द स्वामीने कहा हैं कि निश्चयनयसे 
केवली आत्माको जानता देखता है और व्यवहारनयसे सबको जानता हैं। 
यदद पहले बतला आये हैं कि निश्चयनय शुद्ध हऋव्यका अरूपक है और अध्यात्म 
में आत्मद्रव्यकी ही प्रधानता है अतः यथार्थमें केवली आत्मदुर्शी ही होता दै । 
किन्तु उसके आत्मदर्शित्वका विश्लेषण सर्वदर्शित्व ही द्वे क्योंकि जो सबको नहीं 
जानता हैं वह एक आत्माको भी नहीं जानता और जो एक आउत्माको जानता 
हुं वही सबको जानता है। अस्तु, क्‍ 

इस तरह कुन्दकुन्द स्वामी ने अपने अन्थोंमें जिन विशेष मन्‍्तव्योंकी 
चर्चा की है, उनका यहाँ संज्षेपमें दिग्द्शंन कराया गया है। उनके ये मन्तब्य 
जैन सिद्धान्त और जैनदर्शनके आधारभूत हैं। अतः विशेष रूपसे मंननीय 
झोर चिन्तनीय हैं। उनको हृदयंयत किये बिना जैनाचार और विचारको- 
सम्यक्रूपसे नहीं समझा जा सकता। 
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सच्च अभ्रमणको नहीं मानने 
वालेकी निन्‍्दा । हि 

अपनेपे गुणाधिक अ्रमणसे बिनय 

चाहनेवाले भ्रमण की निन्‍दा ११२ 
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आत्माको जानना कठिन है. १८८ 
आत्मज्ञानके बिना सब क्रिया 

व्यर्थ हे १८६ 
आत्मा ही शरण है १९१ 
मोक्षका स्वरूप 


११ 


समय ग्राभृत प० १६३ से २६६ तक 


नमस्कार पूर्वक प्रतिक्षा १६३ 
स्व समय और पर समयका स्वरूप ,, 
स्व समयकी श्रेष्टता | 
एकत्वकी दुलभता हे 
एकत्वको दशानेकी प्रतिज्ञा १९४ 


बह शुद्ध आत्मा कौन है मे 
व्यवहारकी आवश्यकता क्‍यों 
श्रत केवलीका स्वरूप १९५ 
व्यवहार और निश्चय 
व्यवहार ओर निश्चयके पात्र 
शद्धनयसे ही सम्यकक्‍त्व 
शुद्धनयका स्वरूप हु 
जो आत्माको देखता दे वह जिन- 
शासनको देखता है त 
दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मरूप ही हैं ,, 
इृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण १६७ 
आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है ,, 
शानी ओर अज्ञानीका चिन्ह ,, 


आचाय॑ अज्ञानीको सममाते हैं. १३८ 
अज्ञानीकी आशंका और उसका 


उत्तर 9१ 
निश्चय स्तुति १६९ 
प्रव्याख्यानकां स्वरूप २००७: 
निर्ममत्वका स्वरूप रे 
जीवके सम्बन्धमें विभिन्न , 

मायन्ताएं २०१ 


अध्यवसान आदि पौद्गलिक हैं २०२ 
व्यवहार नयका उदाहरण २०२ 
जीवका स्वरूप और उसका खुलासा २०३६ 
व्यवहार ओर निश्चयमें अविरोध २०४ 
जीव समास जीव नहीं है २०५ 
गुणस्थान जीव नहीं हैं २०६ 
जीवके कमंबन्ध कैसे होता है..*,, 
बन्धका निरोध कब होता है. ,, 
जानने मात्रसे बन्धका निरोध 
आस्वीसे निवृत्तिका उपाय 
आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान ,, 
ज्ञानी पररूप परिणमन नहीं करता,, 
पुदूगल कमोंका जीवके साथ कर्ता 
कमंभाव नहीं है २०८६ 
जीव और पुद्गलका परस्परमें 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध मात्र है ,, 
निश्चयसे आत्मा अपनेही भावोंका 
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कर्ता होता ड्बै २०ह 
ओर व्यवहार से हि 
व्यवदारमें दूषण गे 
दो क्रियावादी मिथ्याइष्टि क्यों है ,, 
मिथ्यात्वादि भावेका करता आत्मा २१० 
झशानसे क्मोंकी उत्पत्ति... २११ 


झ्ञानसे कमोंकी उत्पत्ति मी  -, 


के हे ही के 
जे क्र कर 
लय हा ही पक, 
हल हर कर 


| ६ ै 


व्यवहारसे आत्मा घटपटादिका 

कर्ता है २१२ 
उक्त व्यवहार यथार्थ नहीं है. ,, 
अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है ,, 
कोई द्रव्य परभावको नहों करता २१३ 
झत: आत्मा पुदूगल कमोंका कता 

नहीं दे 3 
झ्रात्माको पुदूगल कर्मोका कतां 

कहना उपचार मात्र है 


$ 3 


ब्यवहारनयका वक्तव्य २१४७ 
जीव ओर प्रत्यय एक नहीं हैं. ,, 
पुदूगल द्वव्य परिणामी है. २५१७ 
जीव भी परिणामी है २१६ 
ज्ञानी ज्ञानमय भावका और अज्ञानी 
अज्ानमय भावोंका कर्ता है... ,, 
ज्ञानीके ज्ञानमय ओर अ्रज्ञानीके 
अज्ञानमय भाव होनेमें हेतु २१७ 


जीव स्वयं अज्ञानमय भावोमें हेतु है ,, 
पुद्गलका परिणाम जीवसे भिन्न २१८ 
जीवका परिणाम पुदूगलसे भिन्न २१६ 
समयसार पश्चातिक्रान्त है २१६ 
पत्षातिक्रान्तका स्वरूप न 
कमा में शुभ अशुभ भेद निरर्थक है २२० 
शुभाशुभ कर्म बन्धके कारण हैं 
झतः दोनों स्याज्य हे 

दृष्ठान्त द्वारा समर्थन 

आगमसम द्वारा समर्थन हा 
शान ही मोसचका कारण है. २१२ 
पदय संसारका कारंथ है 99 
ओक्षका कारण १ 
बिद।नों ओर बतिश्रोसें भेद कि 
कर्म भोकके कारणोंको ठाँकता दे ,, 
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२२१ 


म्रभावना का स्वरूप 


कर्म स्वयं ही बन्ध रूप है. २२९३ 
कर्म मो क्षके कारणोंके बिनाशक हैं ,, 


आखज्रवका स्वरूप २२४ 
ज्ञानीके आस्रवका अभाव न 
राग, देष मोह ही आख्रव हैं. ,, 
ज्ञानोक द्रव्यालवका अभाव २२७. 
जानी निराखव क्‍यों है ? हि 
ज्ञानगुणका परिणमन बन्धका 

कारण ; 
सम्यग्दष्टीको अबंधक कहनेका 

कारण २२६ 
इृष्टान्त द्वारा समथन 0 
भद विज्ञानका अभिनन्दुन २२७ 
भेद विज्ञानसे शुद्धांत्मा की 

उपलब्धि २२८. 
शुद्धात्मा की उपलब्धिस्रे संघ ,, 
खसंवरका क्रम २२६ 
भाव निजराका स्वरूप २३०- 
जानकी सामथ्य यु 
सम्यग्दष्टीका भाव २३९ 
रागी सम्यग्दष्टी नहीं है दर 
जशानीक भोगोंकी इच्छा नहीं २३४ 
शंखक दरृष्टान्त द्वारा ज्ञानीक 

बन्धका अभाव बतलाते हैं २३५. 
निःशांकित गुणका स्वरूप २३६ 
निःकांशित के हे 
निविचिकित्सा न २३७- 
अमृद इष्टो हे 
उपगृदन 5] रे ए 
स्थितिकण . ,, हा 
बात्सल्य गुणका स्वरूप २३७" 
रहे८. 


[ १० |] 


अन्धके कारण २१३८ 
सम्यग्द्टीके बन्ध नहीं होता. २३९ 
मिथ्यादश्कि भाव और उनका 
निराकरण २४० 
दुःख सुख भी स्वकर्मोद्यसे. २४१ 


उक्त मिथ्याभाव बन्धका कारण है २४२ 
हिंसाका भाव ही हिंसा है े 
यही बात असत्यादिके सम्बन्धमें ,, 
बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं २४३ 
ग्रध्यवसानके नामान्तर २४४ 
व्यवहारका आश्रय तो अ्रभव्य 
भी लेता है हर 
अभव्य ग्यारह अ्रगका पाठी 
होकर भी अज्ञानी 
व्यवहार और निश्चयका स्वरूप 
रागादिका कारण 
ज्ञानी रागादिका करता नहीं 
अज्ञानी रागादिका कर्ता 
सम्यग्ज्ञानी रागादिका अकता 
कैसे है ? हा 
ऋच्य और भावषमें निमित्त 
नेमित्तिकपनेका समर्थन 
आनने मात्रसे मोक्ष नहीं 
€्न्‍्धका छेदन करनेसे मोत्त २४६ 
आत्मा और बन्धके प्रथक होनेका 


२४७ 


साधन हर 
आत्मा और बन्धको श्रलग 

करनेसे लाभ २५७० 
प्रज्ञा हरा आश्माको ग्रहण 
करनेका उपाय हि 
इृष्टान्त हारा समर्थन २७५१ 


अपराधका स्वरूप २०१ 
दृष्टन्त द्वारा आत्माके अकतपने 


का कथन २३५३ 
अज्ञान की महिसा न 
अज्ञानी भोक्ता है २५४ 
ज्ञानी भोक्ता नहीं है २१७ 
ग्रात्माको परका कर्ता मानने 

वाला मिथ्यादृष्टि २५७६ 
भावकमंका करता जीव है हि 
आत्मा स्वेधा अकर्ता नहीं है. २७७ 
करणिकवादका निषेध रज६ 
व्यवहारसे कर्ता-कर्म भिन्‍न हैं 
किन्तु निश्यसे दोनों एक हैं. २६० 
इृष्टान्त पूर्वक व्यवहार और 

निश्चयका कथन २६१ 
सम्यग्दष्टीका पर द्वव्यमिं राग 

न होनेका कारण २६२ 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्यके गुणोंको 

उत्पन्न नहीं करता २६३ 
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और 
आलोचनाका स्वरूप २६७ 
ज्ञान सब वस्तुओंसे भिन्‍न हैं. २६६ 
केवल द्रव्यलिग मोक्षका 

कारण नहीं २६८ 
दर्शनज्ञान चारित्र ही मोक्षका मार्ग ,, 
लिंगके मोही समयसारको 

नदीं जानते २६६ 
लिंगके सम्बन्धर्मे व्यवहार 

ओर निश्चयका मत हे 


समयसार अन्थका महस्व. ,, 
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श्रीं कुन्दकुन्द प्राभृतसंग्रह 


१, सम्यग्‌दशन अधिकार 


काऊण णमोयारं जिणवर 'उसहस्स वड़माणस्स । 
दंसणमग्गं वोच्छामि जहाकम्म॑ समासेण ॥ [ द०७ प्रा० १ ] 
जिनवर श्रेष्ठ भगवान वर्धेभानकोी अथवा प्रथम तीथंड्डर श्री ऋषभदेव 
ओर अन्तिम तीथेद्लुर वर्धभान स्वामीको नमस्कार करके क्रमानुसार 
संक्षेपसे सम्यग्दर्शनका स्थरूप कहूँगा। 
सम्यग्दशन का स्वरूप 
छुदृव्व णव पयत्था पंचत्थी सत्त तच्च णिहिद्धा । 
सदृहद ताण रूवं सो सहिद्दी मुणेयव्तों | [ द० प्रा० १६ ] 
छे द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्व जिनबर 
भगवानने कहे हें। जो उनके यथार्थ स्वरूपका श्रद्धान करता हे उसे 
सम्यग्टष्टी जानना चाहिये । 
जीवादिसद॒हणुं सम्मत्तं जिशवरेहिं पण्णत॑ । 
ववहारा णिच्छुयदो श्रप्पाणं हवइ सम्मत्तं || [ द०प्रा० २० ] 
जिनवर भगवानने जीव आदि पदार्थोंके श्रद्धानको व्यवहारनय 
से सम्यग्द्शन कहा है। किन्तु निशि्चयनयसे आत्मा ही सम्यग्दशन है । 
भूयत्येणा मिगदा जीवाजीवा य पुण्ण पावं च | 
अआसव संवर शिज्जर बंधो मोक्‍्खो य सम्मत्तं ॥ [समय० १३] 
भूताथे अर्थात्‌ निश्वयनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, 
आखर्व, संवर, निजेरा, बंध और मोक्षको सम्यग्दर्शन कहते हैं । श्रथांत्‌ 
इन जीवादि नो तत्त्वोंको निश्चयनयसे जानना ही सम्यग्दर्शन है । 
हिंसारहिए, धम्मे श्रद्धारह दोस वजिए, देवे। 
निग्गंथे पन्वययणे सहहणं होह सम्मत्त ॥ [मो*्प्रा० ६०] 


१, वसहस्स ऊ | 


२ - प्राभ्यतसंग्रह -- 


हिंसा रहित धर्मेमें, अट्टारह दोषोंसे रहित देवमें ओर निम्न न्थ 
प्रवचनमें श्रद्धान करना सम्यक्त्व हे । 
अत्तागमतच्ाणं सहृहणादो हवेइ सम्मत्तं | 
वबगयञसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे अत्तो ॥ [ नि० सा० ५४ ] 
आप्त, आगम और तत्वोंके श्रद्धानसे सम्यग्दर्शन होता हे। तथा 
समस्त दोषोंसे रहित और समस्त गुणमय आप्त होता है। 


अट्टारह दोष 
छुह-तरह-भीरु-रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू | 
सेदं खेद मदो रइ विग्हिय णिद्दा जणुव्वेगो | [ नि० सा० ६ | 
भूख, प्यास, भय, रोष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, स॒ृत्यु, 
पसीना, खेद, मद, रति, आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उदग, ये अठारह 
दोष हैं । 
आध का स्वरूप 
शणिस्सेसदोसरहिओ केवलणाणाइ-परमविमवजुदो | 
सो परमप्पा उच्चइ तब्विवरीश्रो ण॒ परमप्पा | [ नि०सा०७ ] 
जो कि दोषोंसे रहित हे ओर केवलज्ञान आदि परम ऐस्वर्यसे 
सहित है उसे ही परमात्मा ( आप्त ) कहते हैं । इससे जो विपरीत हैं वह 
परमात्मा नहीं है । 
आगमस का स्वरूप 
तस्स मुह्गदवयणं पुव्वावरदोसविरहियं सुद्धं । 
अगममिदि परिकहियं तेण दु कहिया हवंतितच्॒त्था || [नि०्सा०८] 
उस परमात्माके मुखसे निकले हुए बचन, पूर्वापर दोषसे रहित 
और शुद्ध होते हैं। उसीको आगम कहते हैं। और उस आगमके द्वारा 
कहे हुए पदार्थों को तत्त्वार्थे कहते हैं । 


खागस का महृत्त 
जिशवयण श्रोसहमिणं विसयसुहबिरेयणं अमियभूय॑ । 
- जर-मरण-वाहिहरणं खयकरण सब्वदुक्खाणं || [ द० प्रा० १७ ] 


यह जिन भगवानका वचन विषय सुखका विरेचन करनेवाली औषधि 


बचा ामकफनन+पाअ्‌+ कमा. 


«“ १, सम्यग्द्शंन अधिकार - ३ 


है | तथा बुढ़ापा, रत्यु आदि रोगोंकों हरने ओर सब दुःखोंका नाश 
करनेके लिए अम्रतके समान है । 
सम्यरदर्शन के दें।ष 
एवं चिय णाऊण य सब्बे मिच्छुत्तदो ससंकाई । 
परिहरि सम्मत्तमला जिशभणिया तिविहजोश्ण || [ चा० प्रा०६ ] 
इस प्रकार जानकर, मिथ्यात्रके उदयसे होनेबाले शंका आदि सब 
दोषोंको, मन वचन कायसे दूर करो; क्‍योंकि जिन भगवानने उन्हें 
सम्यक्त्वके मल कहा है । 
सम्यग्द्शन के आठ अड्ग 
णिस्संकिय शिकक्‍्कंखिय णिव्विदिगिंछा श्रमूढदिट्टी य । 
उबगृहण टठिदिकरण वच्छुल्ल पहावणा अट्रु || | चा० प्रा० ७ | 
निःशकित, निःकांक्षित, निविचिकित्सा, अमूढ्दृष्टि, उपगृहन, स्थिति- 
करण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यग्द्शनके आठ अक्ञ हैं, जो शंका 
आदि दोषोंके दूर होनेसे प्रकट होते हें । 
सम्यग्दशनकी उत्पत्तिमें निमित्त 
सम्मत्तस्स शिमित्तं जिणसुत्त तस्स जाणया पुरिसा । 
अंतरहेयो भणिदा दंसणमोहस्स खयपहुदी ॥ [ नि० ५३ ] 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगम और उसके ज्ञाता पुरुष 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्त हैं और दशेन मोहनीय कर्म का 
क्षय, क्षयोपशम ओर उपशम अनन्‍्तरंग कारण हे । 
सम्यरदश नका माहत्म्य 
सम्मत्तविरहिया खां सुट्ढु वि उग्गं तवं चरंता णं । 
ण॒ लहंति बोहिलाहं अ्रवि वाससहस्सकोडीहिं || [ द० प्रा० ४ | 
शेनसे र्‌ ्ध्क 
सम्यग्दशनसे रहित मनुप्य भले प्रकारसे कठोर तपश्चरण भी करें 
तो भी हजार करोड़ वर्षो में भी उन्हें सम्यग्झानकी प्राप्ति नहीं होती । 
सम्मत्ततलिलपवहो रिच्चं हिय'यम्मि पवट्टएए जस्स | 
कम्मं वालुबवरणं वंधुश्चिय णासए, तस्म ॥ [ द० प्रा० ७ ] 





१, हियएणश ऊ। 


४ - प्राव्वतसग्रह - 


जिसके हृदयमें सदा सम्यक्त्वरूपी जलका प्रवाह बहता रहता है 
उसका पू्वेमें बाँधा हुआ भी कमरूपी रेतका आवरण नष्ट हो जाता है । 


जह मूलम्मि विणटट्टं दुम॒स्स परिवार शत्थि परिवड़ी । 
तह जिणुदंसणभट्ठा मूलविणट्ठा णु सिज्कंति ॥ [ द० प्रा० १० ] 
जैसे जड़के नष्ट हो जानेपर बृक्षके शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारकी 
वृद्धि नहीं होती; वैसे ही जो जिनमतके श्रद्धानसे भ्रष्ट हैं उनका मूलधमम 
ही नष्ट हो गया है। उन्हें मुक्तिकी ग्राप्ति नहीं हो सकती । 


जह मूलाओं खंधो साहा परिवार बहुगुणो होइ । 
तह जिण॒दंसणमूलो णिदहिट्री मोकवमग्गस्स || [द० प्रा० ११] 


जैसे वृक्तकी जड़से शाखा पत्र पुष्प आदि परिवारबाला तथा बहुगुणी 
स्कन्ध ( तना ) उत्पन्न होता हे बेसे ही जिनधमंके श्रद्धानको मोक्षमा्गंका 
मूल कहा है । 
सम्मत्त रयणभट्ठा जाणंता बहुबिहाईं सत्थाईं | 
आराहणाविरहिया भरत तत्थेब तत्येव ॥ [ द० प्रा० ४ ] 


जो सम्यग्दशन रूपी रत्नसे रहित हैं वे अनेक प्रकारके शास्त्रोंको 
जानते हुए भी चार प्रकारकी आराधनासे रहित होनेके कारण नरकादि 
गतियोंमें ही भ्रमण करते रहते हें । 
सम्म विणा सणणाणं सच्चारित्त ण॒ होइ णियमेण । 
तो रगणत्तयमज्मे सम्मगुशुक्षिट्रमिदि जिसुदिद्व ॥ [रण्सा० ४७]. 
सम्यग्दशेनके विना सम्यरज्ञान ओर सम्यकचारित्र नियमसे नहीं 
होते। इसलिए रत्नत्रयके बीचमें सम्यकत्व गुण ही उत्कृष्ट हे ऐसा: 
जिनवर भगवानने कहा हे । 
दंसण्सुद्धो सुद्धों दंसणसुद्धो लहेश णिव्वाणं । 
दंसणविहीणपुरिसो न लहइ त॑ इच्छियं लाहं ॥ [मो०प्रा० ३६ | 
जो सम्यग्दशनसे शुद्ध है बही शुद्ध है। सम्यग्दशेनसे शुद्ध मनुष्य 
ही मोक्षको प्राप्त करता है।. ओर जो पुरुष सम्यग्द्शनसे रहित है उसे: 
इच्छित बस्तुका लाभ नहीं होता । ः 
दंसणभट्ठा भट्टा दंसणभट्टस्स श॒त्थि णिब्बाणं। 
सिज्कति चरियभद्ठा दंसणभट्टा ण॒ सिज्क॑ति | [ दन्प्रा० ३ ] 


- १, सम्यग्दर्शन अधिकार -- घू 


जो सम्यग्दशनसे भ्रष्ट हें बे ही भ्रष्ट हैं। सम्यग्दशनसे भ्रष्ट मनुष्य- 
का निर्वाण नहीं होता । जो चरित्रसे भ्रष्ट हो जाते हें वे मोज्ष चले जाते 
हैं। किन्तु जो सम्यग्दशैनसे भ्रष्ट हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती । 
जीबविमुक्को सबओश्ओो दंसणमुक्को य होइ चलसवश्ो | 
सवश्रो लोयश्रपुजो लोउत्तरयम्मि चलसवश्रो ॥ [मा०प्रा० १४१] 


लोकमें जीव रहित शरीरको मुर्दा कहते हैं । किन्तु जो सम्यदग्शन- 
से रहित है वह चलता किरता मुर्दा है। मुर्दा लोकमें अपूज्य माना 
जाता है और चलता फिरता मुर्दा लोकोत्तर पुरुषोंमें अथवा परलोकमें 
'अपूज्य माना जाता हे ( क्योंकि उसे नीच गति में जन्म लेना पड़ता है )। 
जह तारयाण चंदो मयरात्रो मबउलाण सब्वाणं । 
अहिश्रो तह सम्मत्तो रसिसावयदुविहृधम्माणु || [मा०्प्रा०१४२] 
जैसे ताराओंमें चन्द्रमा प्रधान है और समस्त म्ृग कुलोंमें मृगराज 
सिंह प्रधान है । वैसे ही मुनि ओर श्रावक सम्बन्धी दोनों प्रका रके धर्मो' 
में सम्यग्दशेन ही प्रधान हैं । 
जह फणिराओं रेहइ' फणमणिमाणिक्ककिरणविप्फुरियं | 
तह विमलदंसणघरो जिण मत्तिपरायणो जीवो || [मा० प्रा० १४३] 
जैसे नागराज फणकी मणिओंके बीचमें स्थित माणिक्यकी किरणोंसे 
शोभायमान होता हे। वेसे ही निर्मेल समग्यग्दर्शनका धारी जिनेन्द्र भक्त 
जीव जेन आगममें शोभित होता हैं । 
जह तारायणुसहियं ससहरबिंबं खमंडले विमले । 
भाइ य तह वयविमलं जिणलिंगं दंसणविसुद्धं || [मा०प्रा०१४४ ] 


जैसे निमंल आकाशमण्डलमें तारागणसे सहित चन्द्रमाका बिम्ब 
शोभित होता है वैसे ही ब्रतोंसे निर्मेल तथा सम्यग्दर्शनसे शुद्ध जिन 
लिंग ( निम्न न्थ मुनिवेश ) शोभित होता हैं । 
उपसंहार 


इय णाउं गुणदोसं दंसशरयणं धरेह भावेण | 
सारं गुणरयणाणुं सोवाणं पटम मोक्‍्खस्स || [ भा*प्रा० १४४ ] 


१, सोहह ग। २. परिफुडियं ग, अ। ३. भत्ति पयणों आ० ग। 
*. भावियतबवय विमलं ग। 


६ “ प्राभ्ुतसग्रह - 


इस प्रकार सम्यरूशनके गुण और मिथ्यात्के दोष जानकर 
सम्यग्दशेन रूपी रत्नको भावपूबेक धारण करो । यह समस्त गुणरूपी 
७३ ७० के छः विज भ्डै 
रत्नोंमें सारभूत है ओर मोक्ष रूपी महलकी पहली सीढ़ी है । 


२, ज्ञान अधिकार 
उपयोगके भेद 
जीवो उवश्रोगमश्रो उवश्रोगो णाणदंसणो होह । 
णारुवअओओगो दुविहों सहावण।णं विहावणाणं ति॥|[[नि० सा० १०] 
जीव उपयोगमय है और उपयोग ज्ञान ओर दर्शनरूप है। श्रर्थात्‌ 
उपयोगके दो भेद हैं एक ज्ञानेपयोग और एक दर्शनोपयोग । ज्ञानोपयोग- 
के दो भेद हें स्वभाव ज्ञान ओर विभाव ज्ञान । 
स्वभाव ज्ञान ओर विभाव ज्ञान 
केवलमिंदियरहियं असहायं त॑ं सहावणाणं ति | 
सरणाणिदर वियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं || [नि० सा० ११] 
सणणाण चउभेय॑ मदि-सुद-श्रो ही तहेव मणपज्जं | 
अण्णाणं तिवियप्पं मदियाश्मेददो चेव ॥ [नि०्सा० ११-१२] 
इन्द्रिय आदि परद्रव्योंकी सहायताके बिना होनेवाला जो अतीन्‍न्द्रिय 
केवल ज्ञान है वह स्वभावज्ञान है। विभावज्ञानके दो भेद हैं- एक 
सम्यक्‌ ज्ञान ओर एक मिथ्याज्ञान | सम्यक्‌ ज्ञानके चार भद्‌ है--मति, 
श्रुत अवधि और मनःपर्यय ज्ञान। तथा मिथ्याज्ञानके तीन भेद हैं-- 
कुम तिज्ञान, कुश्रुत ज्ञान ओर कुअवधि ज्ञान । 
दुर्शनोपयोगके सेद 


तह दंसण उवश्नोगो ससहावेदरवियष्पदो दुविहो | 
केवलमिंदियरहियं श्रसहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥ [नि०्सा० १३] 


“ २. ज्ञान अधिकार -- ७. 


ज्ञानोपयोगकी तरह दर्शनोपयोगके भी दो भंद हैं--एक स्वभाव 
दर्शनोपयोग और एक विभाव दर्शनोपयोग । इन्द्रियॉंकी सहायताके 
बिना होनवाला जो असहाय केवल दर्शन है उसे स्वभाव दर्शेनोपयोग 
कहा है । 
चकक्‍्खु श्रचक्खु श्रोद्दी तिर्णि वि भणिदं विभावदिच्छित्ति | 
[ नि० सा० १४ ] 


चक्षुद्शेन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन इन तीनोंको विभाव 
दर्शनोपयोग कहा हे । 


आत्मा के सब पदार्थ प्रत्यक्ष हैं--- 


परिणमदो खलु णाण पतच्चक्खा सव्वदव्वपजाया | 
सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं || [ प्रव० १, २१ ] 


जब यह आत्मा केवलज्ञानरूप परिणमन करता हे तो सब द्रव्य 
ओर उनकी सब पर्यायें उसके प्रत्यक्ष होती हें। वह उन द्रव्य और 
पर्यायोंको अवग्रह इेहा आदिके क्रमसे नहीं जानता । 


आत्मा के कुछ भी परोक्ष नहीं हे -- 


णुत्थि परोक्‍्खं किंचि वि समंत सब्वक्खगुशुसमिद्धस्स | 
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणुजादस्स | [ प्रब० १, २२ ] 


अपने सब प्रदेशोंमें समस्त इन्द्रियोंके गुणोंसे परिपूर्ण तथा 
इन्द्रिय व्यापारसे रहित ओर सबेदा स्वयं ही ज्ञानरूप परिणमन करने 
बाले उस आत्माके कुछ भी परोक्ष नहीं हे। अर्थात्‌ आवरणकी दशामें 
यह आत्मा एक एक इन्द्रियके द्वारा स्पशे रस आदि एक एक गुणको 
जानता हे। किन्तु जाननेवाला तो आत्मा ही हे उसीमें सबको जानने 
की शक्ति है। अतः जब वह ज्ञानावरण आदि आवरंणोंको नष्ट करके 
स्वयं ही ज्ञानरूप हो जाता है तो उसके लिये कुछ भी परोक्ष नहीं रहता, 
वह सबको प्रत्यक्ष जानता हे । 
आगे आत्माको ज्ञान प्रमाण ओर ज्ञानको सर्वव्पापक बतलाते हें--- 
आादा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ट । 
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्बगयं ॥ [ प्रव० १, २३ ] 
आत्माको ज्ञानके बराबर ओर ज्ञानकों झ्षय पदार्थोंके बराबर 


ष् - प्रा तसंग्रह -- 


कहा है। तथा समस्त लोक और अलोक ज्ञय ( ज्ञानका विषय ) है । 
अतः ज्ञान सर्वेव्यापक हे । 
आत्मा को ज्ञानप्रमाण न मानने में दोष--- 
णाणपमाणमादा ण॒हवदि जस्सेह तस्स सो आदा | 
हीणो वा अश्रहिश्नो वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ 
होणो जदि सो श्रादा तसर्णाणमचेदणं ण॒ जाणादि | 
अधिश्रो वा णाणादों णाणेण विणा कहं णादि ॥ 
[ प्रव० १, २४-२५ ] 
जो आत्माको ज्ञानके बराबर नहीं मानता, उसके मतानुसार 
आत्मा निश्चय ही या तो ज्ञानसे छोटा हे या बड़ा है। यदि आत्मा 
ज्ञानसे छोटा है तो वह ज्ञान अचेतन होनेसे कुछ भी नहीं जान 
सकेगा । ओर यदि आत्मा ज्ञानसे बड़ा हे तो ज्ञानके बिना आत्मा 
पदार्थों को कैसे जानेगा । 
ज्ञान की तरद्द श्रात्मा भी स्वंगत है-+- 
सव्वगदो जिणवसहो सब्वे वि य तग्गया जगदि श्रट्रा । 
णाणमयादो य जिणा विसयादो तस्स ते भणिदा ॥ [अब०१,२६] 
ज्ञानमय होनेसे जिनश्रेप्र सर्वेक्देव सर्वेव्यापी हें। तथा उनके 
विषय होनेसे जगतके सभी पदार्थ उनमें बतेमान हैं। अर्थात्‌ सब 
पदार्थों को जाननेसे ज्ञानकोी सर्वगंगत कहा हे। और भगवान ज्ञानमय 
हैं इसलिये भगवान भी सर्वगत हैं । 
आत्मा ओर ज्ञान में मेद-अमेद--- 
णाणां अ्रप्प त्ति मदं वट्टदि णाणंं विणा ण॒ अप्पाणं । 
तम्हा णाण अप्पा अप्पा णाणं व अण्णंं वा ॥ [ प्रव० १, २७ ] 
ज्ञान आत्मा है अर्थात्‌ ज्ञान और आत्मामें भेद नहीं है ऐसा माना 
गया है. क्‍योंकि ज्ञान आत्माको छोड़कर नहीं रहता। अतः ज्ञान 
आत्मा ही है। किन्तु आत्मा £ अनन्तधमंवाला होनेसे ) ज्ञान गुण रूप 
भी हे ओर अन्य सरुखादिगुण रूप भी हे । 
झागे कहते हैं कि ज्ञान पदार्थों को कैसे जानता है-- 
णाणी णाणसहावो अ्रट्टा णेयप्पणा हि णाणिस्स | 
रूवाणि व चक्खूरणं णेवण्णोण्णेसु बट्टंति॥ [ प्रव० १, २८ ] 


«“ २, ज्ञान अधिकार - है 


ज्ञानी आत्मा ज्ञानस्वभाव वाला हे ओर पदार्थ उस ज्ञानीके ज्ञय- 
स्वरूप ( जानने योग्य ) हैं। अतः जैसे चक्ु रूपी पदार्थोंके पास नहीं 
जाती ओर वे पदार्थ भी चक्षुके पास नहीं जाते। इसी प्रकार आत्मा 
भी न तो उन पदार्थों के पास जाता है ओर न वे पदार्थ ही आत्माके 
निकट आते हैं। 
ण॒ पविट्टो णाविद्रो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू। 
जाणदि पस्सदि णियदं श्रक्वातीदो जगमसेसं || [प्रव० १, २६] 


जैसे चक्ु यद्यपि निश्चयसे रूपी पदार्थोंको छूता नहीं हें फिर भी 
व्यवहारमें ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि चक्षु रूपी पदार्थोंको नहीं 
छूता । उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा निश्चयनयसे ज्ञय पदार्थों में प्रवेश 
नहीं करता हुआ भी व्यवहारनयसे अप्रवेश नहीं करता हुआ, इन्द्रियों- 
की सहायताके बिना समस्त जगतको सन्देह रहित जानता ओर 
देखता है । 


व्यवहार से ज्ञान पदार्थों में केसे रहता है, दृष्ान्त द्वारा बतल्ाते हैं -- 
रयणमिह इंदणीलं दुद्धज्कसियं जहा सभासाए । 
अभिभूय त॑ पि दुद्धं वट्टदे तह णाणमत्थेसु ॥| [ प्रव० १, ३० ] 
जेसे दूधमें रखी हुई इन्द्रनील मणि अपनी प्रभासे उस दूधको 
अपना सा नीला करके वर्तमान रहती है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों'में 
रहता है । 
आगे कहते हैं कि पदाथ ज्ञान में रहते हें--- 
जदि ते ण संति श्रटद्टा णाणे णाणं ण॒ होदि सब्बगयं । 
सब्वगयं वा एार्ण कहं ण॒ णाण्ट्विया अ्रद्ठा ॥ [ प्रव० १, ३१ ] 
यदि वे ज्ञय पदार्थ ज्ञानमें न हों तो ज्ञान सर्वव्यापक नहीं हो 
सकता | ओर यदि ज्ञान स्वेव्यापक है तो पदाथे ज्ञानमें स्थित क्‍यों 
कर + 
नहीं है. । सारांश यह कि व्यवहारसे ज्ञान ओर पदाथथे दोनों ही एक दूसरे 
में मोजूद हे । 
केवल जानी केवल जानता ही है-- 


गेग्दि णेव ण॒ मु चदि ण पर परिशमदि केवली भगवं | 
पेच्छुदि समंतरो सो जाशदि स्ब॑ णिरवसेस ॥ [ प्रव० १, ३२ ] 


१० “ प्राभ्यतसंग्रह - 


केवली भगवान्‌ परपदार्थो'को न तो ग्रहण करते हैं और न छोड़ते 
हैं, ओर न उनरूप परिणमन ही करते हैं। वे तो सब पदार्थों को पूरी 
तरह से जानते ओर देखते हैं । 


श्र्‌त केवली का स्वरूप 
जो हि सुदेश विजाणदि अप्पाणं जाणगं सहावेण | 
तें सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा || [ प्रव० १, रेझे ] 
जो श्रतज्ञानरूप अपने सहज स्वभावसे ज्ञायकस्वरूप आत्माको 


जानता हैं, उसे समस्त लोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण #&त- 
केवली कहते हैं 


सुत्त जिणोवदिट्ठ पोग्गलद॒व्वप्पगेहि वयणहिं । 
त॑ जाणणा हि णाण सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ [प्र4०१,३४/ 


पुद्गलद्रव्यस्वरूप वचनोंके द्वारा जो जिन भगवानके द्वारा उपदेश 
किया हुआ है उसे सूत्र अथवा द्रव्य श्रत कहते हैं। और उसके जानने- 
को श्रतज्ञान कहते हैं। तथा व्यवहारसे उस सूत्ररूप द्वव्य श्रुतको भी 
श्रतज्ञान कहा है। [ आशय यह है कि एक केवली होते हैं और एक श्रुत- 
केवली होते हैं। केबलीके द्वारा उपदिष्ट और गणधरके द्वारा प्रथित 
सूत्रोंकी उपचारसे श्रुत कहते हैं और उसके ज्ञानको श्रुत ज्ञान कद्दते 
हैं। सम्पूर्ण द्वादशांगं रूप श्र तक ज्ञाताको श्र तकेवली कहते हैं | श्र्‌ त- 
कंबली श्र तक द्वारा आत्माकों जानता है। ओर कव॒ली परकी सहायता- 
के बिना स्व-परको जानता है ] 


झात्मा भोर ज्ञान में मेद नहीं हे-- 
जो जाणदि सो णाणं ण॒ हवदि णाणेण जाणगो आ्रादा। 
णाणं परिणमदि सयंश्रट्रा शाणट्टिया सब्वे | [ प्रव० १,३५ ] 
जो जानता हे वही ज्ञान है। ज्ञान गुणके सम्बन्धसे आत्मा ज्ञायक 
नहीं होता । किन्तु आत्मा स्वयं ज्ञानरूप परिणमन करता है और सब 
जञ्ञय पदार्थ ज्ञानमें स्थित हैं 
तम्हा णाणं जीवो णुयं दव्बं॑ तिधा समक्खादं | 
दव्व॑ ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ [ प्रव० १५३६ ] 
इसलिये आत्मा दी ज्ञान है और भूत भविष्यत्‌ बतेमानके भेदसे 


“- २, ज्ञान अधिकार - ५५१ 


श्रथवा उत्पाद व्यय ओर भ्रौव्यके भेदसे या द्रव्य गुण पर्यायके भदसे 
तीन रूप कहा जाने वाला द्रव्य ज्ञेय हे--ज्ञानका विषय है। तथा वह 
ज्ञेयद्रव्य आत्मद्रव्यरूप भी हे और अन्य द्रव्यरूप भी है ओर परिणामी 
हे । [ आशय यह हे कि ज्ञेयके दो प्रकार हैं एक स्व और एक पर। 
उनमेंसे पर तो केवल ज्ञ य ही है। किन्तु स्व! ज्ञेय रूप भी हे ओर ज्ञानरूप 
भी हें; क्‍योंकि आत्मा दीपककी तरह स्वपर प्रकाशक है, स्वयं अपनेको 
भी जानता हे और अन्‍य पदार्थों को भी जानता है। ये दोनों ही परिणामी 
हैं | आत्मा ज्ञानरूप परिणमन करता है ओर पदार्थ ज्ञे यरूप परिणमन 
करते हैं ]। 
अतीत अनागत पायें भी ज्ञानमें प्रतिभासित होती हें--- 


तक्कालिगेव सब्वे सदसब्भूदा हि पज्जया तासि। 
 बट॒टंते ते णाण विसेसदोी दबव्वजादीण || [प्रब० १,३७] 
उन जीवादि द्रव्योंकी वे समस्त विद्यमान और अविद्यमान पयायें 
बर्तमान पर्यायोंकी तरह ज्ञानमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्तेमान रहती हैं । 
जे णेव हि संजाया जे खलु ण॒ट्टा भवीय पज्जाया | 
ते होंति असब्भूदा पज्जाया णाणपत्क्‍ला || [प्रव० १,३८] 
जो पर्याय उत्पन्न ही नहीं हुई हैं. तथा जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई 
हैं उन सब पर्यायोंको असड्भ त कहते हैं। वे पर्याय भी केवलज्ञानमें 
प्रत्यक्ष हैं । | 
जदि पद्चकक्‍्खमजायं पज्जायं पलइयं व णाणुस्स । 
णुहृवदि वा त॑ णाणुं दिव्य॑ ति हि के परूबेति ॥ [प्रव० १,३६ | 
यदि अनागत और अतीत पर्याय केवल ज्ञानके प्रत्यक्ष नहीं होती तो 
उस ज्ञानको दिव्य कोन कहता । 
अ्र॒त्थं श्रक्लणिवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजाणंति। 
तेसिं परोक्‍्खभूदं शादुमसक्क ति परणत्तं || [प्रव०* १-४०] 
जो अल्पज्ञानी इन्द्रियगोचर पदार्थों को इहा आदि ज्ञानपूेक जानते 


हैं उनके लिये अतीत अनागत आदि परोक्षभूत पर्यायोंकी जानना शक्‍्य 
नहीं हे, ऐसा कफंहा हे | | 


१२ - प्राभ्ुतसंम्रह 


सायिक अतीन्द्रिय ज्ञानकी महिमा 
अपदेस सपदेस मुत्तममुत्तं च पजयमजादं | 
पलय॑ गय॑ च जाण॒दि तं॑ णाणमदिंदियं भणियं || [प्रव० १, ४१] 


जो ज्ञान प्रदेशरहित परमाणु वगैरहकों, प्रदेशसहित जीवादि 
द्रव्योंकी, मूर्ते और अमते पदार्थोको, तथा उनकी आगे होने वाली 
ओर नष्ट हुई पर्यायोंको जानता है उस ज्ञानको अतीन्द्रिय कहा है । 


ज॑ तककालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो रुव्यं । 
अत्थं विचित्तविसमं त॑ णाणुं खाइये भणियं || [ प्रव० १, ४७ | 


जो ज्ञान वर्तमान भूत और भावि तथा अनेक प्रकारके मूत अमूते 
चेतन अचेतन आदि समस्त पदार्थोंकों पूरी तरहसे एक साथ जानता 
है, उस ज्ञानको ज्ञायिक ( कर्मों के क्षयसे प्रकट होनेवाला ) कहा है । 


जो सबको नहीं जानता वह एक को भी नहीं जानता -- 
जो ण॒ विजाणुदि जुगवं श्रत्थे तिक्कालिगे तिहुबण॒त्थे । 
णादु' तसस णु सक्‍क॑ सपज्जयं दबव्वमेगं वा || [ प्रव० १, ४८ |] 
जो तीनों लोकोंमें स्थित त्रिकालवर्ती पदार्थों को एक साथ नहीं जानता 
बह अनन्त पर्याय सहित एक द्रव्यको भी जाननेमें असमथ है। अथांव 
जो सव ज्ञय पदार्थों को नहीं जानता वह आत्माको नहीं जानता । 
जो एक को नहीं जानता वह सबको नहीं जानता -- 
दव्ब॑ अ्णंतपज्जयमेगमणंताणि दव्बजादीणि | 
ण्‌ विजाण॒दि जदि जुगवं किध सो सव्बाणि जाणादि ॥ [प्रव० १, ४६ | 


जो अनन्त पर्याय सहित एक आत्मद्रव्यको नहीं जानता, वह समस्त 
किक हे | 
अनन्त द्रव्योंको एक साथ कैसे जान सकता हैं। अथोत जो श्ञात्माको 
नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । 
क्रमते जानने बाला ज्ञान सबको नहीं जान सकता--- 
उप्पज्जदि जदि णाणुं कमसो अरटटट पडुच णाणिम्स । 
त॑ णुव हवदि खिच्च ण॒ खाइगं णेव सब्बगदं || [ प्रब० १, ५० ] 


यदि ज्ञानीका ज्ञान क्रमसे पदार्थोंका अवलम्बन लेकर उत्पन्न होता 


«“ २, शान अधिकार - श्ढे 


है, अथात जो ज्ञान एक एक पदार्थकों लेकर क्रमसे जानता है वह ज्ञान 
न तो नित्य ही है, न क्षायिक है ओर न सबको जाननेवाला है । 


केवल ज्ञानका माहात्म्य 
विक्का लणिब्वविसयं सयलं सब्व॒त्थ संभवं चित्त । 
जुगवं जाण॒दि जोरहं श्रहो हि णाणस्स माहप्पं ॥| [ प्रव०५१, ५१ ] 
ज्ञानका माहात्म्य तो देखो, जिनदेवका केबलज्ञान सदा तीनों कालों में 
ओर तीनों लोकोंमें होनेवाले नाना प्रकारके समस्त पदार्थोकी एक साथ 
, जानता हैं । 
केवल ज्ञानीके बन्ध नहीं होता--- 
णु वि परिणमदि ण गेर्हदि उप्पज्जदि णेव तेसु अरद्ठ सु । 
जाणण्णवि ते आदा अबंधगो तेण पण्णत्तो ॥ [ प्रव० १, ४२ ] 
केवलज्ञानी आत्मा उन पदार्थोंको जानते हुए भी न तो उनरूप 
परिणमन करता है. न उन्हें ग्रहण करता है और न उनमें उत्पन्न होता है, 
इस कारणसे वह नवीन कमेंबन्धसे रहित कहा गया हैं। अथीत्‌ 
यद्यपि केवलज्ञानी सब पदार्थोको जानता है फिर भी उनमें राग द्वष 
नहीं करता, इसलिये मात्र जाननेसे उसके नवीन कर्मका बन्ध नहीं होता। 


केवल्ष ज्ञान ही प्रत्यक्ष हे 
ज॑ पेच्छुदो श्रमुत्त मुत्त सु अ्दिंदियं च पच्छुरणुं । 
सकल॑ सरगगं च इदरं त॑ णाणं हवदि पश्चक्खं || [ प्रव० १,४५४ ] 
ज्ञाताका जो ज्ञान अमूत्त पदार्थोंको, मूर्तिक पदार्थों'मेंसे अतीन्‍न्द्रिय 
परमाणुओं वर्गेरहको तथा प्रच्छन्न पदार्थो'की और सब ही स्वज्ञयोंको जानता 
हे वही प्रत्यक्ष हैं । 
निश्चय और व्यवहार से केवल ज्ञानका विषय-- 
जाणुदि पस्सदि सब्ब॑ बवहारणएण केवली भगवं । 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण श्रप्पाणं | [नि०्सा० १५४८] 


व्यवहारनयसे केबली भगवान सबको जानते देखते हैं। ओर निश्चय- 
नयसे केवलश्ञानी आत्माको जानते देखते हैं। 
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केवलज्ञान और केवलदशन को प्रवृत्ति एक साथ होती है--- 
जुगवं वट्टर णाणं केवलणाणिस्स दंसणं च तहा | 
दिणयरपसायतापं जह वट्टइ तह मुणेयब्यं || [ नि० सा० १५६ | 
जैसे सूर्यमें प्रकाश और प्रताप एक साथ रहते हैं, वेसे ही केवल- 
ज्ञानींमें दर्शन और ज्ञान एक साथ रहते हैं, ऐसा जानना चाहिये । 


केवल ज्ञान ओर केवलदशन के भेदामेद को चर्चो-- 


णाणं परप्पयासं दिट्टी श्रप्पप्पयासया चेव । 
अप्पा सपरपयासो होदि त्तिहि मण्णसे जदि हि || [नि०्सा० १६०] 
ज्ञान परका प्रकाशक हे और दर्शन आत्माका ही प्रकाशक है । तथा 
आत्मा स्व” का भी प्रकाशक हैं और परका भी प्रकाशक हे, यदि ऐसा 
मानते हो तो | 
णाणं परप्पयासं तइया णाणेण दंसणं भिर्ु | 
णु हवदि परदव्वगयं दंसशमिदि वरिणदं तम्हा || [नि०्सा० १६१] 
यदि ज्ञान केवल परका प्रकाशक है तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न ठहरा। 
किन्तु ज्ञान केवल परका प्रकाशक नहीं हे, इसलिए उसे दर्शन कहा हे । 
अप्पा परप्पयाधे तहया अ्रप्पेण दंसणं भिण्णुं । 
ण॒ हवदि परदव्वगश्नो दंसशमिदि वण्णिदं तम्हा।। [नि०सा०१६२] 
यदि आत्मा पर श्रकाशक ही हैं तो आत्मासे दशन भिन्न ठहरा । 
“किन्तु आत्मा केवल पर प्रकाशक नहीं है इसलिए उसे दशन कहा है । 
णाणं परप्पयास ववहारणयेण दंसणं तम्हा | 
अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दंसणुं तम्हा ॥ [ नि०्सा० १६३ ] 
व्यवहारनयसे ज्ञान परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक 
है। व्यवद्वारनयसे आत्मा परका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी परका 
प्रकाशक है । 
णुारयं अप्पपयार्स शिच्छुयणु यएण दंसणं तम्हा | 
अप्पा भ्रप्पपयासो शिच्छयणयणण दंसरणं तम्हा || [ नि०्सा०१६४] 
' निश्चयनयसे ज्ञान आत्माका प्रकाशक है इसलिए दर्शन भी आत्मा- 
का प्रकाशक हे । निश्चयनयसे आत्मा आत्माका प्रकाशक है इसलिये 
द्शेन भी आत्माका प्रकाशक है। 


- कान आधिकार -- श्र 


श्रप्पसरूब पेच्छुदि लोयालोयं ण॒ केवली भगवं | 
जइ कोई भणइ एवं तस्थ य कि दूसरं होइ || [ नि० सा० १६५ |] 
उक्त स्थितिमें यदि कोई ऐसा कहे कि केवली भगवान आत्माके 
स्वरूपकों देखते हैं, लोक सहित अलोक्को नहीं देखते तो उसके इस 
कथनमें क्या दूषण हे, अर्थात्‌ कुछ भी दोष नहीं हे । 
लोयालोयं जाणइ श्रप्पाणं णेव केवली भयवं | 
जइ केह भणइ एवं तस्स य किल दूसणं होई || [ नि० स० १६८ ] 
यदि कोई ऐसा कहता है कि केवबली भगवान लोक-अलोकको जानते 
हैं और आत्माको नहीं जानते, तो उसका कथन सदोष है । 
क्यों कि--- 
णारं जीवसरूवं तम्हा जाणेइ शअ्रप्पगं श्रप्पा | 
अप्पाणं णवि जाणदि अप्यादो होदि विदिरित्त॥ [नि०्सा० १६६] 
ज्ञान जीवस्वरूप है इसलिए आत्मा आत्माको जानता है। यदि 
ज्ञान आत्माको नहीं जानता तो आत्मासे भिन्न हो जायेगा । 
अप्पाणं विशु णाणं णाणं विशु अ्रप्पगो ण संदेहो | 
तम्हा सपरपयासं णाणं तह दंसणं होदि ॥ [ नि० सा० १७० ] 
इसलिए आत्माको ज्ञान जानो ओर ज्ञानको आत्मा जानों। इसमें 


कुछ भी सन्देद नहीं हे। अतः ज्ञान तथा दर्शन दोनों ही स्त्र-पर 
प्रकाशक हैं । 


केवल ज्ञानोके बन्ध॑ नहीं होता 
जाणुंतो पस्संतो ईहापुष्वं ण॒ होश केवलिणो । 
' केवलिणाणी तम्हा तेश दु सोडबंधगों भणिदो ॥ [नि०्सा० १७१] 
केवल ज्ञानीका जानना देखना इच्छा पूर्वक नहीं होता। इसीसे वे 
केवलज्ञानी हैं और इसीसे उन्हें अ्बन्धक ( बन्धरहित ) कहा है। 
इन्द्रिय जञानकी अधमथता 
जीवो सं अमुच्तो मुत्तिगदो तेण मुत्तिणा मुत्तं । 
श्रोगेरिद्त्ता जोग्गं जाणुदि वा तण्ण जाणादि || [प्र०्सा० १,५४५] 


जीव स्वयं अमूततिक है। किन्तु मूर्तिक शरीरमें रहता है। अत 
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मूतिक इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके योग्य मू्ते पदाथेकोी अबग्नह पुषेंक जानता 
है अथवा कर्मेका उदय होनेसे नहीं भी जानता । 


फासो रसो य गंधो वण्णो सद्दो य पुग्गला होंति | 
अक्खाणं ते अक्खा जगवं ते णेव गेण्हंति॥ [ प्र० १,५४६ | 


स्पर्श, रस, गंध, रूप, और शब्द ये पौद्गलिक गुण कऋमसे पाँचों 
इन्द्रियोंके विषय हैं। किन्तु वे इन्द्रियाँ इन विषयोंको एक साथ नहीं 
ग्रहण करतीं । 
इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हे-- 
परदव्व॑ ते श्रक्खा णेव सहावो त्ति श्रप्पणो भणिदा | 
उबवलद्ं तेहि कं पतन्चक्ख अ्रप्पणो हृदि ॥ [ प्रव० १, ४७ | 
आत्माका जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है बह उन इन्द्रियोंमें नहीं हे, इस 
लिए उन इन्द्रियोंको परद्रव्य कहा है। उन परद्रव्य इन्द्रियोंके द्वारा 
जाना गया पदार्थ आत्माका प्रत्यक्ष केसे हो सकता हे । 
परोक्ष ओर प्रत्यक्षका लक्षण 
जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्‍्ख त्ति भणिदमट्टं सु । 
जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पत्चक्खं || [ प्रव० १, ५८] 
पदार्थों का जो ज्ञान परकी सहायतासे होता है उसे परोक्ष कट्दा है । 
ओर जो परकी सहायताके बिना केवल जीवबके द्वारा जाना जाता है वह 
प्रत्यक्ष हे । 
प्रत्यक्ष ज्ञान डी सुखरूप हे 
जादं सय॑ं समत्तं गाणमणुतत्थवित्थडं विमलं | 
रहियं तु श्रोग्गहादिहिं सुहँ ति एगंतियं मणियं ॥ [ प्रव० १, ५६ | 
जो स्वयं उत्पन्न हुआ हे, सम्पूर्ण है, सब पदार्थों में फेला हुआ है 
निर्मल है और अवग्रह इहा आदिसे रहित है वही ज्ञान सर्वथा सुखरूप है । 
ज॑ केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव | 
खेदो तस्स ण॒ भणिदो जम्हा घादी खय॑ जादा | [प्रव० १, ६०] 
जो यह केवल ज्ञ।नन है वह सुखरूप है और उसका परिणमन भी उसी 


रूप होता है । केवलज्ञानमें इन्द्रियक्ञानकी तरह खेद नहीं होता, क्योंकि. 
घातिया कर्म नष्ट हो चुके हें । 


३, जय अधिकार 
सचसाका स्वरूप 


सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा श्रणंतपज्जाय। | 
भंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एक्का ॥ [ पश्चा० ८ ] 


सत्ता एक है, वह सब पदार्थों में वतेमान है, विश्वरूप है, अनन्त 
परयायवाली है, उत्पाद व्यय भ्रौव्यात्मक है और प्रतिपक्ष सहित हे। 
[ आशय यह है कि सत्ताके दो प्रकार हैं--एक महासत्ता और एक 
अवान्तर सत्ता । समस्त पदार्थों में रहनेवाली सत्ताको महासत्ता कहते हैं । 
उक्त कथन महासत्ताका ही हे। और प्रतिनियत बस्तुमें रहनेवाली सत्ता- 
को अवान्तर सत्ता कहते हैं । किन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक 
वस्तुमें दो सत्ताएं रहती हैं । एक ही सत्ताकों जब व्यापक दृष्टिकोशसे 
देखते हैं तो वह महा सत्ताके रूपमें प्रतीत होती है और उसीको जब 
संकुचित दृश्टिकोशसे देखते हैं तो वह अवान्तर सत्ताके रूपमें प्रतीत होती 
हे । अतः महासत्ताकी अपेक्षासे अवान्तर सत्ता असत्ता हे और अवान्तर 
सत्ताकी अपेक्षासे महासत्ता असत्ता है। इसतरह सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। 
महासत्ता समस्त पदार्थोमें समान रूपसे व्याप्त हे, इसलिये वह सर्वपदस्था' 
है ओर अवान्तर सत्ता एक द्वी पदार्थमें रहती हे अतः वह “एक पदस्था” 
हैे। इस तरह सर्वेपदार्थेस्थिताका प्रतिपक्ष एकपदार्थेस्थितपना है । 
महासत्ता विश्वरूपा हे ओर अवान्तर सत्ता एकरूपा है । अतः विश्वरूपाका 
प्रतिपक्ष एकरूपपना है । महासत्ता अनन्त पयोय वाली है क्योंकि अपनी 
अपनी पयोयोंकी अपेक्षासे द्रव्योंकी अनन्त सत्ताएँ हैं, झौर अवान्तर सत्ता 
एक पयोयवाली है क्योंकि एक द्रव्यकी विवज्षित एक पर्यायदी अपेक्षासे 
बहू एक पर्यायरूप हे | अ्रतः अनन्तपयोयाका प्रतिपक्ष एक पर्यायपना है । 
महासत्ता उत्पाद आदि तीन लक्षणोंसे युक्त है। किन्तु अवान्तर सत्ता 
ऐसी नहीं है; क्‍योंकि जिसरूपसे उत्पाद है उसरूपसे उत्पाद ही है, जिस 
रूपसे व्यय है उस रूपसे व्यय द्वी है ओर जिस रूपसे भोव्य है. उस 
रूपसे भौव्य ही है । इस कारण बस्तुकां जो उत्पाद व्यय भौव्य स्वरूप 
है उसमेंसे उत्पाद या व्यय या भ्ौज्यके उत्पांद आदिं तीन तीन रूप 
नहीं होते। अतः शअिलक्षणाका प्रतिपक्ष अ-विलक्षणा है। महासत्ता 
एक हैं ओर अवान्तरसस्ता अनेक हैं, अतः एकका प्रतिपक्ष अनेकपना 

ब्‌ 
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है। इस तरह सत्ता एक भी है ओर अनेक भी है, सर्वे पदार्थोमें भी 
रहनेवाली है और एक पदाथमें भी रहनेवाली हे, विश्वरूप भी है ओर 
एक रूप भी है, अनन्त पर्यायवाली भी है और एक पर्यायंवाली भी है। 
उत्पाद व्यय धौव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा भी हे ओर श्-त्रिलक्षणा 
भी है, और एक भी है, अनेक भी है ] 
सत्ता और द्वब्यमें श्रमेद 
दवियदि गच्छुदि ताईं ताइं सब्मावपजयाईं जं । 
ददियं तं॑ भण्णंते श्रणण्णभूदं तु सत्तादों॥ [ पदग्चा० ६ | 
जो उन उन अपनी पर्यायोंको प्राप्त करता है उसे द्रब्य कहते हैं । वह 
द्रव्य सत्तासे अभिन्न हे । 
तोन प्रकारसे द्रध्यका लक्षण 
दव्वं॑ सल्लक्खणियं उप्पादब्वयधुवत्तसंजुत्त । 
ग़ुशपजयासयं वा जं॑तं भण्णंति सब्बण्ह्‌ ॥ [ पञ्चा० १० ] 
सर्वश्ष देवने द्रव्यको सत्ता लक्षण वाला कहा है। अर्थात्‌ जो सत्‌ है 
बह द्रव्य है, अथवा जो उत्पाद व्यय ओर भौव्यसे संयुक्त हैं बह द्रव्य है, 
अ्रथवा जो गुण और पर्यायोंका आधार है बह द्रव्य है । 


सत्‌ होते हुए भी व्ब्यथके उत्पाद ब्ययभ्रीव्यश्मक होनेमें कारण 


सदबद्विदं सहावे दव्वं दब्वस्स जो हि परिणामों | 
अत्येसु सो सहावों टठिदिसंमबणाससंबद्धों ॥[ प्रब० २, ७ ] 


द्रृव्यका अपने अ्रथों में--गुण-पर्यायोंमें जो परिणमन है बह धौव्य 
उत्पाद और बिनाशसे सम्बद्ध है वही द्रव्यका स्वभाव है । ओर अपने 
उस स्वभावमें सदा स्थित रहनेसे द्रव्य सत्‌ है। [ आशय यह है कि 
परिणमन ही द्रव्यका स्वभाव है ओर परिणगमनका मतलब है प्रति समय 
द्रव्यमें उत्पाद, व्यय ओर भौज्यका होना | अपने इस स्वभावमें द्रव्य 
सदा अवस्थित है। इस स्वभावकों वहु कभी भी नहीं छोड़ता, अतः 
उत्पाद व्यय भौव्य युक्त होने पर भी द्रब्य सदा सत है ]। द 


उसपाद व्यय ओ्रौव्यका परस्परमें अविनाभाव . . 


ण भवो भंगविह्ीयों भंग्रो वा शत्यि संमवविद्ीणों | 2 
उप्पादो बि ये भंगो शा बिशा भोच्बेण अ्रत्थेरा ॥ [ प्रव०७ २, ८ ] 


«- ३. शेय अधिकार -- १8 


बिना व्ययके उत्पाद नहीं होता ओर बिना उत्पादके ठयय नहीं 
होता। तथा पश्रोज्य पदार्थके बिना उत्पाद और व्यय नहीं होते । [ इस 
कथनको दृष्टान्त द्वारा दिखाते हें--जो घड़ेका उत्पाद हे बही मिद्ठीके 
पिण्डका नाश है क्‍योंकि एक पर्यायकी उत्पत्ति अपनी पूब् पर्यायके नाशसे 
होती है। जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वही घटका उत्पाद है; क्योंकि 
बतेमान पर्यायका अभाव उत्तर पर्यायके उत्पाद स्त्ररूप होता हे। तथा 
जो घड़ेका उत्पाद ओर मिद्टीके रिण्डका विनाश हे वही मिट्टीकी श्रवता 
है, क्‍योंकि पर्यायके बिना द्रव्यकी स्थिति नहीं देखी जाती । और जो 
मिट्टीको ध्रवता है वही घड़ेका उत्पाद और पिण्डका विनाश है, क्योंकि 
द्रव्यकी स्थिरताके विना पर्याय नहीं हो सकती । अतः ये तीनों परस्परमें 
सम्बड्ध हैं । 

उत्पाद आदि हा द्रव्यसे अभेद 


_ उप्पादद्विदिभंगा विज्जंते पजएसु पजाया | 
दब्बं हिं संति णियदं तम्हा दब्वं ह्बाद सब्बं || [ प्रव० २, ६ ] 
उत्पाद व्यय और भ्ौव्य पर्यायोंमें होते हैं और पर्याय द्रव्यमें होती हे । 
इसलिये यह निश्चय है कि उत्पाद आदि सब द्रव्यरूप ही हैं । 
उत्पाद आदि में एक चणयका भी भेद नहों हे-- 
समवेदं खलु दब्बं संभवद्धिदिणाससरिणदट्र हिं। 
एक्कम्सि चेब समये तम्हा दबव्ब॑ खु तत्तिदयं || [ प्रव० २, १० ] 
द्रब्य एक ही समयमें उत्पाद व्यय और धोव्य नामक भावोंसे एक- 
मेक है । अतः वे तीनों द्रव्यस्वरूप ही हें । 
उप्पत्तीव विणासो दब्वस्स य ण॒त्यि श्रत्यि सब्भावो । 
विगमुप्पादधुघत्त' करेंति तस्सेव पज्जायां॥ [ पश्चा० ११ ] 


द्रव्यका उत्पाद अथवा विनाश नहीं होता, वह तो सत्स्वरूप हे। 
किन्तु उसीकी पर्याय उत्पाद व्यय भोव्यकी करती हैं। अर्थात्‌ द्रव्यरश्सि 
यमें उत्पाद व्यय नहीं हैं, किन्तु पर्यायकी रृश्टिसे हें । 
दृष्य और पर्याय में असेद 


पज्जयविजुर्द दव्वं॑ दध्वविज्वुसा य पज्जया शत्थि | 
: “दोण्डट अशणण्णभृद भाव॑ समरणां परूंकिंति ॥ [ पद्चा० १२ ] 


२० «- प्राभयुवसंग्रह -- 
पर्यायरहित द्रव्य नहीं है और द्रव्यरहित पर्याय नहीं हैं । अतः 
महाश्रमण सर्वज्ञदेव भावको द्रव्य और पर्यायसे अभिन्न कहते हैं । 
द्रव्य और गुणमें अमेद 
दव्वेश विणा ण गुणा गुणेद्धिं दव्यं विशा ण॒ संभवदि । 
अबव्वदिरित्तो भावों दव्बगुणाणं हवदि तम्हा |. [ पद्चा० १२ ] 


द्रव्यके बिना गुण नहीं होते और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता। 
अ्रतः भाव द्रव्य और गुणसे अभिन्‍न होता हे । 


सत्ता भर व्रब्यके अमेदमें युक्ति 
ण॒ हवदि जदि सहृग्बं श्रसद्धुवं हवदि त॑ कहं दब्वं । 
हवदि पुणो अरण वा तम्हा दब्बं सयं सत्ता ॥ [ प्रव० २,१३ | 
यदि द्रव्य सत्‌ नहीं है तो निश्चय ही असत्‌ है| ऐसी स्थितिमें बह 


द्रव्य केसे हो सकता हे और कैसे सत्तासे भिन्न हो सकता है ? इसलिये 
द्रव्य स्वयं ही सत्स्वरूप हे । 


पृथक्टव ओर अ्रन्यत्वका लक्षण 


पकिभत्तपदेतत्तं पुधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स | 
अण्णत्तमतब्मावों णु तब्भवं होदि कधघमेगं ॥ [ प्रव० २,१४ |] 


भेदके दो प्रकार हैं--प्रथकत्व और अन्यत्व। प्रदेशोंके अलग-अलग 
होनेको प्रथक्त्व कहते हें ऐसा वीर भगवानका उपदेश है। और प्रदेशभेद 
न होकर संज्ञा आदिके भिन्न होनेको अन्यत्व कद्दते हैं । सत्ता और द्रव्यमें 
प्रदेशभेद नहीं हैं इसलिये उनमें प्रथकत्व तो नहीं है किन्तु सत्ता और द्रव्यके 
नाम लक्षण आदि भिन्न हैं | तब वे स्वेथा एक कैसे हो सकते हैं ९ क्योंकि. 
उनमें अंतद्भाव हे । 


अतद्भाव का उदाहरण 
सहृव्ब॑ सच्च गुणों सच्चेब य पज्जओ्र त्ति वित्थारों। 
जो .खलु तस्स अभावो सो तदभावों अतब्भावों ॥ [ प्रव० २,१५ |] 


सत्‌ द्रव्य है, सत्‌ गुण है, सत्‌ पर्याय है, यह सत्ताका बिस्तार है । 
ओर एक द्वव्यमें जो सत्ता गुण है, वह द्रव्य नहीं है, न वह अन्य गुण 


- हे, शेय अधिकार - २१ 


है और न पर्याय है । तथा जो द्रव्य, अन्यगुण ओर पर्याय है वह सत्ता 
नहीं है। इस प्रकार जो परस्परमें एकका दूसरेमें अभाव है, वही अतद्भाव 
है और यही अन्यत्वका कारण है | सारांश यह है कि सत्ता और द्र॒व्यमें 
प्रदेशभेद नहीं है, किन्तु नामादिभेद है। अतः सत्ता द्रव्यसे अभिन्न भी 
है और भिन्न भी हैं । 
सत्ता और द्वव्य में गुणगुणी भाव 
जो खलु दव्वसह्ावों परिणामों सो गुणों सदत्िसिट्रो । 
सदवट्रिदं सहावे दब्ब् त्ति जिणोवदेसो यं || [ प्रब० २,१७ ] 
द्रव्यका स्वभावभूत जो परिणाम हे बही सत्ता नामक गुण हे( क्योंकि 
उत्पाद ठयय भौव्यका नाम परिणाम हे ओर उत्पाद व्यय ध्रौव्यसे युक्त 
को सत्‌ कहते हैं | ) तथा अपने स्वभावमें अवस्थित द्रव्य ही सत्‌ है ऐसा 
जिन भगवानका उपदेश हे । 
सप्तभंगी 
सिय अत्थि णश॒त्थि उभयं अव्जत्तव्त्र पुणो य तत्तिदय॑ । 
दव्वं खु सत्तमंग॑ अादेसवसेण संभवदि | [ पश्चा० १४ ] 
अपेक्षा भदसे द्रव्य सात भंगरूप होता हे--किसी अपेक्षा द्रव्य हे ९, 
किसी अपेक्षा द्रव्य नहीं हे २, किसी अपेक्षा द्रव्य है भी ओर नहीं भी 
है २, किसी अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य हे ७, किसी अपेक्षा द्रव्य अस्ति 
अवक्तव्य हे ५, किसी अपेक्षा द्रव्य नास्ति अवक्तव्यरूप है ६, ओर किसी 
अपेक्षा द्रव्य अस्ति, नास्ति और अवक्तव्यरूप हे ७, । 
अत्थि त्ति श॒त्थि क्ति य हवदि अवत्तव्वमिदि पुणो द5्३ | 
पज्जायेण दु केण वि तदुभयगमादिद्वुमण्णं वा।। [ प्रव० २,२३ |] 
द्रव्य किसी पर्यायसे अस्तिरूप है, किसी एक पर्यायसे नास्तिरूप है, 
किसी एक पर्यायसे अवक्तठ्य रूप है, किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्ति- 
रूप है इसी तरह किसी एक पर्यायसे शेष तीन भंगोंमेंसे एक एक भंग- 
रूप हे। क्‍ कि 
[ द्रव्य अनन्त धर्मोका एक अखण्ड पिण्ड हे । ओर शब्दकी प्रवृत्ति 
वक्ताके अधीन है। इसलिये वक्तां बस्तुके अनन्त धर्मोमेंसे किसी एक 
धर्मकी मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है 
कि बह वस्तु सबेथा उस एक धर्मस्थरूप ही है| अतः यहू कहना होगा 
कि उस बस्तुमें विवक्षित धर्म क्री मुल्यता और शेष धर्मोकी गौणता है । 


२२ - प्रा तसंग्रहद 


इसीलिये गोण धर्मोका द्योतक 'स्यात्‌” शब्द समस्त वाक्योंके साथ गुप्त 
रूपसे सम्बद्ध रहता है। 'स्यातः शब्दका अभिप्राय 'कथंचित्‌? या किसी 
अपेक्षासे हे । जब हम किसी वस्तुको 'सत? कहते हैं तो उस बस्तुके स्वरूप- 
की अपेक्षासे ही उसे सन कहते हैं । श्रन्य बस्तुओंके स्वरूपकी अपेक्षासे 
विश्वकी प्रत्येक वस्तु 'असत” है । अतः संसारमें जो कुछ 'हे! वह किसी 
अपेक्षासे नहीं भी है । सवेथा सत्‌ या सबेथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है। 
इसी अपेक्षावादका सूचक 'स्यात” शब्द है। जो प्रत्येक वाक्यके साथ 
प्रयुक्त किया जाता है| यथा-'स्यात्‌ सत' स्यात्‌ असत्‌! । 

वस्तुके इन दोनों धर्मोंको मिलानेसे तीसरा भैग 'स्यात्‌ सत्‌ स्यात्‌ 
असत्‌” बनता है। यदि कोई उक्त दोनों धमों'को एक साथ कहना चाहे तो 
नहीं कह सकता ऐसी दशामें बस्तुको 'अवाच्य” कहा जाता है।इस तरह 
“स्यात्‌ सत्‌!, 'स्थात असत्‌', 'स्थात्‌ सदसत?, स्थाद्वक्तव्य ये चार भंग 
सप्तभंगीके मूल हैं । इन्‍्हींमेंसे चतुर्थमंग स्याद्वक्तव्यके साथ क्रमशः पहले 
दूसरे ओर तीसरे भंगको मिलानेप्ते पांचवा, छठा ओर सांतवा भंग बनता 
हे। संक्षेपमें यह सात भंगोंका परिचय है । ] 

द्रव्य के भेद 
दव्वं जीवमजीवब॑ जीवो पुण चेदणोवजोगमश्रो | 
पोगलदब्बप्पमुहं अचेदरां हवदि श्रज्जोबं ॥ [ प्रव० २, ३५ ] 

द्रव्यके दो भेद हें--जीवद्रठ्य और अजीब द्रव्य | उनमेसे जीबढरठय 

चेतन ओर उपयोगमय है। पुदूगल आदि पांच अचेतन द्रव्य अजीब हैं । 


है द्ब्यों के नाम 

जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयास । 

तब्चत्था इदि भणिदा णाणगुणपज्जएडिं संजुत्ता ॥ [ नि० ६ ] 
जीव, पुद्गलकाय, धर्म, अधमे, काल और आकाश ये छे मलतत्त्व 

हैं। ये अपने अपने अनेक गुण ओर पर्यायोंसे सहित होते हैं । 
गुणोंके भेदसे ही द्वव्योंमें जद हे-- 

लिंगेहिं जेहिं दव्ब॑ जीवमजीबं च इवदि विण्णादं | 

ते तब्भावविसिद्वा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ [ प्रब० २, शे८ ] 
जिन चिन्होंसे अर्थात्‌ विशेष धर्मोसे जीव द्रव्य ओर अजीब द्रव्य 
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ज्षने जाते हैं उन्हें गुण सममाना चाहिये। [उन गुणोंके कारण ही द्रव्योंमें 
यह जीब द्रव्य है ओर यह अजीब द्रव्य है इत्यादि भेद प्रकट होता है | 
वे गुण भी तद्भावसे विशिष्ट होनेके कारण मूर्त ओर अमूतंके भेदसे दो 
प्रकारके हैं । [ आशय यह है कि जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव है 
वह वह द्रव्य उस उस स्व॒भावसे विशिष्ट है। इसलिये मूते द्रव्य अपने 
मू्तत्व स्वभावसे विशिष्ट है ओर अमूत द्रव्य अपने अमूलेत्व स्वभावसे 
विशिष्ट है। ऐसा होनेसे गुणोंमें भी दो भेद हो जाते हैं ]। 
मृत और अमूर्त गुणोंका लक्षण * 
मुत्ता इंदियगेज्का पोग्गलद॒व्बप्पगा श्रणुगविधा । 
दव्वाणममुत्ताणं गुणा श्रमत्ता मुणेदव्वा ॥ [ प्रब० २, ३६ ] 
मूर्ते गुण इन्द्रियोंसे अहण करनेके योग्य होते हैं, तथा वे पुदूगल 
द्रव्यमें ही पाये जाते हैं और अनेक प्रकारके होते हैं। और अमूर्तिक 
द्रव्योंके गुणोंको अमू्ते जानना चाहिए । ; 


मूर्त पुद्गल्न द्रष्यके गुण 
वण्ण्रसगंधफासा विज्जंते पोग्गलस्स सुहुमादो । 
पुटवीपरियंतस्स य सहो सो पोग्गलो चित्तो ॥ [ प्रव० २, ४० ] 
सूक्ष्म परमाणुसे लेकर स्थूल प्रथिवी स्कन्ध पर्यन्त समस्त पुदूगल 
द्रव्योंमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्शंगुण रहते हैं । अनेक प्रकारका जो शब्द 
है वह भी पोदगलिक है। 


' अमृत द्वव्योंके गुण 
आगासस्सवगाहो धम्मदृव्वस्स गमणददेदुत्त । 
धम्मेदरदव्बस्स दु गुणो पुणो ठाशकारण दा ॥ 
कालस्स वट्नणा से गुणोवश्नोगो त्ति श्रप्पणो भणिदो । 
णुया संखेबादो गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ [ प्रव० २, ४१-४२ ] 


एक साथ सब द्र॒व्योंके साधारण अबगाहमें कारण होना आकाशका 
विशेष गुण हे । एक साथ सब चलनेबाले जीव और पुद्गलोंके गमनमें 
कारण होना धरम द्रव्यका विशेष गुण है । एक साथ सब ठहरते हुए जीव 
ओर पुदूगलोंके ठहरनेमें कारण होना अधमे द्रव्यका विशेष गुण है। 
समस्त ढ्र्योंकी प्रत्येक पर्यायके प्रतिसमय होनेमें कारण होना काल 
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द्रव्यका विशेष गुण है। चेतन्‍्य परिणाम आत्माका विशेष गुण है । इस 
तरह संक्षेपसे अमूर्तिक द्रव्योंके विशेष गुण जानने चाहिये । 


पाँच अस्तिकाय 
एदे छदव्वाणि य काल॑ मोत्तूण अत्यिकाय त्ति । 
णिदिद्वा जिणसमये काया हु बहुप्पदेसत्त' ॥ [ निय० २, ४८ | 
इन छे द्रव्यॉमेंसे कालद्र्यकी छोड़कर शेष पाँच द्रव्योंकी जिनागममें 
अस्तिकाय कहा है। बहुप्रदेशी दृव्यकी काय कहते हें । 


प्रदेशका लक्तण 
अगासमणुणिविट्र! श्रागासपदेससएणया भणिय॑। 
सब्वेसिं च अ्रणणं सक्कदि तं देदुमवगासं || [ प्रव० २, ४८ ] 
जितने आकाशकाो पुद्गलका एक परमाणु रोकता हे-उतनेको प्रदेश या 
आकाश प्रदेश कहा है। वह आकाश प्रदेश शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंको 
तथा अत्यन्त सूक्ष्म रूपसे परिश॒त हुए अनन्त परमाणु स्कन्धोंको स्थान 
देनेमें समर्थ है । 
बहुप्रदेशोय ओर एकप्रदेशोय द्वब्य 
जधघ ते णुभप्पदेसा तधप्पदेसा हवंति सेसाणं । 
अपदेसी परमाण तेण पदेसुब्भवो भणिदो ॥ [ प्रव० २, ४४ ] 


जैसे आकाशके प्रदेश हैं वैसे ही शेष द्रव्योंके भी प्रदेश हैं । किन्तु 
परमाणु अप्रदेशी है उसके दो आदि प्रदेश नहीं हैं। परन्तु प्रदेशकी 
उत्पत्ति परमाणुके द्वारा कही है अर्थात्‌ जितने आकाशको एक परमाणु 
रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं । 

छ द्रम्योंकी प्रदेश संख्या 

संखेजासखेजाणुंतपदेसा हवंति मुत्तस्स | 
धम्माधम्मस्स पुणो जीवस्स असंखदेसा हु ॥ 
लोयायासे ताव इदरस्त अर्ण॑तयं हवे देहो 
कालस्स ण्‌ कायत्त' एयपदेसो हवे जम्हा || [ निय० ३४०३६ ] 


मूते पुदूगल द्रव्यके संख्यात असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश होते है । 
धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, एक जीव ओर लोकाकाश,. इनमेंसे प्रत्येकके 
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असं॑ख्यात प्रदेश होते हैं । अलोकाकाशके अनन्त प्रदेश होते हैं । काल 
द्रव्य काय नहीं है क्योंकि उसके एक ही प्रदेश होता है । 


लोक-झालोकका भेद 


समवाञ्रो पंचण्हं समञ्रो त्ति जिरुत्तमेहि पण्णत्त | 
सो चेव हवदि लोअ्रो तत्तो श्रमिश्रो अलोश्रो खं ॥ [ पश्चा० ३ ] 


पाँचों अस्तिकायोंके समवायको जिनेन्द्रदेवने समय” कहा है। वही 
पत्चास्तिकायरूप * समय लोक है। उस लोकसे बाहर सब ओर जो 
अनन्त आकाश है, वह अलोक है। 


कोकहझा स्वरूप 
पोग्गलजीवणिबद्धों धम्माधम्मत्थिकायकालड्डो | 
वट्टदे आगासे जो लोगो सो सब्बकाले दु ॥ [ प्रव० २,३६ ] 
आकाशमें जितना क्षेत्र पुदूगल ओर जीब द्रत्यसे सम्बद्ध है ओर 
धर्मास्तिकाय अधर्माध्तिकाय तथा काल द्रव्यसे सम्पन्न है अर्थात्‌ 
आकाशके जितने भागमें सब द्रव्य अनादि कालसे वततंमान हैं, उसे 
अतीतमें लोकाकाश कहते थे, बर्तमानमें लोकाकाश कहते हैं ओर भजिष्य- 
में भी वह लोकाकाश कहा जायेगा। अर्थात्‌ लोक-आलोकका यह भद 
अनादि ओर अनन्त है। 


द्रब्धोंका अवध्यान 
लोगालोगेसु णभो धम्माधम्भेष्टि आददो लोगो | 
सेसे पदुच्च कालो जीघ्रा पुण पोगला सेसा || [ प्रव० २,४४ ] 
आकाशद्रव्य लोक और अलोकमें ब्याप्त है। धर्म द्रब्य ओर अधर्म 
द्रज्य लोककाशमें ब्याप्त है। काल द्रव्यकी समय आदि पर्याय जीव ओर 
पुदूगलके परिणमनसे अकट होती है इसलिए काल द्रव्य भी लोकमें ही 
व्याप्त हैं । शेष बचे जीव और पुदूगल, वे भी लोकमें ही रहते हें । 
अ्रण्णोण्णं पविसंता दिंता श्रोगासमण्णमण्णस्स | 
मेलंता वि य खिच्च॑ं सगं सहावं ण्‌ विजहंति ॥ [ पश्चा० ७ ] 
छष्टों द्रव्य परस्पर एक दूसरेमें प्रविष्ट होते हुए और एक दूसरेकों 
स्थान प्रद्यन करते हुए तथा सदा मिले जुले रहते हुए भी अपने स्वभावको 
नहीं छोड़े ।..... . 


२६ - आाम्दतसंग्रह - 
सक्रिय ओर निष्क्रिय द्ृग्य 


जीवा पोग्गलकाया सह सक्षिरिया हवंति ण॒ य सेसा । 
पोग्गलकरणा जीवा खंधा खलु कालकरणा दु ॥ [ पश्चा० ध्८ ] 


जीव द्रव्य ओर पुदूगल द्रव्य बाह्यनिमित्तको सहायतासे क्रियावान 
हैं। शेप द्रव्य क्रियावान नहीं है। जीव तो पुदूगलका निमित्त पाकर 
क्रियाबान होते हैं, ओर पुदूगल द्रव्यकालद्रब्यका निमित्त पाकर 
क्रियावान होते हैं । 
जीवके भेद 


जीवा संसारत्था णिबव्वादा चेदण॒प्पगा दुविहा। 
उवश्रोगलक्खणा 'वि य देहादेदप्पवीचारा ॥ [ पश्चा० १०६ | 
जीब दो प्रकारके होते हैं--संसारी और मुक्त । दोनों ही प्रकारके 
जीव चेतन्यस्वरूप आर उपयोग लक्षणवाले होते हैं। किन्तु उनमेंसे संसारी 
जीव देह सहित होते हैं और मुक्त जोब देह रहित होते हैं । 


संसारी जीवके भेद 


माणुस्सा दुवियप्पा कम्ममहीभोगमूमिसंजादा । 

सत्तविद्दा णरइया णादव्या पुढविभेणण ॥ 

चउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउब्मेदा । 

एदेसिं वित्थारं लोयविभागे सुणादब्वं ॥ [ निय० १६०१७ ] 


चार गतियोंकी अपेक्षा संसारी जीवके चार भेद दँ--मनुष्य, नारक, 
तियेख्न और देव । मनुष्योंके दो भेद हैं--कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए और 
भोगभूमिमें उत्पन्न हुए। सात प्रथिवियाँ दैँ--रत्नप्रभा, शकराप्रभा, 
बालुकाप्रभा, पंकप्रभा. धूमप्रभा, तम:प्रभा. ओर महातम:प्रभा, इन सात 
वृथिवियोंमें नारकी जीव रहते हैं । श्रतः सात प्रथिबियोंके भेद्से नारक 
जीवोंके सात भेद हैं । तिय॑ज्नोंके चौदह भेद हैं-सूच्तम एकेन्द्रिय पर्याप्तक, 
सूत्रम एकेन्द्रय अपर्याप्तक, बादर एकेन्द्रियपर्याप्तक, बादर एकेन्द्रिय 
अपयॉाप्तक, दो इन्द्रिय पर्याप्तक, दो इन्द्रिय अपर्याप्तक, त्रीन्द्रिय पर्याप्क, 
त्रीन्द्रिय अपर्याप्रक, चोइन्द्रिय पर्याप्क, चौइन्द्रिय अपर्याप्रक, असंज्ञी 
पत्न निद्रय पर्याप्क, असंज्ञीपग्न निद्रिय अपर्याप्रक, संज्ञी पद्ने निद्रय पंर्याप्तक, 
संज्ञी पद्न न्द्रिय अपयाप्तक । देवोंके चार भेद हैं - भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिष्क ओर कल्पवासी | लोक विभागमें इनका विस्तार जानना चाहिये । 
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पुदवी य उदगमगणी वाडबणप्फदि जीवसंसिदा काया | 
देति खलु मोहबहुलं फासं बहुगा वि ते तेसिं ॥ [ पश्चा० ११० ] 
जीव सहित प्रथिबीकाय, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय ओर 
वनस्पतिकायके बहुतसे भेद हैं। ओर ये काय अपने आश्रित जीवोंको 
मोहसे भरपूर स्पशे विषयको देती है । अर्थात्‌ इन पाँचों कायवाले जीबोंके 
एक स्पर्शकों विषय करनेकी शक्ति रहती हे और मोहका प्रबल उदय 
होनेसे ये केवल कर्मफल चेतनाका ही अनुभवन करते हैं। 
तित्थावरतम़ुजोगा श्रणिलाणलकाइया य तेसु तसा । 
मणपरिणामविरहिदा जीवा एइंदिया णेया ॥ [ पश्चा० १११ ] 


इनमेंसे प्रथिवीकायिक जलकायिक ओर वनस्पतिकायिक जीव स्थावर- 
कायके सम्बन्धसे स्थावर हैं । आर अग्निकायिक तथा वायुकायिक जीव 
न्नस हैं; क्‍योंकि वे गतिशील हैं । सभी जीव मनसे रहित एकेन्द्रिय जानने । 
एदे जीवणिकाया पश्चविहा पुटविकाश्यादीया | 
मणपरिणामविरहिदा जीवा एगेंदिया भणिया ॥ [ पश्चा० ११२] 


ये पाँचों प्रकारके प्रथिवीकायिक आदि जीवोंके समूह मरनंके विकल्पोंसे 
रहित है और इन्हें एकेन्द्रिय कहा है । 
एकेन्द्रियोर्मे जीवन हे 
अंडेसु पवड़ ता गब्भत्था माणुसा य मुच्छुगया | 
जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया णेया ॥ [ पश्चा० ११३ ] 
अण्डॉमें बढ़ते हुए ओर गर्भमें स्थित जीबों तथा मूर्छित मनुष्योंकी 
जैसी दशा होती हे बैसी ही दशा एकेन्द्रियोंकी जानना । अर्थात्‌ जेसे अरण्डे 
बगेरहकी बढ़ती देखकर उनमें जीवका अस्तित्व जानते हैं, वैसे ही 
एकेन्द्रियोंमें भी जानना । 
दो इम्त्िय जीब 
संबुक्क मादुवाहा संखा सिप्पी भ्रपादगा य किमी | 
जाणंति रसं फासं जे ते बेइंदिया जीवा ॥ [ पश्चा० ११४ ] 


शॉबुक, माठृबाद्द, शंख, सीप, बिना पैरके कृमि लट बगैरद जो जीव 
स्पर्श ओर रसको जानते हैं, वे दो इन्द्रिय वाले हें । 


श्द « प्राभ्भुतसंग्रह - 


श्रीन्द्रिय जीव 
जूगागु भीमक्कणपिपीलियाविच्छियादिया कीडा । 
जाणुंति रस फासं गंधं -तेइंदिया जीवा।| [ पश्चा० ११५ ] 
ज॑ , कुम्भी, खटमल, चिऊँटी और विच्छु आदि कीट स्पश, रस 
आओर गंधको जानते हैं इसलिये वे तेइन्द्रिय जीब हें । 
चौइन्द्रिय जीव 
उद्दंस-मसय-मक्खि-मधुकर-भम रा पतंगमादीया । 
रूपं रसं च गधं फासं पुण ते बि जाणंति।। [ पश्चा० ११६ ] 
डांस, मच्छर, मक्खी, म कक भंवरा ओर पतंग वर्गेरह स्पश 
रस, गन्ध, ओर रूपको जानते हें । अतः वे चोइन्द्रिय जीब हें । 
पन्ने निद्रिय जीव 
सुर-णर-णारय-तिरिया वण्ण-रस-प्फास-गंध-पदुण्हू । 
जलचर-थलचर-खचरा बलिया पंचेंदिया जीवा ॥ [ पशग्चा० ११७ | 
देव, मनुष्य, नारकी ओर तिथेद्व स्पशे, रस, गन्ध, रूप ओर शब्दको 
जानते हैं। तियेख्ब, जलचर, थलचर ओर नभचरके भेदसे तीन प्रकारके हैं । 
ये सब जीव पद्म न्द्रिय होते हैं । इनमेंसे कुछ जीव मनोबलसे सहित होते 
हैं अर्थात्‌ देव मनुष्य ओर नारकी तो मन सह्दित ही होते हैं। किन्तु 
तिय ज्व मनसहित भी होते हैं ओर मन रहित भी होत हैं । 
गति श्पेक्षा जीव भेद 
देवा चउठरण्णिकाया मणुया पुण कम्मभोगमभूमीया । 
तिरिया बहुप्ययारा णेरइया पुदविभेयगदा ॥[ पद्चा० ११८ ] 
देव चार प्रकारके होते हँं--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और 


कल्पवासी । मनुष्य दो प्रकारके होते दैं--कर्मभूमिया और भोगभूमिया । 
तियेन्न बहुत प्रकारके होते हैं और नारकी सात प्रथिवियोंकी अपेक्षा सात 


प्रकारके होते हैं । 
एक गतिसे दूसरी गतिमें जन्म 


खीणे पुब्बणिबद्धे गदिणामे आझउसे य ते वि खलु । 
पापुण्णंति य अण्णं गदिमाउस्स सलेस्सवसा ॥ [ पद्चा० ११६ ] 


« ३. शेय अधिकार «« रे 


पूर्व भवमें बाँधे हुये गतिनाम करें और आयुकर्मके क्रमंसे फल देकर 
क्ञीण हो जानेपर वे ही जीव अपनी अपनी लेश्याके वश अन्य गति ओर 
अन्य आयुको प्राप्त करते हैं। अर्थात्‌ एक गतिकी आयु पूरी हो जानेपर 
अपने परिणामोंके अनुसार अन्य गतिकी आयु बाँध, मरण करके उस 
गतिमें जन्म लेते हैं । ओर इसी तरह जन्म लेते और मरते रहते हैं । 


उपसंदार 
एदे जीवणिकाया देहप्पवीचारमस्सिदा भणिदा | 
देहविहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अ्रभब्बा य || पश्चा० १२० |]. 
ये सब जीव देह भोगसे सह्दित कहें हें। जो शरीरसे रहित हैं वे 
सिद्ध जीव हैं। संसारी जीवोंके दो भेद हें--भव्य और अभव्य । [ जिन 
संसारी जीबोंमें अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त करनेकी शक्ति है वे भव्य 
कहें जाते हैं । और जिनमें ऐसी शक्ति नहीं है वे अभव्य कहे जाते हैं ] 
णु हि इंदियाणि जीवा काया पुण छुप्पयार पण्णत्ता | 
ज॑ं हवदि तेसु णाणं जीवो त्ति य तं परूबंति ॥ [ पश्चा० १२१ ] 
इन्द्रियाँ जीव रे नहीं हैं । छै प्रकारके जो प्रथिवो आदि काय कहे हैं 
जे भी जीव नहीं हैं । किन्तु उन इन्द्रिय और शरीरोंमें जो ज्ञानवान है 
उसीको जीव कहते हैं । 
जाणदि पशसदि सब्वं इच्छुदि सुक्‍्खं विभेदि दुक्खादो | 
कुब्धदि हिदमहिदं वा भुजदि जीवो फल तेसिं ॥ [ पश्चा० १२२ ] 


जीव सबको जानता और देखता है, सुखको चाहता है, दुःखसे डरता 
है, द्वित अथवा अद्वितको करता है ओर उनके फलको भोगता है। 


१ जीव द्रव्य 
संखारी जीव का स्वरूप 
जीवो त्ति हवदि चेदा उपश्रोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता य देहमत्तो ण॒ हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो | [ पश्चा० २७ ] 


बद्द जाग है, चेतश्रिता है, उपयोगसे विशिक्ष है, प्रभु है, कर्ता है, 
भोक्ता है, अमने शरीर भस्सर दे, मूर्तिक नहीं है, किन्दु कमोंसे संयुक्त हे। 


३० - प्राध्वतसंग्रह - 


ओऔीवसत्व गुण का व्याख्यान 


पाणेर्हिं चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जीविदो पुव्व॑ | 
सो जीवों पाणा पुण बलभिंदियमाउ उस्सासो ॥ [ पश्चा« ३० | 


जो चार प्राणोंके द्वारा वर्तेमानमें जीता हे, भविष्यमें जीवेगा ओर 

पूवैका तमें जिया था वह जीव है। वे चार प्राण हैं--बल ( कायबल, 
र्‌ 

वचन वल, मनो बल ), इन्द्रिय ( स्पश न, रसना, प्राण, चजक्षु, श्रोत्र ), 


आयु ओर श्रासोच्छृवास । 
जीवों का स्वाभाविक प्रमाण ओर मेद 


अगुरुल हुगा अ्र॒णंता तेहिं अ्र॒णंतेहिं परिणदा सब्वे | 

देसेहिं श्रसंखादा सियलोगं सब्बमावण्णा ॥ [ पश्चा० ३१ ] 
केचित्त श्रणावण्णा मिच्छादंसणुकसायजोगजुदा । 

विजुदा य तेहिं बहुगा सिद्धा संसारिणों जीवा || [ पश्चा० ३२ ] 


अनन्त अगुरुतघु गुण हैं। वे अनन्त अगुरुलघु गुण सब जीवोमें 
पाये जाते हैं । यों तो प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है 
अथाोत्‌ लोकाकाशके बराबर हे किन्तु उनमेंसे कुछ जीव (जो केबली अबस्थामें 
समुद्धात करते हैं ) कुछ समयके लिये लोकके बराबर हो जाते हैं। ओर 
जो बैसा नहीं करते वे अपने शरीर प्रमाण हो रहते हैं। उन जीबोंमेंसे जो 
जीव अनादि कालसे मिथ्यादशन कषाय ओर योगोंसे युक्त हें वे 
संसारी हैं ओर जो उनसे छूटकर शुद्ध दो गये हैं वे मुक्त जीब हैं। 
'संसारी जीव भी बहुत हैं ओर मुक्त जीव भी बहुत हैं । 


जीव शरोर के बराबर हे 


जह पउमरायरयणं खित्त' खीरे पमासयदि खीर | 
तह देही देहत्यो संदेहमेत' पभासयदि ॥ [ पश्चा० ३३ ] 


जैसे दूधमें रखा हुआ पद्मराग नामक रत्न दूधको अपनी प्रभासे 
प्रकाशित करता है। वेसे ही यह जीब शरीरमें रहता हुआ अपने शरीर 
मात्रको प्रकाशित करता है। [ आशय यह है. कि पद्मराग मणिकी यदि 
दूधसे भरे हुय बरतनमें डाल दिया जाये तो दूध उसके रंगका होकर 
उसकी भ्रभांसे ब्याप्त हो जता है। श्रग्निके संयोगसे'यदि दूध उबलकर 
बढ़ता है तो उसके साथ ही मशणिकी कान्ति भी फैलंती है श्रौर जब दूध 


- है. जेय अधिकार “ ३१ 


घट जाता है तब मणिकी प्रभा भी संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार 
संसारी जीव भी प्राप्त शरीरमें व्याप्त होकर रहता है। शरीरके बढ़ने पर 
जीवके प्रदेश भी फेल जाते हैं ओर शरोरके घटने पर जीवके प्रदेश संकुचित 


हो जाते हैं ] 
जीव चेतयिता है 


कम्माणं फलमेको एको कज्जं तु गाणमध एक । 
चेदयदि जीवरासी चेदगभावेश तिविहेण || [ पश्चा० ३८ ] 


एक जीव राशि कर्मो'के फलका अनुभवन करती है। एक जीव राशि 
कमका अनुभवन करती है, ओर एक जीव राशि शुद्ध ज्ञानका अनुभवन 
करती है। इस तरह कर्मफल चेतना, कर्म चेतना ओर ज्ञान चेतना रूप 
तीन चैतन्य भावोंसे युक्त जीवराशिका अनुभवन जुदा जुदा होता है । 


सब्वे खलु कम्मफलं थावरकाया तसा हि कजजुद | 
पाणित्तमदिक्कंता राणुं बिंदंत ते जीवा॥ [ पश्चा० ३६ ] 


जितने स्थाबरकायिक जीव हैं थे सब कर्मफल चेतनाका अनुभवन 
करते हैं। श्रस जीव कर्मंचेतनाका अनुभवन करते हैं। ओर जो दस प्रकारके 
प्राणों द्वारा जीवन मरणरूप प्राणिपनेको लाँघ गये हैं, व जीवन्मुक्त 
जीव ज्ञान चेतनाका अनुमबन करते हैं । [ चेतनाका मतलब है अनुभवन 
करना। चेतनाके तीन भेद हें--कर्मफल चेतना, कर्म चेतना ओर ज्ञान 
चेतना । स्थावर जीबोंकी चेतना कमफल चेतना है; क्योंकि कर्मों'के 
डदयसे उनकी चैतन्य शक्ति एकदम हीन हो गई है। इसलिये बे कुछ भी 
कार्य करनेमें असमर्थ हुए कैघल सुख दुःख रूप कर्मफलको भोगते हैं । 
त्रस जीबोंके कर्म चेतना है, क्योंकि यद्यपि त्रस जीव भी कर्मो'के उदयके 
कारण चैतन्य शक्तिसे अत्यन्त हीन होते हैं फिर भी बीयौन्‍्तराय कर्मका 
कुछ विशेष क्षयोपशम द्वोनेसे बे कर्मेफलको भोगनेके लिए थोड़ा बहुत 
प्रयत्न भी करते हैं। ओर घातिया कर्म नध्ट हो जानेसे जिन जोवोंके 
चैतन्यशक्ति बिकसित हो जाती है वे श्ञानचेतनासे युक्त होते हैं |। : 


'डफ्योग गुणका अ्याशयान . 


. श्रप्पा उवश्लोगप्पा उवञ्लोगो याण दंसर् भशिदो | 
सोवि हुछे झसुड्ो वा उंवश्योसों अप्यशों हृवदि || [ प्रब० २, ६३ ] 


३२ . “ प्राभ्रुवसंग्रह - 


जीव उपयोग स्वरूप है। और उपयोग जानने देखने रूप कह्दा है । 
जीवका वह उपयोग भी शुभ ओर अशुभ होता है । 
शुभोपयोग ओर झशुभोपयोगका कार्य 
उवश्रोगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि। 
असुहो वा तथ पाव॑ तेसिममावे ण चयमत्थि ॥ [ प्रव० २, ६४ |] 
यदि उपयोग शुभ होता है तो जीवके पुण्य कर्मका सश्ब्यय होता है। 
आर यदि उपयोग अशुभ होता है तो पाप कमका सम््य होता है। किन्तु 
शुभोपयोग और अशुभोपयोगका अभाव होनेपर न पुण्य कमेका सम्बय 
होता है और न पाप कमका सम्य होता है। 
शुभोपयोग का स्वरूप 
जो जाणादि जिणिंदे पेच्छुदि सिद्ध तहेव श्रणगारे | 
जीवेमु सामुकंपो उवश्रोगो सो सुह्दो तस्स॥ [प्रव० २,६२३ ॥ 
जो जिनेन्द्रदेवके स्वरूपको जानता हैं, सिद्ध परमेष्टीका दूश न करता 
है उसी प्रकार आचार्य उपाध्याय ओर साधुओंके स्वरूपको जानता देखता 
है, तथा समस्त भ्राणियोंमें दया भाव रखता है उस जीवके शुभ उपयोग 
होता है । 
अझशुभोपयोग का स्वरूप 
विसयकसाश्रोगादो दुस्सुदिदुश्चित्तदुद्ठगोट्विजुदो । 
उग्गो उम्मग्गपरो उवश्रोगो जस्स सो अ्रसुहो ॥ [ प्रब० २,६६ 
जिसका उपयोग विषय और कषायमें खूब अनुरक्त है, मिथ्या शा््रों 
को सुननेमें दुर्ध्यानमें और कुसंगतिमें रमा हुआ है, उम्र है और कुमागगमें 
तत्पर है, उसका उपयोग अशुभ है। . 


कत॒ ?व॒ गुणका व्याख्यान 
जीव के भाव 
उदयेण उवसमेण य खयेण दुहिं मिस्सिदेहिं परिणामे | 
जुत्ता ते जीवगुणा बहुसु य अस्येसु विच्छुण्णा | [ पश्मा० ५६ | 
क्रमशः कर्मोके उदयसे, कर्मोके उपशमसे, कम्मोंके क्षयसे, कर्मेके क्षय 
ओर उपशमके मेलसे तथा स्वभावसे दही जो ओवदयिक ओऔपशमिक, ज्ञायिक,. 


- रे. शेय अधिकार -- ३३ 


क्ञायोपशमिक और परिणामिक भाव होते हैं वे जीबके भाव हैं। उन 
भावोंके बहुतसे भेद हैं । 
जीव झौद्यिक आदि भावों का का है 
कम्म॑ वेदयमाणों जीवो भाव॑ करेदि जारिसयं | 
सो तेण तस्स कत्ता हवदि सि य सासणे पढिदं ॥ [ पश्चा० ४७ ] 
कमेका अनुभव करता हुआ जीव जैसे भावको करता है. वह उसके 
द्वारा उस भावका कर्ता होता है, ऐसा जैन शासनमें कहा है। 


द्रव्य कम औदायिक आदि भावों का कर्ता है 
कम्मेण विणा उदय जीवस्स ण॒ विजदे उबसम॑ वा । 
खइ्यं खश्रोवसमियं तम्हा भावं तु कम्मकदं || _ पश्चा० ए८ , 
कर्मके बिना जीवके उदय, उपशम, क्षय ओर क्षयोपशम नहीं 
होता । इसलिये औदयिक, ओपशमिक ओर क्षायोपशभिक भाव कर्म- 
कृत हैं। [ आशय यह है कि उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम ये चारों 
द्रव्यकर्मोकी ही अवस्थाएं हैं । अतः कर्मोके उदय आदिसे उत्पन्न हुए 
जीबके भावोंका कर्ता द्रव्यकर्म भी ठहरता है। ] 


श्क्कि 
भावो जदि कम्मकदो श्रत्ता कम्मस्स होदि किध कत्ता | 
ण॒ कुणदि श्रत्ता किंचि वि मुत्ता अ्रण्णं सगं भाव॑ ॥ [ पश्चा० ५६ ] 
यदि जीवके ओऔदयिक आदि भाव कमंकृत हैं तो जीव उनका 
कर्ता कैसे हो सकता है ? जीव तो अपने भावोंकोी छोड़कर अन्य कुछ 
भी नहीं करता । [ शह्लाकारका कहना है कि यदि द्रव्य कर्मको औदयिक 
आदि भाषोंका कर्ता माना जायगा तो जीव उनका कर्ता नहीं हो सकता। 
तब प्रश्न होता है कि जीव किसका कतो है । क्योंकि जीवको अकर्ता 
माननेसे तो संसारका ही अभाव हो जायेगा । अतः यही कहा जायगां 
कि जीव द्रव्य कर्मों का कर्ता है। किन्तु यह भी ठीक नहीं है क्‍योंकि 
जीब तो अपने भावोंको छोड़कर ओर कुछ भी नहीं करता । तब बढ़ द्रव्य- 
कर्मों 'का कर्ता कैसे हो सकता है? ] 
खम्राधान 
भावों कम्मणिमित्तों कम्मं पुण भावकारणं हवदि । 
ण दु तेसिं खलु कत्ता ण विणा भूदा दु कत्तारं ॥ [ पश्चा० ६० ] 
डे 


३४ « प्राभ्ुतसंग्रह - 


ओदयिक आदि भाव कममके निमित्तसे होते हैं; और कर्म भावके 
निमित्तसे होता है। किन्तु न तो जीवके भावोंका कर्ता कर्म है और न कर्मो*- 
का कर्ता जीवके भाव हैं । परन्तु वे दोनों कर्ताके बिना भी नहीं हुए। 
वमें वों ः गो गक 
[ अतः वास्तवमें जीवके भावोंका कर्ता जीव है और कर्मके भावोंका कर्ता 
कम है। ] 
कुव्वं सग॑ सहाव॑ श्रत्ता कत्ता सगस्स भावस्स | 
ण हि पोग्गलकम्माणं इदि जिशवयणं मुणेयव्वं || [ पश्चा० ६१ ] 
अपने भावोंकोी करता हुआ जीव अपने भावका कर्ता है, पृदूगल 
कर्मो का कर्ता नहीं है। ऐसा जिन भगवानका कथन जानना चाहिये । 
कम्म॑ पि सगं॑ कुन्बदि सेश सहावेण सम्ममप्पाणं | 
जीवो वि य तारिसञ्रो कम्मसहावेशण भावेण ॥ [ पश्चा० ६२ ] 
कर्म भी अपने स्वभावसे यथार्थमें अपने स्वरूपको करता है। जीव 
भी कर्मेरूप रागादि भावोंसे स्वयं ही अपना कर्ता है । 
शंका 
कम्मं कम्मं कुब्बदि जदि सो अ्रप्पा करेदि श्रप्पाणं | 
किध तस्स फल॑ भु जदि श्रष्वा कम्मं च देदि फलं ॥ [ पश्चा० ६३ ] 


यदि कर्म कर्मको करता है ओर आत्मा अपने स्वरूपको करता है तो 
उस कर्मका फल आत्मा कैसे भोगता है, और कर्म कैसे उसे फल देता है ९ 


ससा धान 
आ्ओगाठगाठणिचिदो पोग्गलकायेहिं सब्वदो लोगो । 
सुहुमेहिं बादरेहिं य खुंताणंतेहिं विविहेहिं॥ [ पश्चा० ६४ ] 
यह लोक सब जगह अनेक श्रकारके अनन्तानन्त सूच्म ओर स्थूल 
पुद्गलस्कन्धोंसे ठसाठस भरा हुआ है। 
अत्ता कुणदि सहाव॑ं तत्थ गदा पोग्गला सहावेहिं । 
गच्छूंति कम्मभाव॑ श्रण्णोण्णागाहमबगादा ।। [ पश्चा० ६५४ ] 
जीव अपने रागादिरूप भाबोंको करता है। जब जहाँ वह इन भावोंको 
करता है, उन भावोंका निमित्त पाकर उसी समय वहीं स्थित पुदूगल 
जीवके श्रदेशोंमें परस्पर एकक्षेत्र अवगाह रूपसे दूध पानीकी तरह मिलकर 
कर्मरूप हो जाते हें । 


- ३ शेय अधिकार « ३५ 


जह पोग्गलद॒ब्बाणं बहुप्पयारेहिं खंधरणिव्वत्ती | 
अकदा परेहिं दिट्टा तह कम्मा्ं वियाणाहि॥ [ पशञ्चा० ६६ ] 


जैसे दूसरोंके द्वारा फिये विना अनेक प्रकारसे पुद्ुगल द्र॒व्योंके स्कन्धों 
की रचना देखी जाती है, उसी तरह कर्मोंकी भी जानना। अथांत्‌ जेसे 
सूय की किरणोंके निमित्तसे आकाशमें सन्ध्या, इन्द्रधनूप आदि की 
रचना बिना किसी कर्ताके स्वयं ही हो जाती है वैसे ही जीवके अशुद्ध 
भावोंके निमित्तसे पुदूगल स्कन्ध स्वयं ही कर्मरूप हो जाते हैं । 
जीवा पोग्गलकाया श्रण्णे ण्णागाठगहणपडिबद्धा । 
काले विजुजमाणा सुहुदुक्खं दिंति मं जति ॥ [ पश्चा० ६७ ] 
कर्मरूप होनेपर जीव ओर पुदूगल स्कन्ध परस्परमें अत्यन्त सघन 
रूपसे बद्ध होकर रहते हैं । उद्यकाल आनेपर जब वे जुदे होने लगते हैं 
'तो पुदूगल कम सुख दुःख देते हें ओर जीव उनको भोगता है। 
कत वव और भोक्तस्वके वर्शनका उपसंदार 
तम्हा कम्मं कत्ता भावेण हि संजुदोध जीवस्स । 
भोक्ता दु हवदि जीवो चेदगभावेण कम्मफलं || [ पश्चा० ६८ ] 
अतः जीवके भावोंसे संयुक्त हुआ कर्म कर्ता है। और जीव चेतनात्मक 
भावसे कर्मेफलका भोक्ता है | [ सारांश यह है कि निश्चय नयसे कमे 
अपना कर्ता हे ओर व्यवहारनयसे जीवके भावोंका कर्ता है। जीव भी 
निशचयनयसे अपने भावका कर्ता हे और ब्यवहार नयसे कमोंका कर्ता-है । 
न्‍्तु जैसे कम दोनों नयोंसे कता हे. वैसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है, 
क्योंकि जड़ होनेसे उसमें अनुभव करनेवाली चैतन्यशक्तिका अभाव है। 
अतः चेतन होनेसे केवल जीब ही कर्मफलका भोक्ता है । ] 


जीवके प्रभ्रुत्वगुणका कथन 


एवं कत्ता भोत्ता होज्जं अप्पा सगेहि कम्मेहिं। 
हिंडदि पारमपारं संसारं मोहसंछणएणो ॥ [ पश्चा० ६६ ] 
इस प्रकार यह जीव अपने कर्मो के द्वारा कर्ता भोक्ता होता हुआ, 
मोहमें हबकर सान्‍त अथवा अनन्त संसारमसें श्रंमण करता है । 
उवसंतलीणमोहो मग्गं जिशभासिदेश समुवगदो | 
णाणाणुमग्गचारी शखिव्वाणपुरं वजदि धीरो॥ [ पश्चा० ७२ ] 


श्े६ «- ग्राभतलसंग्रह -- 


बही धीरात्मा जीव जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मागेकी अपना 
कर, मोहनीयकमेका उपशम अथवा क्षय करके, सम्यग्ज्ञानका अनुसरण 
करनेवाले मार्गपर चलता हुआ मोक्षपुरी को जाता हैं । 


२ पुदुगल द्रव्य 
पुद्गलके भेद 
अराखंघवियप्पेण दु पोग्गलदब्बं हवेइ दुवियप्पं | 


खंधा हु छुपयारा _ परमाण चेव दुवियप्पो || [ निय० २० | 
परमाणु और स्कन्धके भेदसे पुद्गलद्गव्यके दो भेद हैं। उनमेंसे 
स्‍्कन्धके छे भेद हैं, और परमाणुके दो भेद हें । 


स्कन्धके भेद 


अइथूलथूल थूलं॑ थूल॑ सुहुमं च सुहुमथूलं च | 

सुहुमं अइसुहुम इदि धरादियं होदि छुब्भेयं ॥ 

भूषव्वदमादीया भणिदा अइ्थूलथूलमिदि खंधा | 

थूला इदि विण्णेया सप्पीजलतेलमादीया ॥ 

छायातवमादीया थूलेदरखंधमिदि वियाणाहि | 

सुहुम थूलेदि भणिया खंधा चउठरक्खबिसया य || 

सुहुमा हवंति खंधा पाश्रोगा कम्मवग्गणस्स पुणो | 

तव्विवरीया खंधा श्रइसुहुमा इंदि परूवेति ॥| [ निय० २१-२४ | 


स्कन्धके छे भेद हें--अति स्थूल्स्थूल, स्थल, स्थल सूक्ष्म, सूचरमस्थल, 
सूक्ष्म ओर अतिसूक्ष्म । जो पुदूगल स्कन्ध दो खण्ड होनेपर अपने आप 
नहीं मिल सकता, जैसे प्रथ्वी पहाड़ बगेरह, उसे अतिस्थलस्थल कहते हैं । 
जो पुदूगल स्कन्ध खण्ड-खण्ड होकर पुनः मिल जाते हैं, जेसे घी, पानी 
तेल वगेरह, उन्हें स्थल कहते हें । जो देखनेमें तो स्थल हों किन्तु ज्ञिनको 
पकड़ा न जा सके और न जिनका छेदन भेदन किया जा सके, जेसे छाया 
धूम बगेरह, उन्हें स्थूल सूच्म कहते हैं | जो स्कन्ध हों तो सूक्ष्म, परन्तु 
स्थूलसे प्रतीत होते हों, जेसे चछ्ुको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंके विषय 
स्पशे, रस, गन्ध बगेरह, उन्हें सूच्त्म स्थूल कहते हैं । कर्मरूप होनेके योग्य 
कार्मण वर्गणारूप स्कन्धोंकी सूच्म कहते हैं। और जो स्कन्ध कार्मण 
बर्गणासे भी सूच्म होते हैं उन्हें सुद्तमसूच्ष्म कहते हैं । 


- ३. ज्ञेय अधिकार - ३७ 


दूसरे प्रकारसे पुदूगलके भेद 


खंधा य खंधदेसा खंधपदेसा य होंति परमाणू । 
हृदि ते चदुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणेयब्बा ॥ [ पश्चा० ७४ ] 


स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश ओर परमा0, इस प्रकार ये पुदूगल 
द्वव्यके चार भेद जानना | 


स्‍्कन्‍ध आदिका लक्षण 
खंधं सयलसमत्थं तस्स दु अश्रध्दं॑ भणंति देसो त्ति । 
अद्धदं च पदेसो परमाण्‌ चेव अधविभागी ॥ [ पश्चा० ७५ ] 


जो सब काये करनेमें समर्थ हो उसे स्कन्ध कहते हैं | स्कन्धके आधे 

भागको स्कन्धदेश कहते हैं । उस आधेके भी आधे भागको स्कन्धगप्रदेश 
रे रो पर 

'कहते हैं । ओर जिसका दूसरा भाग न हो सके उसको परमाणु कहते हैं। 


परमाणु के दो भेद 


धादुचउक्कस्स पुणो जं देऊ कारण ति त॑ णेश्रो । 
खंधाणं अवसाणं णादव्यों कज्जपरमाणू ॥ |[ निय० २५ | 


परमाणु दो प्रकारके होते हें--एक कारण परमाणु ओर एक कार्य 
परमाणु । जो परमाणु प्रथ्तरी, जल, आग ओर हवाका कारण है अर्थात्‌ 
जिन परमाणुओंसे ये चारों बनते हैं वे तो कारणपरमाणु हैं । और स्कन्धों 
'का जो अन्त हैं अर्थात्‌ स्कन्धोंके टूटते टूटते अन्तमें जो अधिभागी 
द्रव्य हो जाता है वह कार्यरूप परमाणु हे । 


परमाखुका स्वरूप 
ग्रत्तादि अत्तमज्म अ्रत्तंते णेव इंदिए गेज्मं | 
अविभागी जं दब्यं परमाणू त॑ं विश्वाणाहि ॥ [ निय० २६ ] 
जो स्वयं ही आदि, स्वयं ही मध्य ओर स्वयं ही अन्त रूप हे, अर्थात्‌ 

जिसमें आदि, मध्य और अन्तका भेद नहीं हे, तथा जो इन्द्रियोंके द्वारा 
अहण किये जानेके योग्य नहीं हे; ऐसा जो अविभागी ( जिसका दूसरा 
आग नहीं हो सकता ) द्रव्य हे, उसे परमाण जानो | 

णिच्चो णाणवकासो ण॒ सावकासो पदेसदो भेत्ता। 

खंधाणं पि य कता पविहता कालसंखाणं ॥ [ पश्चा० ८० ] 


द्द «- प्राभ्ट तसंग्रह - 


परमाणु नित्य है, अवकाश देनेमें असमर्थ भो नहीं है ओर समर्थ 
भी नहीं है, प्रदेशकी अपेक्षा स्कन्धोंका भेदक है. और स्कन्धोंका बनाने 
वाला भी है तथा कालकी संख्याका भी विभाग करनेबाला हे। [आशय यह 
है कि द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव, चारोंका भेदक परमाणु ही है । सबसे 
छोटा पुद्गल द्रव्य परमाणु है, परमाणुके द्वारा ही स्कन्धोंमें द्रव्योंकी संख्या 
' गिनी जाती है कि अमुक स्कन्ध कितने प्रदेशवाला हे । सबसे छोटा क्षेत्र 
आकाशका एक प्रदेश है । प्रदेशका विभाग भी परमाणुके द्वारा ही किया 
जाता है; क्‍योंकि एक परमाण आकाशके जितने भागको रोकता है उसे 
प्रदेश कहते हैं । कालका सबसे छोटा अंश समय हे | इसका भेदक भी 
परमाण ही हैं; क्ययकि आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु मन्द्गतिसे 
चलता हुआ अनन्तखर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता हे उसे 
समय कहते हैं । भावका सबसे छोटा अंश अविभागी प्रतिच्छेद है। 
इसका भेदक भी परमाणु ही है क्योंकि परमाणुमें रहनेवाले रूप रस गन्ध 
वग रहके जघन्य आदि अंशोंके विभागके द्वारा ही उसकी प्रतीति होती हे] 


परमाझु में गुण 
ए.यरसवण्ण॒गंध॑ दो फास सहकारणमतह। 
खंधंतरिद दब्व॑ परमाणु तं॑ वियाणाहि ॥ [ पश्चा० ८१ ] 


जिसमें एक रस, एक रूप, एक गंध ओर दो स्पर्श गुण रहते हें, 
जो शब्दकी उत्पत्तिमें कारण है, किन्तु स्वयं शब्दरूप नहीं है, तथा 
स्कन्धरूपमें परिणमन करके भी जो स्कन्धसे जुदा है, उस द्रव्यको परमाणु 
जानो । [ एक परमाणमें पाँच रसोंमें ते कोई एक रस, पाँच रूपोंमेंसे कोई 
एक रूप; दो प्रकारकी गन्धोंमेंसे कोई एक गन्ध और शीत, उष्ण 
तथा र्निग्ध रूक्ष इन दो युगल स्पशों मेंसे एक एक स्पर्श गुण 
रहता है ]। 


ल्‍्रँ 


पुदूगल्की पर्याय 
अ्रर्णणिरावेक्खो जो परिणामो सो सहावपज्जाओ | 
खंधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपज्जाश्रो ॥ [निय० २८): 


अन्यकी अपेक्षाके बिना जो परिणाम होता है वह स्वभाव पर्याय 
क्‍ है। और स्कन्धरूपसे जो परिणाम होता है बह विभाव पर्याय है। अर्थात्‌ 
परमाणु पुद्गलकी शुद्ध पर्याय हे और स्कन्ध अशुद्ध पर्याय है । 


« ३, जप अधिकार - ३६, 


पोग्गलद॒ब्बं॑ उच्चः परमाणू णिच्छुण्ण इदरेण । 
पोग्गलदब्बो त्ति पुणो बवदेसों होदि खंधस्स ॥ [ निय० २६ | 
निश्चय नयसे परमाणुको पुद्रल द्रव्य कहते हें, ओर व्यवहार नयसे 
न्धको भी पुद्रलद्रव्य कहते हें । 


परमाणु किस प्रकार स्कन्घरूप द्वोता है 
अपदेसो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसद्दो जो | 
णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमरुहबदि || [ प्रव० २,७१ ] 
दो आदि प्रदेशोंके न होनेसे परमाणु अप्रदेशी हे और एक प्रदेश- 
वाला होनेसे प्रदेशमात्र है । तथा परमाणु स्वयं शब्दरूप नहीं हे क्योंकि 
शब्द अनेक परमाणुओंके मेलसे बनता है। परमाणु स्निग्ध गुणवाला 
भी होता है ओर रूक्ष गुणबाला भी होता है। स्निग्ध और रूच्ष गुणोंके 
कारण ही एक परमाणु दूसरे परमाणुके साथ मिलकर दो तीन आदि 
प्रदेशवाला हो जाता हे । 


परमाणुमें स्निग्य ओर रूस गुणोंका परिणमन 


एगुत्तरमेगादी श्र॒णुस्स शिद्धत्तणं च लुक्खत्त | 
परिणामादों भणिदं जाव अरणुतत्तमणुभवदि || [ प्रव० २,७२ ! 
परमाणु परिणमनशील है । परिणमनशील होनेसे परमाणुमें स्थित 
स्निग्ध ओर रूक्ष गुण एक अविभागी प्रतिच्छेदसे लेकर एक एक बढ़ते 
हुए अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद्वाले तक हो जाते हैं । 


किस प्रकारके स्निध रुक्ष गुण बंधमें कारण होते हैं ? 


णिद्धा वा लुक्खा वा अशुपरिणामा समा व विसमा वा | 
समदो दुराधिगा जदि बज्कति हि आदिपरिहीणा ॥ [ प्रव०२,७३ ] 


स्निग्ध गुणवाले अथवा रूक्ष गुणवाले, दो चार छे आदि समान 
संख्यक गुणवाले अथवा तीन पाँच सात आदि विषम संख्यक गुणवाले 
परमाणुओंमेंसे यदि एकसे दूसरेमें दो गुण अधिक हों तो दोनोंका 
परस्परमें बन्ध होता है; किन्तु एक गुणवाले परमाणुका बन्ध नहीं होता । 
[ सारांश यह है कि बंधनेवाले दो परमाणुअर के स्निग्ध अथवा रूक्ष गुणों 
में यदि दोका अन्तर होता हे अथोत्‌ एकमें दो ओर दूसरेमें चार या एकमें 
तीन ओर दूसरेमें पाँच स्निग्ध या रूक्ष गुण हों तो दोनोंका परस्परमें 


6 - प्राभतसंग्रद - 


बन्ध होता है, किन्तु जिस परमाणुमें एक ही स्निग्ध या रूक्ष गुण होता है 
उसका किसी भी परमाणुके साथ बन्ध नहीं होता ]। 
उक्त कथन का स्पष्टीकरण 
णिद्धत्तरोण दुगुणों चदुगुणणिद्धंण बंधमणुहवदि । 
लुक्खेण वा तिगुणिदों अणु बज्कदि पंचगुणजुत्तो || [ प्रव० २,७४ | 
दो गुण स्निग्धवाले परमाणुका चार गुण स्निग्धवाले परमाणुके साथ 
बन्ध होता है । अथवा तीन गुण रूक्षवाले परमाणुका पाँच गुणवाले 
परमाणुके साथ बन्ध होता हे । 
दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा। 
पुटविजलतेउडबाऊ सगपरियणामेहिं जायंते ॥ [ प्रव० २,७५४ ] 
दोप्रदेशी, त्रिप्रदेशी आदि स्कन्ध और अपने अपने आकारको लिये 
हुए सूक्ष्म अथवा बादर प्रथ्बी, जल, तेज और वायु अपने ही स्निग्ध और 
रूश्न गुणके पण्णिामसे उत्पन्न होते हैं । 
आत्मा ओर कमके बन्धमें आशझूा 
मुत्तो रूवादिगुणों बज्कदि फासेहिं श्रण्णमण्णेहिं । 
तव्विवरी दो अप्पा बज्कदि किध पोग्गलं कम्मं ॥ [ प्रव० २,८१ | 
रूप आदि गुण वाला मूर्तिक पुद्गल स्निग्ध ओर रूक्षरूप स्पशंगुणके 
निमित्तसे परस्परमें बन्धको प्राप्त होता हे । किन्तु आत्मा तो रूप आदि 
गुण वाला नहीं, तब वह पुदूगल कर्मों को कैसे बाँधता हे अर्थात्‌ आत्माके 
साथ पुदूगल क्रमों का बन्ध केसे होता है ? 
ससा घान 
रूवादिएहिं रहिदो पेच्छुदि जाणादि रूवमादीणि | 
दव्वाणि गुण य जधा तह बंधो तेश जाणीहि ॥ [प्रव० २,८२] 
आत्मा रूप स्पर्श आदि गुणवाला नहीं है, किन्तु जेसे वह रूप 
आदि गुणवाले पुदूगल द्र॒व्योंकी ओर उनके रूप आदि गुणोंको जानता 
देखता हे, वेसेही पुदूगल द्रव्यके साथ आत्माका बन्ध जानो | 


उक्त कथनंका स्पष्टीकरण 


उवश्रोगमञश्रो जीवो मुज्कदि रज्जेदि वा पदुस्सेदि । 
पष्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबंधों ॥ [प्रब> २,८३] 


- ३. शेय अधिकार -- ४६ 


जीब उपयोगमय है अ्रथात्‌ जानने देखनेवाला हे। वह जो अनेक 
प्रकारके इष्ट अनिष्ट विषयोंको पाकर मोह करता है अथवा राग करता है 
अथवा द्वंष करता है, बह उन राग ठ्वेघ और मोहके द्वारा बन्धको 
प्राप्त होता है । 
भावेण जेण जीवो पेच्छुदि जाणादि आगदं विस्ये | 
रज्जदि तेणेव पुणो बज्कदि कम्म त्ति उबदेसो ॥ [प्रव० २,८४] 
जीव प्राप्त हुए विषयोंकी जिस राग द्वेघष या मोहरूप भावसे जानता 
देखता है उसी भावसे र॑ग जाता है और फिर उसी भावसे पोद्गलिक 
कमे बन्धते हैं । अर्थात्‌ जीवका यह उपराग ही स्निग्ध रूक्त गुणका 
स्थानापन्न होकर पौद्गलिक कर्मोंके बन्धमें निमित्त होता है । 


पुदूगल, जीव और उभयबन्धका स्वरूप 


फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं । 
अ्रण्णोण्णस्सवगाहो पुदूगलजीवप्पगो मणिदो | [प्रव० २,८४५] 


स्निग्थ और रूक्ष स्पर्श गुणके द्वारा पुद्गलोंका परस्पर बन्ध होता 
है ओर राग आदिके द्वारा जीवका बन्ध होता है। तथा परस्परमें 
परिणामोंका निमित्त पाकर जीव और कम पुदूगलोंका परस्परमे एक 
क्षेत्रावगाह्‌ रूप बन्ध कहा गया हे । 
सपदेसो सो श्रप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । 
पविसंति जहाजोग्गं चिट्ठु ति ह्वि जंति बज्कति ॥ [प्रव० २,८८६] 
यह आ।त्मा लोकाकाशके बराबर अस॑ यात प्रदेशी होनेसे सप्रदेशी 
है। उन भ्रदेशोंमें कर्मवर्गणा रूप पुदूगलस्कन्ध कायबर्गणा, मनोवर्गणा, 
अथवा वचनवर्गणाके आलम्बनसे होने बाले प्रदेश परिस्पन्दरूप योगके 
अनुसार प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करते ही ठहर जाते हैं ओर बंध जाते 
हैं । उसके बाद उदयकाल आने पर अपना फल देकर चले जाते हैं । 


3 धमद्र॒व्य 
धम्मत्यिकायमरसं अ्रवरणगंघं श्रसदमणप्फासं | 
लोगोगाढं पुद्ठ! पिहुलमंसंखादियपदेस || [ पश्चा० ८३ | 


धमास्तिकाय नामक द्रव्य पांच प्रकारके रसोंसे रहित है, पांच 
अकारके बर्ण और दो प्रकारकी गन्धसे रद्दित है, शब्दरूप नहीं है, आठ 


४२ - प्राभ्नतसंग्रह -- 


प्रकारके स्पशेसे रहित हे, समस्त लोकमें व्याप्त है, अखण्ड प्रदेशवाला हे 
स्वभावसे ही सब जगह फेला हुआ है और असंख्यात प्रदेशी हे । 


अगुरुगलघुगेहिं सया तेहिं श्र॒णंंतेहिं परिणदं णिच्च॑ । 
गदिकिरियाजुत्ताणुं कारणभूदं सयमकज्जं || [ पश्चा० ८४ ] 
बह धर्मेद्रवय सदा उन अगुरुलघु नामके अनन्त गुणोंके द्वारा परिणमन- 
शील होते हुए भी नित्य है। और गमन करते हुए जीव और पुदुगलोंके 
गमनमें निमित्त कारण हे । किन्तु स्वयं किसीझा कार्य नहीं हे 
धर्मेद्रव्य किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हे। 


उदयं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवदि लोए । 
तह जीवपोग्गलाणुं धम्मं दव्बं वियाणाहि ॥ [ पश्चा० ८५४ | 


जेसे लोकमें जल मछलियोंके गमनमें निशत्तमात्र होता है। वैसे ही 
जीव ओर पुदूगलोंके गमनमें सहायक धर्मेद्रव्यको जानो । [ आशय यह 
है धर्मद्रव्य स्वयं नहीं चलता हे ओर न जीव पुद्गलोंकी चलनेकी प्रेरणा 
करता है। किन्तु यदि जीव और पुदूगल चलते हैं तो निमित्त मात्र 
सहायक हो जाता है । 


४ अधम द्रव्य 


जह हृवदि धम्मदब्बं तह त॑ जाणेह दव्वमधमव्स | 
ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तु पुदबीब ॥ [ पश्चा० ८६ ] 


जैसा धर्मेद्रव्य है बेसा ही अधम नामके द्रव्यकी जानो। इतना 
विशेष है कि यह ठहरते हुए जीव और पुदूगलोंके ठहरनेमें प्रथ्वीकी तरह 
निमित्त कारण हे अर्थात्‌ जेसे प्रथिवी स्वयं द्वी ठहरी हुईं हे ओर किसीको 
बलपूर्बक नहीं ठहराती । किन्तु स्वयं ही ठहरते हुए घोड़े बगेरहकी ठहरने 
में सहायक होती है । वसे ही अधमेंद्रव्य भी 5.सीको बलपूर्बेक नहीं 
क । किन्तु जो चलते चलते स्वयं ठहरता है उसमें सहायक मात्र 
होता है । 


धसंत्रव्य और अधमव्॒न्‍्य के सदूभाव में युक्ति 


जादो अलोगलोगो जेसिं सब्भावदों य गमणठिदी । 
दो विय मया विभत्ता श्रविभत्ता लोयमेत्ता य ॥ [ पदश्चा० ८७ | 


- ह. शेय अधिकार - डर 


जिन धर्मद्रव्य और अप्चर्मद्रव्यके सद्भधावसे लोक और अलोकका 
विभाग तथा गमन और स्थिति होती है वे दोनों ही परस्परमें जुदे जुदे 
हैं । अर्थात्‌ दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, किन्तु दोनों एक ही क्षेत्रमें रहते 
हैं इसलिये जुदे नहीं भी है । और लोकके बराबर प्रमाणवाले हैं ।[ आशय 
यह है कि यदि धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य न होते तो लोक ओर अलोकका 
विभाग नहीं होता; क्योंकि जीव और पुदूगल ये दो ही द्रव्य गति ओर 
स्थिति करते हैं। इनको गति और स्थितिका बाह्य निरमित्त धर्म ओर 
अधमेद्रव्य लोकमें ही है । यदि ये दोनों द्रव्य न होते तो गति करते हुए 
जीव पुदूगल लोकसे आगे भी चले जाते ओर तब लोक अलोकका भेद 
समाप्त हो जाता; क्‍योंकि जितने आकाशमें जीव आदि सभी द्रव्य पाये जाते 
हैं उसे लोक कहते हैं और जहाँ केवल आकाश द्रव्य है बह अलोक कहा 
जाता है। | 

णु य गच्छदि धम्मत्थी गमणं ण॒ करेदि अ्रण्णुदवियस्स | 
हवदि गदिस्स प्पसरो जीवाणु पोगालाणुं च | [ पश्चा० प्य्य ] 

धर्मास्तिकाय द्रव्य स्वयं नहीं चलता और अन्य द्रव्योंका भी गमन 
नहीं कराता । किन्तु वह जीव ओर पुद्गलोंकी गतिका ग्रवतेकमात्र हे। 
इसीप्रकार अधमेद्रव्यको भी समझना । 

बविज्जदि जेसिं गमणं ठाणूं पुण तेसिमेव संभवदि ;। 
ते सगपरिणामेहिं दु गमणुं ठाणं च कुब्बंति ॥ [ पश्चा० ८६ ] 

जिनका गमन होता हे स्थिति भी उन्हींकी संभव है। अथात्‌ जो 
चलते हैं वे ही ठहरते भी हैं । किन्तु वे चलने और ठहरनेवाले जीव और 
पुदूगल अपने परिणामोंसे ही गति और व्थिति करते हैं। अर्थात्‌ उन्हें 
कोई जबरदस्ती चलाता या ठहराता नहीं है । गमन करने और ठहरनेकी. 
शक्ति उन्हींमें ही है, धर्म अधर्म तो सहायकमात्र हैं । 


५ आकाश द्रव्य 
भाकाश द्वव्यका स्वरूप 


सब्वेसिं जीवाणं सेसाणं तह य पुग्गलाणं च | 
ज॑ं देदि विवरमखिलं तं लोए, हवदि आयासं ॥ [पदञ्चा० ६०] 


जो सब जीबोंकी, पुदूगलॉको और शेष बचे धर्म अधर्म और काल 
द्रव्यको पूरा स्थान देता हे उसे लोकमें आकाशद्रव्य कहते हैं । 


है ६ - प्राभ्यतसग्रह -- 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य लोगदोणरण्णा । 
तत्तो श्रणण्णमरण्णं श्रायासं अंतवदिरित्तं || | पश्चा० ६१ ] 
अनन्त जीवद्गरव्य, अनन्त पुद्गल स्कन्ध, धर्मद्रव्य, अधमेंद्रव्य ओर 
कालद्रव्य ये पाँचों द्रव्य लोकसे अभिन्न हैं। श्र्थात्‌ जितने आकाशमें ये 
पाँचो द्रव्य पाये जाते हैं उसका नाम लोकाकाश है । आकाश द्रव्य तो 
अन्त रहित अनन्त है। अतः बह लोकाकाशसे भिन्न भी हें ओर अभिन्न 
भी है। अर्थात्‌ आकाशद्रव्य लोकमें भी पाया जाता हैं ओर लोकसे 
बाहर भी पाया जाता है। 


झाकाशको गति-स्थितिका कारण 
माननेमें दोष 


आगासं अवगारस गमणट्विदिकारणेहिं देदि जदि ! 
उड्ढ' गदिप्पधाणा सिद्धा चिट्ठ ति किध तत्थ || [ पश्चा० ६२ ] 


यदि आकाशद्रव्य चलने ओर ठहरनेमें कारण होनेके साथ ही साथ 
अवकाश भी देता है अर्थात्‌ अबगाहके इच्छुक द्रव्योंके अबगाह और 
चलनेवाले तथा ठहरनेवाले द्रव्योंके चलने ओर ठहरनेमें भी यदि आकाश 
सहायक माना जाता हैं तो स्वभावसे ही ऊपरको गमन करनेवाले सिद्ध 
भगवान सिद्ध शिलापर कैसे ठहरते हैं ? [ आशय यह है कि यदि गति 
ओर स्थिति का कारण आकाशको ही मान लिया जायगा तो सिद्ध 
परमेष्ठी लोकके अग्रभागमें न ठहरकर आगे भी चले जायेंगे क्‍यों कि 
गमनमें कारण आकाशद्रव्य आगे भी पाया जाता है ]। 


जम्हा उबरि ट्वाणं सिद्धाणं जिणवरेहिं परणत्त । 
तम्हा गमणट्ठाणं आयासे जाण णत्यि त्ति | पश्चा० ६३ ]) 


किन्तु यतः जिनवर भगवानने सिद्धोंका निवासस्थान ऊपर लोकके 
० भरे ० 
अम्रभागमें बतनाया है। अतः आकाश द्रव्य गति ओर स्थितिमें कारण 
नही है. ऐसा जानो | 


जदि हवदि गमणहेदू श्रागा्स ठाणकारणं तेसिं। 
पसजदि अलोगहाणी लोगस्स य अंतपरिव्ड़ी ॥ [ पश्चा० ६४ ] 


यदि आकाशद्रव्य उन जीवों ओर पुदूगलोंके गमनमें और स्थितिमें 
सहकारी कारण होता है तो अलोकाकाश की तो हानिका प्रसंग आता :. 


«- है, शेय अधिकार « ४५. 


कोर लो कके अन्त की वृद्धिका प्रसंग आता है [ आशय यह है कि यदि 
श्राकाशकोी गति और स्थितिका कारण माना जाता है तो आकाश तो 
लोकके बाहर भी है अतः वहाँ भी जीवों ओर प॒दुगलोंका गमन होगा । 
ओर ऐसा होनेसे लोककी मर्यादा टूट जायेगी, एक ओर लोकाकाश बढ़ता 
जायेगा, दूसरी ओर अलोकाकाश घंढता जायेगा ]। 


तम्हा धम्माधम्मा गमण॒द्ठिदिकारणारि णागासं। 
इदि जिणवरेहिं भणिदं लोगसहावं सुणंताणुं ॥ [ पञ्चा० ६५ ] 
अतः धर्मंद्रय ओर अधमेद्रव्य ही गति ओर स्थितिमें कारण हैं, 
आकाश नहीं । इसप्रकार जिनवर भगवानने लोकके स्वभावको सुननेवाले 
जीवोंको कहा है । 
6 काल द्रव्य 


कालो परिणामभवो परिणामों दव्वकालसंभूदो | 
दोण्हं एस सहावो कालो खणमभंगुरो णियदो || [पश्चा० १००] 


व्यवहारकाल जीव ओर प॒दूगलोंके परिणामसे प्रकट होता हे ओर 

जीव तथा प॒दुगलोंका परिणाम निश्चयकाल द्रव्यसे उत्पन्न होता हे। 
निश्चय ओर व्यवहारकाल दोंनोंका यही स्वभाव हे। व्यवहारकाल क्षण 
क्षणमें नष्ट होनेवाला है ओर निश्वयकाल अविनाशी है । [ सारांश यह्‌ 
है कि क्रमसे होनेबाली जो समय नामक पर्याय है वह व्यवहारकाल है। 
ओर उस व्यवहारकालका जो आधार हे वह निश्चयकाल है। निश्चय- 
काल की पर्यायका नाम व्यवहारकाल है । इस तरह यद्यपि व्यवहारकाल 
निशचयकालकी पर्याय रूप है फिर भी जीव ओर पद्गलोंके परिणमनसे 
ही वह प्रकट होता हैे। जैसे, आकाशके एक प्रदेशमें स्थित पदूगल 
परमाणु मन्द गतिसे चलकर अपने समीपवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी 
देश्में पहुँचे उसे समय कहते हैं . एकबार आँखोंको पलक टिमकारनेके 
कालकी निमिष कहते हैं । सर्यके उदयकालसे लेकर श्रस्त होनेके कालको 
दिन कहते हैं । समय, निमेष, दिन ये सब व्यवह्यारकाल है जो प॒दुगलोंके. 
परिणमनसे जाने जाते हैं । किन्तु जीवों ओर पुदूगलोंका यह परिणाम भी 
बाह्य निमित्त कारण काल द्रव्यके रहते हुए ही होता है। श्रतः परिणामको 
द्रव्यकालसे उत्पन्न हुआ कहा है। इस तरह जीव ओर पुद्गलोंके 
परिशमनसे व्यवहार कालका निश्चय किया जाता है और व्यवहार 
कालसे निश्चय कालका निश्चय किया जाता है, क्‍यों कि निश्चयकालके- 


४६ - प्राभ्रतसंग्रह « 


बिना काल व्यवहार हो नहीं सकता । इनमेंसे व्यवहारकाल क्षणिक है 
क्योंकि क्षण क्षणमें नष्ट होता रहता हे, ओर निश्चयकाल द्रव्य है, अतः 
गुण पर्यायोंका आधार होनेसे दूसरे द्रव्योंकी तरह वह भी अविनाशी है ]। 
कान द्रव्यकी सिद्धि 
कालो त्तिय ववदेसो सब्भावपरूवगों हवदि खिद्चो । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतरट्टाई ॥ [पश्चा० १०१] 
जो यह 'काल” ऐसा शब्द है यह अपने वाच्य निश्चय कालके 
सद्भावकी बतलाता है जो नित्य है। और जो उत्पन्न होते ही नष्ट हो 
जाता है बह उसी काल द्रव्यदी समयरूप पर्याय हे जिसे व्यवहार काल 
कहते हैं । यह व्यवहार काल ज्ञणस्थायी होते हुए भी श्रवाह रूपसे 
दीघे काल तक स्थायी हैे। | अतः निश्चयकाल द्रव्य रूप होनेसे नित्य 
है और व्यवहार काल पर्याय रूप होनेसे क्षणिक है ]। 
निश्चय काल द्रव्य 
समझ दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स | 
वद्विद॒दो सो वट्ट॒दि पदेसमागासदब्व॒स्स || [प्रव० २,४६] 


निश्चय काल द्रव्य (पुदूगलके परमाणकी तरह द्वितीय आदि भ्रदेशसे 
रहित होनेके कारण ) अप्रदेशी है। ( इसीसे उसे कालाणु कहते हें )। 
जब एक प्रदेशी पुदूगल परमाणु उस कालाणुसे व्याप्त आकाश द्रव्यके 
-एक प्रदेश को मन्द गतिसे लाँघता है तो उसमें वह काल द्रव्य सहायक 
होता है । 
| निश्चय काल द्रव्य ओर उसकी पर्याय 
वदिवददो तं देसं तस्सम समओो तदो परो पुब्वों । 
जो अत्थो सो कालो समझ्रो उप्पण्णपद्धंसी | [ प्रव० २,७४ ] 
ऊपर किये गये कथनके अनुसार कालाणुसे व्याप्त एक आकाश 
प्रदेशको मन्द गतिके द्वारा लॉघनेमें परमाणुकी जितनी देरी लगती 
हू उसके समान ही समय हे अर्थात्‌ कालके उतने परिमाण को समय 
कहते हैं। यह समयरूप पर्याय तो उत्पन्न और नष्ट होती है। किन्तु 
अतीत कालमें हुईं और भविष्यमें होनेबाली समयरूप पर्याय जिस 
द्रव्यकी है और जो उन सब पर्यायोंमें सदा अनुस्यूत रहता है बही 
काल द्रव्य है । 


है 
धार" /७| हे 


४. नो पदार्थ अधिकार 


१ जीव पदार्थका व्याख्यान 
सपदेसेहिं समग्गो लोगो श्रट्टु हिं णिट्टिरों णिन्चो। 
जो त॑ं जाणदि जीवो पाणचदुक्केण संबद्धों ॥ [प्रव० २,५१३] 


यह लोक अपने अपने प्रदेशोंसे युक्त जीवादि पदार्थोसे परिपूर्ण 
है, स्थिर और नित्य हे । जो इसको जानता है वह जीव हे । वह जीव 
इन्द्रिय, बल, आयु, और श्वासोच्छास इन चार प्राणोंसे संबद्ध है । 
जीवके प्राण 
इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य | 
आ्राणप्पाणप्पाणो जीवाणं होंति पाणा ते॥ [प्रव० २,५४४] 


स्पर्शन रसना प्राण चक्षु श्रोत्र ये पाँच इन्द्रियप्राण, कायबल वचन- 
बल मनोबल ये तीन बलप्राण, एक आयुप्राण ओर एक श्वासोच्छबासग्राण 
ये जीवोंके दस प्राण होते हें । 
जीव शब्दुकी ब्युत्पत्ति 
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हि जीविदो पुष्वं । 
सो जीवो ते पाणा पोग्गलदब्वेहिं खिव्वत्ता ॥ [ प्रव० २,५४५ |] 
जो उक्त चार प्राणोंके द्वारा जीता है, जीवेगा ओर पहले जीता था, 
वह जीव है । ओर वे प्राण पुद्गल द्रव्यसे बने हैं । 
प्राण पोद्गत्षिक हैँ 
जीवो पाणणिबद्धो बद्धों मोहादिएहिं कम्मेहिं। 
उवभु जदि कम्मफलं बज्कदि अ्रण्णेहि कम्मेहिं ॥ [प्रव० २,५४६] 
मोह आदि पोद्गलिक कर्मोसे बधा हुआ जीव .आणोंसे दँधा है. 
ओर कर्मोके फलकी भोगता है, तथा अन्य नये कर्मों से बँधता है । 
पाणाबाधघं जीवो मोहपदेसेहिं कुणदि जीवाणु | 
जदि सो हबदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं॥ [प्रब० २,५४७] 


रुप “- प्राभ्तसंग्रह -- 


जीव प्राणोंके द्वारा कर्मफलको भोगता है, कर्म फलको भोगते हुए राग- 
हुंष करता है। अंर राग षके द्वारा स्वय॑ अपने तथा दूसरे जीबोंके प्राणों- 
को पीड़ा देता है । और ऐसा होनेसे ज्ञानावरण आदि कर्मोंसे बंधता है । 
अदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो श्रण्णे । 
ण चयदि जाव ममत्तं देहपधाणेसु विसयेसु ॥ [प्रव० २,५४८] 
कर्मोंसे मलिन आत्मा तबतक बराबर नये नये प्राण धारण करता है 
जबतक शरीर आदि विषयोंमें ममत्वको नहीं छोड़ता । 
इससे छूटनेका उपाय 
जो इंदियादि विजई भवीय उपश्रोगमप्पगं कादि । 
कम्मेहिं सो ण॒ रंजदि किह तं॑ पाणा श्रणुचरंति॥ [प्रव० २,५६॥| 
जो इन्द्रियादिको जीतकर उपयोग स्वरूप आत्माका ध्यान करता है 
वह करम्मोंसे नहीं बंघता । ऐसी स्थितिमें प्राण कैसे उसका पीछा कर 
सकते हैं । 
जीवकी पयोय 
णर-णारय-तिरिय-सुरा संठाणादीहिं अ्रण्णहा जादा । 
पजाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स || [प्रव० २,६१]| 
मनुष्य, नारकी, तिय॑श्व और देव ये जीवोंकी पर्याय हैं। ये पयायें 
नामकर्मके उदय आदिसे तथा संस्थान आदिके निमित्तसे विभिन्न प्रकार 
की हो गई हैं। अर्थात्‌ मनुष्यभवमें जो ओदारिक शरीर तथा संस्थान होता 
है नारक आदिके भवोंमें उससे भिन्न ही प्रकारका होता है। अतः ये 
पर्यायें कर्मकत हैं । 
शुद्ध जीवका स्वरूप 
जीवादिबहिंतच्च हेयमुवादेयमप्पणो श्रप्पा। 
कम्मोपाधिसमुब्भवगुणपजाएएहिं बदिरित्तो | [ निय० शे८ ] 
जीव आदि बाह्य तत्त्व हेय है अपना आत्मा ही <पादेय है। वह 
आत्मा कर्म की उपाधिसे उत्पन्न होने वाले गुण पयोयोंसे भिन्न हे । 
णो खलु सहावठाणा णो माणवमाण भावठाणा वा । 
णो हरिसभावठाणा णो जीवस्स हरिस्सठाणा वा ॥ [ निय० ३१६ ] 


निश्चय रूपसे आत्माके न तो स्वभावस्थान हैं, न मान अपमान 


- ७. नौ पदार्थ अधिकार - ४६, 


भावरूप स्थान हैं, न हर्षभावरूप स्थान हैं ओर न अहर्ष-शोकभाव- 
रूप स्थान हैं | 

णो दिदिबंधट्र/णा पयरडिट्राणा पदेसठाणा वा। 

णो श्रशुभागट्वाणा जीवस्स णु उदयठाणा वा ॥ [ निय० ४० ] 


शुद्ध जीवके न तो स्थितिबन्धके स्थान हैं, न प्रकृतिबन्ध स्थान हैं, 
न प्रदेशबन्ध स्थान हैं, न अनुभाग न्ध स्थान हैं, और न उदय स्थान हैं । 
णो खश्यभावठगाणा णो खयउबसमसहावठाणा वा । 
आ्ोदशइयभावठाणा णो उवसमणे सहावठाणा वा ॥ [| निय० ४१ | 
न ज्ञायिकभावरूप स्थान हैं, न क्षायोपशमिक भावरूप स्थान हैं, 
न ओदयिक भावरूप स्थान हैं, और न ओऔपशमिक भावरूप स्थान हैं । 
चठगइ भवसंभमणुं जाइजरामरणुरोयसोगा य | 
कुलजो णिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति ॥ [ निय> ४२ ] 
शुद्ध जीवके चारों गतियोंके भवोंमें भ्रम णु नहों हे, जन्म, बुढ़ापा 
मरण, रोग, शोक नहीं है, कुल, योनि, जीवसमास और मार्गंणा स्थान 
नहीं हैं । 
शणिह्ंंडो शिहंदो सिम्ममो णिक्षलों णिरालंबो | 
णीौरागो णिद्ोसो शिम्मूटो णिव्मयों अ्रप्पा | [ निय० ४३ ] 
यह आत्मा मन वचन कायरूप दण्डोंसे रहित है, निईंन्द्ग हे, 
ममतासे रहित है, शरीरसे रहित है, आलम्बनसे रहित हैं, रागसे रहित 
हे,  पसे रहित है, मूढतासे रहित है और निर्मेय है । 
णिग्गंथो णीरागो णिस्सल्लो सयलदोसणिम्मुको | 
णिक्कामो णिक्कोहों णिम्माणो णिम्मदो अप्पा || [ निय० ४४ ] 
यह आत्मा निग्न न्थ है, वीतराग है, शल्यसे रहित है. समस्त दोषोंसे 
रहित है, निष्काम है, क्रोधसे रहित है, मानसे रहित है और मदसे 
रहित है । 
वण्ण-रस-गंघ-फासा थी-पु सणशश्रोसयादिपजाया । 
संठाणा संहणणा सब्बे जीवस्स णो संति ॥ [ निय० ४५ ] 
रूप, रस, गंध, स्पशें, खीवेद, पुरुषबेद, और नपु'सकवेद आदि 
पर्याय, संस्थान, संहनन, ये सब जीवके नहीं हैं । 
४ 


५० - ग्राभ्यतसंग्रह -- 


अरसमख्वमगंधं श्रव्वत्तं चेदणागुणमसदं । 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिहिट्टुसंठाणं || [ निय० ४६ | 
यह जीव रससे रहित हे, रूपसे रहित है, गन्धसे रहित है, इन्द्रियोंके 
द्वारा प्राह्म न होनेसे अव्यक्त हे, चेतन्‍्य गुणवाला है, शब्दसे रहित है. 
किसी पोदगलिक चिन्हसे अरहण करनेके अयोग्य हे, ओर आकारसे 
रहित है । 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमल्लिय जीव तारिसा होंति | 
जरमरणजम्ममुका श्रट्टुगुणालंकिया -'जेण || | निय० ४७ | 
जैसे सिद्ध जीव होते हैं वैसे ही संसारी जीब होते हैं; क्योंकि जीब्‌ 
स्वभावसे जरा, मरण, जन्मसे मुक्त तथा आठ गुणोंसे युक्त होता है । 
अझसरीरा भ्रविणासा असखिदिया शिम्मला विसुद्धप्पा । 
जह लोयग्गे सिद्धा तह जोवा संसिदी णेया || [ निय० ४८ ] 
जैसे लोकके अग्रभागमें विराजमान सिद्ध जीब्र शरीरसे रहित, 
बविनाशसे रहित, अतीन्द्रिय, निमेल ओर बिशुद्ध हैं बैसे ही संसारी 
जीवॉको जानना चाहिये । 
एदे सब्बे भावा ववहारणयं पडुच भणिदा हु । 
सब्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा || [ निय० ४६ ] 
ये सब भाव-गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि--व्यवहारनयकी 
अपेक्षासे कहे हें। शुद्धनयसे सभी संसारी जीव सिद्धोंके समान 
स्वभावबाले हैं । 
७ ; 
२ अजीव पदाथेक्रा व्याख्यान 
अ्ागास-काल-पुग्गल-धम्माधम्मेसु श॒त्यि जीवगुणा । 
तेसिं अचेदणत्तं भणिदं जीवस्स चेदणदा || [ पश्चा० १२४ ] 

. आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य ओर अधमें 
द्रव्यमें जीवके गुण नहीं हैं; अतः उन्हें अचेतन कहा है और जीत्रको 
चेतन कहा है। 

' सुह-दुक्ख-जाणणा वा हिदपरियम्म॑ च अ्रहिदभीरुतं । 
.. जस्स ण विज्जद णिच्च॑ तं समणा विंति अज्जीवं | [पद्मा० १२५] 
जिसको कभी भी सुख दुःख का ज्ञान नहीं होता-तथा कभी भी जो 


- ४. नो पदार्थ अधिकार “- ५४१ 


हितमें प्रवृत्ति ओर अदहितसे भय नहीं करता, उसको श्रमण भगवान 
अजीब मानते हैं । 


३-४ पुण्य और पाप पदाथका व्याख्यान 


मोहो रागो दोसो चित्तपसादों य जध््स भावम्मि | 
विज्जदि तस्स सुहो वा असुहो वा होदि परिणामो ॥ [पश्चा०१३१] 


जिसके भावोंमें मोह, राग, हू प और चित्तकी निर्मलता पाई 
जाती है, उसके शुभ अथवा अशुभ परिणाम होते हैं। अर्थात जिसका 
चित्त निर्मल होता है और जिसमें प्रशस्त राग पाया जाता है उसके 
परिणाम शुभ होते हैं और जिसमें मोह 6 प और अग्रशस्त राग होता 
हे उसके परिणाम अशुभ होते हैं । 


सुहपरिणामो पुण्णंं अछुहो पाव त्ति होदि जीवस्स | 
दोरहं पोग्गलमेत्तो भावों कम्मत्तणं पत्तो ॥ [ पश्चा० १३२ ] 


शुभ परिणाम पुण्य है ओर अशुभ परिणाम पाप है। जीवके इन 
दोनों शुभाशुभ परिणामोंके निमित्तसे पुदूगल पिण्ड रूप जो परिणाम है, 
वह कमंपनेको प्राप्त होता है। [ आशय यह है कि पुण्यके दो प्रकार हैं -- 
भावपुण्य और द्रव्यपुण्य । इसी तरह पापके भी दो अकार हैं--भावपाप 
ओर द्रव्य पाप । जब जीव शुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका 
निमित्त पाकर पुदूगल कर्म वर्गणा उस जीवके शुभ कर्मरूप परिणमन 
करती है | अतः शुभ कम तों द्रव्य पुण्य हे ओर शभ परिणाम भावपुण्य 
है । इसी तरह जब जीव अशुभ परिणाम करता है तो उन परिणामोंका 
निमित्त मिलते ही पुदूगल कमेबगंणा उस जीवके अशुभ कर्मरूप 
परिणमन करती है । अतः अशुभ कमे द्रव्य पाप हे ओर अशुभ परिणाम 
भाव पाप है । 
कम मूर्तिक हैं-- 
जम्हा कम्मस्स फलं घिसय॑ फासेहिं भुजदे णियदं | 
जीवेण सुहं दुबख तम्हा कम्माणि मृत्ताणि।| [ पश्चा० १३३ ] 
यतः कर्मका फल सुख या दुःख हैं, बह सुख या दुःख संसारिदः 
विषयोंके द्वारा प्राप्त-होता है। उन विषयोंकी यह जीव नियमसे इन्द्रियों:: 
द्वारा ही भोगता है। अतः कम मूर्तिक हैं; क्‍यों कि जिसका फल मूतिक 
है ओर मूर्तके द्वारः ही जिसको भोग जाता है वह मूर्तिक है । 


५२ - प्राभ् तसंग्रह -- 


४ आखब पदाथका व्याख्यान 


पुण्याखवके कारण 
रागो जस्स पसत्थो अणशुकंपासंसिदों य परिणामों । 
चित्ते श॒त्यि कलुस्सं पुरणं जीवस्स आासवदि | [ पश्चा० १३४ ] 
जिस जीवका राग प्रशस्त है, परिणाम दयाभावसे भीगे हुए हैं और 
चित्तमें कलुपता नहीं है, उस जीवके पुण्य कर्मका आखर्रव होता है। 


प्रशस्र रागका म्वरूप 
श्ररहंत-सिद्धसाहुसु भत्ती धम्मम्मि जा य खलु चेट्ठा । 
अणुगमणं पि गुरूणं पसत्थरागो त्ति वुच्चंति ॥ [ पश्चा० १३६ |] 
अहन्‍न्त, सिद्ध ओर साधघुआओंमें भक्ति, धममें जो प्रवृत्ति, तथा 
गुरुओंका जो अनुगमन है, इन सबको प्रशस्त राग कहते हैं । 
अनुकम्पाका स्वरूप 
तिसिदं बुभुक्खिदं वा दुहिदं दटटूण जो दु दुहिदमणो । 
पडिवज्जदि तं किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा || [ पश्चा० १३७ ] 
प्यासे अथवा भूखे अथवा दुखी प्राणीको देखकर जिसका मन दुखी 
होता है, और जो दया भावसे अर्थात्‌ उसका कष्ट दूर करनेकी भावनासे 
उस दुखीके पास जाता है उसीके यह अनुकम्पा होती है। 
चित्तकलुषता 
कोधो व जदा माणो माया लोभो व चित्तमासेज्ज | 
जीवस्स कुणदि खोहं कलुसो त्ति य त॑ बुधा बंति ॥ [पश्चा०१३८] 
जब क्रोध अथवा मान अथवा माया अथवा लोभ चिक्तको प्राप्त 
होकर जीवको क्षोभ उत्पन्न करता है, ज्ञानीजन उसे कालुष्य कहते हैं । 
अर्थात्‌ क्रेथ मान माया या लोभ कषाप्रका तीत्र उदय होनेपर चित्तमें 
जो क्षोभ होता है उसका नाम कालुष्य है । 
पापाखत्रके कारण 
चरिया पमादबहुला कालुस्‍्सं लोलदा य विसयेसु । 
परपरिदावपबादो पावस्स य आसवं कुणादि || [ पदश्मा० १३६ ] 


प्रमादसे भरपुर आचरण, चित्तकी कलुषता, विषयोंमें लोलुपता, 


- ४. नौ पदाथ अधिकार - ५३ 


दूसरोंको सताना ओर दूसरोंको झठा दोष लगाना, ये सब पाप कमेका 
आखब करते हैं । 

सरणाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अ्रत्तरुद्मणि । 

णाण च दुष्पठत्तं मोहो पावप्पदा होंति | [ पश्चा ० १४० ] 


आहार भय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञा, कृष्ण नील कापोत ये तीन 
लेश्या, इन्द्रियोंकी अवीनता, आते ओर रोद्रध्यान, बुरे कामोंमें ज्ञानकी 
प्रवृति और मोह, थे पापास्नवके कारण होते हैं 


दे सवर पदाथका व्याख्यान 
इंदियनकसाय-सण्णा णखिग्गहिदा जेहिं सुटठु मग्गम्मि । 
जावत्तावत्तहिं पिहिय॑ पावासवं छिए ॥ [पश्चा० १४१ ] 
जिन पुरुषोंने मोक्षके मार्गमें स्थित होकर इन्द्रिय, कषाय ओर 
संज्ञाओंका जितने अंशमें अथवा जितने काल तक अच्छी तरहसे निम्नह 
किया, उतने अंशमें ओर उतने काल तक उन्होंने पापाखवके द्वारको 
बन्द कर दिया। 
जस्स ण॒ विज्जदि रागो दोसो मोहो व सब्बदब्वेसु । 
णासवदि सुहं असुहं समसुहृदुक्खस्स भिक्खुस्स || [ पश्चा ० १४२ |] 


जिसके समस्त परद्रव्योंमें रंग अथवा हंष अथवा मोह नहीं है, 
दुःख सुखमें समबुद्धि रखनेवाले उस साधुके शुभ ओर अशुभ कर्मोंका 
आख्रव नहीं होता । 
जस्स जदा खलु पुण्णं जोगे पाव॑ च ण॒त्यि विरदस्स | 
संबरण तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ [ पश्चा० १४३ |] 
सब ओरसे निवृत्त जिसे योगीके मन वचन ओर कायकी क्रिया- 
योगमें जब शुभ परिणामरूप पुण्य ओर अशुभ परिणामरूप पाप 
नहीं होता तब उस साधुके शुभ ओर अशुभ परिणामोंके द्वारा किये गये 
द्रव्य कमेका संवर होता है। [ सारांश यह है कि शुभ अशुभ परिणामोंके 
रोकनेका-नाम भाव संवर हे ओर बह भाव संबर द्रव्य संबरका प्रधान 
कारण है ]। 
७ निजरापदाथंका व्याख्यान 


संवरजोगेहिं जुदो तवेहि जो चिट्ठ॒ंदे बहुविदेहिं। 
कम्माणं णिज्जरणं बहुगाणं कुणदि सो शियदं ॥ [ पश्चा०१४४ | 


प्ूड - प्राभ्वतसंग्रह - 


जो शुभाशुभ परिणामोंको रोकनेरूप संबर तथा शुद्धोपयोगसे युक्त 
होकर अनेक प्रकारके तपोंके द्वारा प्रयत्न करता है, बह नियमसे बहुतसे 
कर्मोंकी निजेरा करता है । 
जो संवरेण जुत्तो श्रप्पट्रपसाधगो हि अप्पाणु। 
मुणिऊण रादि णियदं णाणं सो संधुणो दि कम्मरयं || [पश्चा०१४४| 
जो संवरसे युक्त होता हुआ, शुद्धात्मानुभूतिरूप आत्मार्थका पूरी 
तरहसे साधक हैं और आ त्मस्वरूपको जानकर ज्ञानस्वरूप अपनी 
आत्माका ही ध्यान करता है वह कमेरूपी घूलको उड़ा देता है । 
ध्यानका स्वरूप 
जस्स ण॒ विज्जद रागो दोसो मोहो व जोगपरिणामो । 
तस्स सुहासुहदहणों काणमशञ्रो जायदे अ्रगणी ॥ [पश्चा० १४५] 
जिसके राग ह्वप मोह ओर योगरूप परिणाम नहीं हैं, उसके शुभ 
अशुभ कर्माकी जलानेवाली ध्यानरूप अग्नि उत्पन्न होती है । 


८ बन्धपदाथका व्याख्यान 
ज॑ सुहमस॒हमदिण्ण भावं रत्तो करेंदि जदि अ्प्पा । 
सो तेण हृवदि बंधो पोग्गलकम्मेण विविहेण || [ पश्चा० १४७ ] 
यदि यह अनादि कालसे रागमें फँसा हुआ आत्मा करम्मके उदयसे 

होनेवाले शुभ अथवा अशुभ भावको करता है तो उस भावके निमित्तसे 
वह अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मा से बंध जाता है । 

| बन्धके कारण 

जोगशणिमित्तं गहणं जोगो मण-वयण-कायसंमूदो । 

भावशिमित्तों बंधो भावो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ [पश्चा०१४८] 


योगके निमित्तसे कर्म पुदूगलोंका ग्रहण होता है। ओर योग मन 
वचन ओर कायसे उत्पन्न होता हैं। बंध भावके निमित्तसे होता हें ओर 
वह भाव रतति, राग, हि ष और मोहसे युक्त होता है। [ आशय यह है कि. 
मनोवर्गंणा, वचनवर्गणा और कार्यवर्गशाके आलम्बनसे जो आत्माके 
प्रदेशोंमें कम्पन होता है उसे योग कहते हैं। कर्मपुद्गलोंका ज़ीवके प्रदेशोंमें 
रहनेवाले कर्म स्कन्धो में मिल जानेका नाम ग्रहण है। बह प्रहण योगसे होता 


के 


हू । तथा राग हू ष मोहसे युक्त डीवके भाव॑ <घके कारण है। कर्मपुद्गलोंका 


- ४७, नो पदार्थ अधिकार -- प््पू 


विशिष्ट शक्तिको लेकर ठहरनेका नाम बन्ध है। इस तरह(बन्धका बाह्य 
कारण योग है ओर अन्तरंग कारण जीवके भाव हैं ]। 


हेदू चदुव्वियप्पो अ्रट्ववियप्पस्स कारणं भणिदं | 
तेसिं पि य रागादी तेसिमभावे ण॒ बज्मंति ॥ [ पश्चा० १४६ ] 


चार प्रकारके हेतुओंको आठ प्रकारके कर्मों के बन्धका कारण 
कहा हैं । और उन चार प्रकारके हेतुओंका भी कारण रागादि भाव हे। 
अतः उनके अभावमें कर्मोंका बन्ध नहीं होता। [ सारांश यह है. कि 
मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके द्वारा आठ प्रकारके कर्म बंधते 
हैं। अतः ये चारों बन्धके कारण हैं। इन बन्धके कारणोंका भी कारण 
रागादि भाव हैं। रागादि भावका अभाव हो जानेपर कर्मबन्ध नहीं 
होता ]। 
जीव और कर्मका बन्ध केसे होता है ? 
आोगाटगादणिचिदो पुग्गलकायेहिं सब्वदो लोगो | 
स॒ह॒ुगेहि बादरेहि य अ्रप्ताओगेहि जोंगोदिं || [ प्रव० २,७६ | 
यह लोक सव जगह पुदूगल स्कन्धोंसे ठसाठस भरा हुआ हे। 
उनमें कुछ पुदुगलस्कन्ध सूक्ष्म हैं, कुछ बादर हैं, कुछ कमेंरूप होनके 
योग्य हैं और कुछ अयोग्य हैं । 
कम्मत्तणपा श्रोग्गा खंधा जीवस्स परिणइं पष्पा | 
गच्छूति कम्मभाव॑ ण॒ हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ [अब० २,७७] 
जो पुदूगल स्कन्ध कर्मरूप होनेके योग्य हैं वे जीवके परिणामोंको 
पाकर कमरूप हो जाते हैं । जावने उन्हें कमेरूप नहीं परिणमाया हे । 
परिणमदि जदा श्रप्पा सुहम्मि असुहम्मि रागदोसजुदो | 
त॑ पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ [ प्रव० २,६५ | 
जब आत्मा राग हू पसे युक्त होकर शुभ अथवा अशगभभाव रूपसे 
परिणमन करता है तब कर्मरूपी धूलि ज्ञानावरण आदि आठ कमे रूपसे 
उसमें प्रवेश करती है । 
सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहनराग-दोसेहिं। 
कम्मरजेहिं सिलिट्टो बंधो त्ति परूविदो समये || [ प्रव० २,६६ ] 


बह संसारी आत्मा सम्रदेशी है तथा मोह राग और द पके रंगसे 


५६ “- प्राभ् तस ग्रह - 


र॑जित है । अतः कमेरूपी धूलिसे सम्बद्ध होता हे | इसे ही आगममें बंध 
कहा हे । 
परिणाम हो बन्च और मोच्षका कारण है 
पावं हवइ असेस पुण्णमसेस च हवइ परिणामों | 
परिणामादो बंधो मुक्लो जिशसासणे दिद्दों ॥ [भा० प्र० ११६] 
परिणाम ही समस्त पापरूप होता हे ओर परिणाम ही समस्त 
पुण्यरूप होता है। जैन शासनमें परिणामसे ही बन्ध और मोक्ष कहा है । 


अशुभवन्धके कारण 
मिच्छत्त तर कसायासंजमजोगेहिं असहतेस्सेहिं। 
बंधइ अरुहं कम्म॑ जिशवयणपरम्मुहो जीवो ॥ [भा० प्रा० ११७] 
जिनवचनसे पराइमुख जीव मिथ्यात्व, कषाय, असंयम, योग 
ओर अशुभ लेश्याओंके द्वारा अशुभ कमेका थेंध करता है । 


शुभवधके कारण 
तव्विवरी श्रो बंधर सुहकम्म॑ भावसुद्धिमावण्णो । 
दुविहपयारं बंधइ संखेवेणेव वज्जरियं || [ भा० प्रा० ११८ ] 
जिनवचनका श्रद्धानी विशुद्ध भाववाला होनेके कारण शुभकमेंका 
बंध करता है। इस प्रकार जीव दोनों प्रकारके कर्माका बन्ध करता है । 
न्धका यह कथन संक्षेय्से ही किया है । 
उपसंदार 
रत्तो बंधदि कम्मं मुञ्चाद कम्मेहिं रागरहिदप्पा | 
एसो बंधसमासों जीवाणं जाण णिच्छुयदो | [ प्रव० २,८७ |] 


रागी जीव कर्मों को बाँधता हे ओर वीतरागी आत्मा कममोंसे छूट 
जाता है। निश्चयसे यह जीबोंके बन्धके कथनका संक्तेप जानो । 


हर 
९ प्राक्षपदाथका व्याख्यान 
हेदुमभावे शियमा जायदि णाणिस्स आ्राखणिरोधो | 
अआ्रासवभावेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधो ॥ 
कम्मस्साभावेण य संव्वण्हू सब्बलोगदरसी य। 
पावदि इंदियरहिदं अ्रव्वावाहं सुहमणंतं | [पश्मा० १४०-१५१ | 


«» ५, चारिश्र अधिकार -- पूछ 


कारणका अभाव होने पर नियमसे ज्ञानी जीवके आख््रवका निरोध 
हो जाता है। आर्रव भावके विना अर्थात्‌ आख्रवका निरोध हो जाने 
पर कर्मों का निरोध हो जाता है। ओर कर्मों का अ्रभाव होनेसे यह आत्मा 
सव्वेज्ञ सर्वदर्शी होकर इन्द्रियोंसे उत्पन्न न होनेवाले बाधारहिंत अनन्त 
सुखको प्राप्त करता है । 
जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सब्वकम्माणि | 
ववगदवेदाउस्सो मुयदि भवं तेश सो मोक्‍्खो || [ पश्चा० १५४२ | 
जो परम संबरसे युक्त होता हुआ समस्त कर्मों की निर्जेरा करता है। 


. और वेदनीय ओर आयु कमेसे रहित होकर संसारको छोड़ देता है 
अतः बह मुक्त हो जाता है । 


४, चारितन्र-अधिकार 


१ व्यवहार चारित्र 
मंगलाचरया 
सव्वण्हु सब्वदंसी णिम्मोहा' बीयरायपरमेट्टी । 
बंदित तिजगवंदा अरहंता भव्वजीवेहि ॥ 


णशाणं॑ दंसण सम्मं॑ चारित्तं सोहिकारणा तेसिं। 
मोक्‍्खाराहणहेउं' चारित्त॑ पाहुडं वोच्छे ॥ [ चा० प्रा० १,२] 
सबको जानने ओर देखने वाले, मोह रहित, वीतराग, परम पदमें 
स्थित, तीनों लोकोंके द्वारा बन्दनीय ओर भव्य जीबोंके द्वारा पूज्य 
अरहन्त परमेट्ठीको नमस्कार करके, सम्यग्दशेन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌ 
चारित्रकी शुद्धताके कारण तथा उन अहन्तोंके मोक्षकी प्राप्तिमें उपायरूप 
चारित्र प्राश्वतको कहूँगा । 


१, -म्मोहो ग० ऊ० । २. मुक्खा -आ० ऊऋ० | ३. *देउ आ० | 


पूष् - प्रा्रतसंग्रह - 


रल्षनश्नयका स्वरूप 
ज॑ जाणइ त॑ं णाण ज॑ं पिच्छुइ तं च दंसणं भणियं | 
णाणरस पिच्छियस्स य समवण्णा होइ चारित्तं [ चा० प्रा० ३ ] 
जो जानता है बह ज्ञान है। जो देखता है अर्थात्‌ श्रद्धान करता हैं 
रः कक 
उसे दशेन कहा है। ओर ज्ञानी तथ! सम्यग्दष्टीके साम्यभावके होनेसे 
चारित्र होता है । 
ध्वारिश्रके सेद 
एए तिरिण वि भावा हवंति जीवस्स अ्रक्खयामेया । 
तिणहं पि 'सोहणत्थे जिणभणियं दुविहचारित्तं ॥ [चा०» प्रा० ४] 
जीवके ये तीनों भाव अक्षय और अनन्त होते हें । इन तीनोंकी 
शुद्धिके लिये जिन भगवानन दो प्रकारका चारित्र कहा है । 
जिणणाणदिट्रिसुद्धं पटमं सम्मत्तचरण चारित्तं | 
विदियं संजमचरणं जिणणाणुसदेसियं तं पि || [ चा# प्रा० ५ |] 
चारित्रके दो भेदोंमेंसे पहला भेद सम्यक्त्थ चरण चारित्र है, जो 
जिन भगवानके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान ओर श्रद्धानसे शुद्ध होता है। 
दूसरा भेद संयम चरण हैं | यह भी जिन देवके ज्ञान द्वारा उपदिष्ट है । 
सम्यक्स्वचरण चारित्रका स्वरूप 
त॑ चेव गुणुविसुद्ध जिणुसम्मत्तं सुमुक्खठाणाए। 
ज चर णाणजुत्त पठमं सम्मत्तचरणचारित्तं ॥ (चा* प्रा० ८] 
डसी गुणोंसे विशुद्ध, जिन भगवानके द्वाए कहे हुए सम्यग्दर्शनको 
जो मोक्षको प्राप्तिके लिये सम्यरज्ञान सहित आचरण करता है बह पहला 
सम्यक्त्वचरण चारिश्र है। ह 
सम्यक्त्व वरण चारिमग्रका मध्क्त्य 
सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जइ वि सुपसिद्धा । 
णाणी अमूठदिद्वी अचिरे' पावंति शिव्वाणं ॥ [ चा० प्रा० ६ ] 
जो ज्ञानी अमूहटष्टि सम्यक्त्वचरणसे शुद्ध होते हैं ग्रंदि वे संयम- 
चरण ३३ से भी अच्छी तरह शुद्ध हों तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त 
करते हें । 


_ऑदेल्यमादकरप्लर.धरकक्रपक़ररक- 5, 


१, न्‍तथो ऊ०। २,.-शणस्सदे आ०।| ३. -रेणु आ० | 


«“ 9५, चारित्र अधिकार -- पट 


सम्मत्चरणभद्ठा संजमचरणुं चरंति जइ वि' णरा | 
अण्णाणणाणमूठा तह वि ण॒ पावंति णिव्वाणं॥ [चा० प्रा० १०] 


सम्यक्लचरण चारित्रिसे भ्रष्ट अज्ञानी मूढ़्दष्टि मनुष्य यद्यपि संयम- 
चरणचारित्रको पालते हैं फिर भी वे निर्बाणको प्राप्त नहीं करते । 
सम्यक्त्वचरण चारित्रक्ली पहचान 
बच्छुल्लं॑ विशएण य अखुकंपाए सुदाणदच्छाए | 
मग्गगुण्संघणाए अवगृहण रक्‍क्खणाए य॥ 
एएहहिं लक्खणेहिं य लक्खिज्जदइ श्रज्जवेहिं भावेहिं । 
जीवो आराहंतो जिशसम्मत्तं श्रमोहेण ॥ [ चा० प्रा० ११,१२ | 
मोह रहित होकर जिन भगवानके द्वारा कहे हुए सम्>क्त्वका आराधन 
करनेवाला जीव वात्सल्य, विनय, दयाभाव, उत्तम दान देनेमें निपुणता, 
मार्गके गुणों की प्रशंसा, उपगूहून और रक्षा, इन लक्षणोंसे तथा आजेव 
भावोंसे पहचाना जाता है । 
दूसरे संयम चरण चारित्रके सेद 
दुविदं संजमवचरणं सायारं॑ तह हवे णिरायारं। 
सायारं सग्गंधे परिग्गदर'हिये शिरायारं ॥ [ चा० प्रा० २१ | 


संयम चरण चारित्रके दो भेद हैं सागार और णिरागार । परिमदी 
श्रावकके सागार रूयम चरण होत' है ओर परिग्रहकों ग्रहण न करने वाले 
मुनिके निरागार अथवा अनगार संयम चरण होता है। 
सागार भ्रथवा देश विरतके भेद 
' दंसश वय सामाश्य पोसहसब्ित्त रायभत्ते य। 
बंभारंभपरिग्गह अग़ुमण उद्िट्रु देसविरदो य ॥ [चा०प्रा3२२ |] 
दशन, व्रत, सामायिक, प्राषघ, सचित्तविरत, राकत्रिभक्तविरत,. 
ब्रह्मच५, आरम्भविरत, परिग्रहविरत, अनुमतबिरत और उदिष्ट बिरत 
ये ग्यारह देशविरत श्रावक हैं । 
अशआ्राचकरु बारह ब्रत 
पंचेव अशुब्वयाईं गुणव्बयाईं हर्थीति तह तिशिण' । 
सिक्खावय चत्तारि संजमचरण च सायार | [ चा०» प्रा० २३ ] 
१. जे विग० । २. -हागहिय खलु णि ऊ० ग०। ३. तहेव तिण्णेव. 
गू० उ०। । की कर 5 ह ६54 ह 


६० - प्राश्तसंग्रह - 


पाँच अगुब्नत, तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षात्रत, ये सागार संयम- 
चरण है। 
पॉच अशुन्नत 
थूले तसकायवहे थूले मोसे तितिक्ख थूले य। 
परिहारो पर' महिला परिग्गहारंभपरिमाणं | [चा०» प्रा० २४] 


त्रसकायिक जीवोंके घातरूप स्थूल हिंसाका त्याग अहिंसाणुब्रत है, 
स्थूल झूठका त्याग सत्याणुब्रत है, स्थूल चोरीका त्याग अचोरयांणुब्रत है, 
पराई स्त्रीका त्याग ब्रह्मचर्याणुत्रत है। तथा परिग्रह और आरम्भका 
परिमाण करना परिग्रह परिमाण नामक पाँचवा अणुत्रत है । 


तीन गुणत्रत 


दिसिविदिसिमाणपठमं अणत्थदंडस्स वज्जणं विदियं। 
भोगोपमोगपरिमा इयमेव गुणव्वया तिरिण ॥ [ चा० प्रा० २९ ] 


दिशा और विदिशाका परिमाण करना पहला गुणत्रत हे। अनथे- 
दण्ड अर्थात बिना प्रयोजन मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिका त्याग करना 
अनर्थद॒ण्ड नामका दूसरा गुणत्रत है। भोग और उपभोगका परिमाण 
करना भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरा गुणत्रत हे। इस तरह ये 
तीन गुणव्रत हें । 
चार शिक्षात्रत 
सामाइयं च पढम॑ विदियं च॒ तददेव पोसह भणियं | 
तइ्यं च अ्रतिहिपुज्जं चउत्थ सललेहणा अंते ॥ [ चा० प्रा० २६ ] 
सामायिक पहला शिक्षात्रत है, प्रोषध दूसरा शिक्षात्रत है, अतिथि- 
हे छा यमें 
पूजा तीसरा शिक्षात्रत हे ओर अन्त समयमें सलल्‍लेखना करना चौथा 
शिक्षात्रत कहा है । 
एवं सावयधम्म॑ संजमचरणं उदेसियं सयलं | 
सुद्धं संजमचरणं जश्धम्म॑' शिक्कलं वोच्छे ॥ [ चा० प्रा० २७ ] 
इस प्रकार श्रावक धर्मेसम्बन्धी सम्पूर्ण संयम चरण चारित्रका कथन 
किया । अब यतिधमे सम्बन्धी सम्पूर्ण शुद्ध संयम चरणको कहूँगा। 


१. परपिम्मो |क। २. गाहारंभेण पग० । ३. -म्मे ग० उ० | 


- ५, चारिम्र अधिकार -- ६१५ 


अ्रनगार संयम चरण 
पंचिंदियसवरणं पंचवया पंचर्विसकिरियासु ! 
पंचर्सामदि तियगुत्ति संजमचरणं णिरायारं ॥ [चा०» प्रा० र८] 
पाँचो इन्द्रियोंका संवर, पाँच ब्रत, पॉचब्रतोंकी पद्चीस भावनाएँ 
पाँच समिति ओर तीन गुप्ति, ये मुनिर्योका सयम चरण चारित्र है । 
पन्चेन्द्रिय संचर 
अमणुस्णे य मशुणण सजीवदव्वे श्रजीवदब्बे य | 
णु करेइ रायदोसे पंचेंदियसंवर! भमशणिश्रो ॥ [ चा० प्रा० २६ ] 
इष्ट ओर अनिष्ट सजीवद्रव्य ख्री वगरहमें ओर अचेतनद्रव्य भोजन 
बस्र वगेरहमें जो रागढ्न ष नहीं करता--उसे पद्च रिद्रय रवर कहा है। 
पाँच ब्नत 
हिंसाविरइ अहिंसा श्रसचरवरई अदत्तविरई य। 
तुरियं अबंभविरई पंचम 'ंगम्मि विरई 
हिसासे विरत होना अहिंसा महात्रत हे। असत्यविरति दूसरा 
महात्रत है। अदत्तविरति तीसरा महात्रत हे । अनब्रह्मविरति चौथा 
महात्रत है। ओर परिग्रहविरति पाँचवा महात्रत है। 
प्रथम सद्दान्नवका स्वरूप 
कुल-जोणि-जीव-मग्गण-ठाणा इ तु जाणिऊण जीवाणं | 
तस्सारंभणियत्तण-परिणामो होइ पढठमवदं || [ निय० ४६ ] 
जीबॉके कुल, योनि, जीवस्थान ओर मार्गेणास्थानोंको जानकर, 


उनके आरम्भसे निवृत्ति रूप जो परिणाम होता हे, वह अहिंसा नामक. 
पहला महात्रत है । 





दूसरा महात्रत ४ 
रागेण व दोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं । 
जो पजहदि साहु सया विदियवयं होइ तस्सेव || [ निय० ४७ ] 


जो साधु सदा रागसे, द पसे, ओर मोहसे श्॑ठ बोलनेके परिणाम 
के की ) छोड़ता है उसीके दूसरा असत्यविरति महात्रत 
है । 


१, सम्गंधि ग० | 


६२ - प्राश्ुतसंग्रद - 


तीसरा न्रत 
गामे वा खयरे वा रण्णु था पेच्छिऊण परमत्थ॑ | 
जो मुयदि गहणभाव॑ तिदियवदं होदि तस्सेव || [ निय० ४८ |] 
जो साधु गाँवमें अथवा नगरमें अथवा जंगलमें दूसरेकी पड़ी हुई 
बस्तुकी देखकर उसके ग्रहण करनेके भावको छोड़ देता है उसीके 
तीसरा अदत्तविरति महात्रत होता हें । 
चोथे त्रतका स्वरूप 
दटटण इत्यिरूब॑ बंछामावब॑ णिवत्तदे तासु। 
मेहुणसएणुविवज्जियपरिणामो अहव तरियवदं || [निय० ५६ ] 
जो ख्रीके रूपको देखकर भी उनमें चाहरूप परिणामकोी हटा देता 
हे । अथवा मेथुन संज्ञासे रहित परिणामको चोथा अन्रह्मविरति महात्रत 
कहते हैं । 
पाचवा महात्रत 
सब्तेसिं गंथाणंं चागो निरवेब्बमावणपुन्य । 
पंचमवद्मिदि भणिदं चारित्तमरं वहंतस्स || | निय० ६० ] 
निरपेक्ष भावना पू्वेक समस्त परिग्रहके त्याग को, चारित्रके भारको 
उठाने वाले साधुओंका पाँचवा परिग्रह त्याग महात्रत कहा है । 
इन्हें महाव्रत कट्नेका कारण 
साहंति ज॑ महल्‍्ला आयरियं जं महल्लपुब्वेहिं । 
ज॑ च महल्लाणि तदो महल्लयाइं तहेयाईं ॥ [चा० प्रा० ३१] 


यतः इन्हें महापुरुष पालते हैं, और यतः पूर्व महापुरुषोंने इनका 
कक! ओर यतः ये स्वयं महान हैं इसलिये इन्हें महात्रत 





ग्रहिलाबतकी भावना 


वयगुत्ती मणगुत्ती इरियासमिदों सदाणशिक्खेबो । 
अवलोयभोयणाए हिंसाए, भावणा होंति || | चा० प्रा० ३२ ] 


वचन गुप्ति, मनो गुप्ति, इया समिति, आदान निक्षेपण समिति और 
देख भाल कर भोजन करना, ये अहिंसातव्रतको भावना हैं । 


“ ४3. चारिन्न अधिकार -- ६ 


सत्यत्रवकी भावना 


कोह-मय-हास-लोहा-मोहा विवरीयभावशणा चेब | 
विदियस्स भावणाए ए' पंचेव तहा होंति ॥ [ चा० प्रा० ३३ ] 


क्रोध, भय, हास्य, लोभ ओर मोह इनकी विपरीत भावना अर्थात्‌ 
क्रोध न करना, भय न करन, हँसी दे न करना, लोभ और मोहको 
छोड़ना ये पाँच दूसरे सत्यत्रतकी भावना हैं । 


अ्रदत्त विरति वत्रतकोी भावना 


सुण्णायारशणिवासो विमोचियावास जं परोध॑ं च | 
एसणसुद्धिसउत्तं साहम्मीसुविसंवादों || [ चा०» प्रा० ३४ ] 


पेतों की गुफ़ा, वृक्त की खोल आदि शुन्य स्थानोंमें बसना, दूसरोंके 
द्वारा छोड़े हुए ऊजड़ स्थानमें निवास करना, जहाँ आप ठहरे वहाँ यदि 
कोई दूसरा ठहरना चाहे तो उसे नहीं रोकना ओर जहाँ कोई पहलेसे 
ठहरा हो तो उसे हटाकर स्वयं नहीं ठहरना, शास्त्रोक रीतिसे शुद्ध भिक्षा 
लेना और साधर्मी भाइयोंसे लड़ाई भगड़ा नहीं करना, ये पाँच अदत्त- 
विरतित्रतकी भावना हैं । 


अगब्रह्म विरति ब्रतकी भावना 
महिलालोयण-'पुव्वरयसरण-संसत्तवत्तहि विकहाहिं | 
पुद्ठियरसेहिं विरश्रो भावण पंचाबि तुरियम्मि | [चा० प्रा० ३५] 
स्त्रियोंकी ओर ताकनेका त्याग, पहले किये हुए काम भोगके 
स्मरणका त्याग, स्त्रीसे संसक्त निवासस्थानका त्याग, खोटी कथाओंका 
त्याग और पौष्टिक रसोंका त्याग, ये पाँच भावना चौथे त्रतकी हैं । 
परिग्रह् व्याग ब्रतकी भावना 
अपरिगगह समणुण्णसु सह-परिस-रस-रूब-गंधेसु । 
रायद्ोसाईणं परिहारों भावणा होंति ॥ [ चा० प्रा० ३६ ] 
इष्ट ओर अनिष्ट शब्द, स्पशे, रसं, रूप, और गंधमें राग द् प बगेरह 
न करना अपरिमह ब्रतकी भावना हैं। | 


१. एवंचेब य ऊ०,. ए. पंचचया ग०। २, -संविसंबादों ग० ऊ० । 
8, बर्‌ह-गा ० जु७० | 


६४ - प्राश्टतसंग्रहद -- 


पाँच समिति 
इरिया-भासा-एसण जा सा आदाण चेव णिकक्‍्खेवो | 
संजमसोहिणिमित्ते खंति जिणा पंच समिदीश्रो।| [चा०प्रा० ३७] 
हर्या समिति, भाषा समिति, एघणा समिति, आदान समिति, 
निक्षेषण समिति, संयमको शुद्धिके लिये जिनेन्द्र भगवानने ये पाँच 
समितियाँ कही हैं । 
इंया समिति 
पासुगमगेण दिवा अवलोगंतो जुगणमाणुं हि | 
गच्छुइ पुरदो समणो इरिया समिदी हवे तस्स || [ निय० ६१ ] 
जो श्रमण प्रासुक मागसे दिनमें एक युग प्रमाण प्रथ्वीको आगे 
देखते हुए गमन करता है उसके ईया समिति होती है । 
भाषा समिति 
पेसुणणुह्ासक्कस-पर रिदप्पपरुसियं बयणां | 
परिचित्ता सपरहिदं भासासमिदी वदंतस्स ॥ [ निय० ६२ ] 
पेशून्य वचन ( चुगल खोरके मुखसे निकले हुए वचन ), हास्य वचन 
( किसीके हँसी उड़ाने वाले बचन ), ककश वचन ( कानमें पड़ते ही 
द्वप उत्पन्न करनेवाले वचन ), परकी निन्दारूप ओर अपनी प्रशंसा 
रूप वचनोंकी छीड़कर अपने ओर दूसरोके हिंतरूप वचन बोलने वालेके 
भाषा समिति होती है । 
एबणा समिति 
कद-का रिदाज़ुमो दर रहिदं तह पाझुगं पसत्थं च | 
दिण्णं परेण भत्त' समभुत्ती एसणासमिदी ॥ [ निय० ६३ ] 
कृत, कारित ओर अनुमोदना दोषसे रहित, प्रासुक ओर प्रशस्त 
तथा दूसरेके द्वारा दिये हुए भोजनकोी समभ:बसे ग्रहण करना एषणा 


समिति है । 
झादान निक्चषण समिति 


पौत्थइ-कमंडलाईं गहणुविसग्गेसु पयतपरिणामो । 
आदावण-शिक्खेबणसमिदी होदि त्ति शिद्टिद्वा ॥ [ निय० ६४ ] 


पुस्तक कमण्डल वर्गेरहके उठाने धरनेमें सावधानता रूप परिणामको: 
आदान निक्तषेपण समिति कहा है। 


- ५. चारित्र अधिकार - ६४७ 


प्रतिष्ठापन समिति 
पासुगभूमिपदेसे गूढे रहिए परोपरोहेण । 
उच्चारादिद्वागो पह्ट्टासमिदी हवे तस्स || [| निय० ६४ | 
जो छिपे हुए और बेरोऋटोक वाले प्रासुक भूमिस्थानमें मल मूत्र 
वगेरहका त्याग करता है, उस »मणके प्रतिष्ठापन समिति होती हे । 
मनोगुप्ति 
कालुस्समो हसर॒णा-राग दो साइ-असु हभावायणं | 
परिहारो मशुगुत्ती ववहारणयेण परिकहिय ॥ [ निय० ६६] 
कलुषता, मोह, चाह, राग, 6ष आदि अशुभ भावोंके त्यागकों 
व्यवहार नयसे मनोगुप्ति कहा है । 
चचनगुप्ति 
थी-राज-चो र-भत्तकह दिवयण॒स्स॒ पावहेउस्स | 
परिहारो वचगुत्ती अलियादिशियत्तिवयणं वा ॥ [निय० ६७] 
पापके कारणभूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा ओर भोजन कथा 
आ।दि रूप वचनोंका त्यागना वचन गुप्ति है। अथवा असत्य आदि 
दोषोंसे युक्त बचन न बोलना बचन गुप्ति है। 


कायगुप्ति 
बंधण-छेदण-मारणु-श्राकु चण तह पसारणादीया । 
कायकि|[रयाणियत्ती णिद्दिद्वा कायगुत्ति क्ति ॥ [ निय० ६८ ] 
बाँधना, छेदना, मारना, संकोचना तथा फैलाना वगेरह शरीरकी 
क्रियाओ को न करनेको कायगुप्ति कहा है। 


निश्चय मनोगुप्ति ओर वचनगुप्ति 
जा रायादिणियत्ती मण॒स्स जाणीहि तं मणोगुत्ती । 
श्रलियादिणियत्ति वा मोणं वा होइ बदिगुत्ती ॥ [ निय० ६६ ] 


मनका जो रागादि भाषोसे निवृत्त होना है उसे मनोगुप्ति जानो। 
तथा असत्य आदि बचनोंसे निशृत्त होना अथवा मौन रहना 
बचन गुप्ति है । 
निश्चय कायगुसि 
कायकिरियाणियैत्ती काउस्सग्गो सरीरगे गुत्ती । 
हिंसाशणियत्ती वा सरीरगुत्ति स्ति शिद्िद्वा ॥ [ मिये० ७० ] 
५ 


६ “ प्रा्मतसंग्रद - 


कायकी क्रियाओसे निषृत्त होना ओर कायसे ममत्व छोड़ना 
काय गुप्ति है, अथवा हिंसादिकी निवृत्तिको कायगुप्ति कहा है । 
बाइेस परीषह सहनेका उपदेश 
दस दस दोय परीसह सहहि मुणी सयलकाल काएण | 
सुत्तेण अ्रप्पमत्ता संजमघादं 'पमुत्तण ॥ [ मावप्रा० ६४ | 
हे मुनि! तू जैन आगमके अनुसार प्रमाद रहित होकर ओर 
संयमका घात करनेवाले कामोंको छोड़कर, शरीरसे सदा बाइईस 
परीषहोंकी सहन कर । 
जह पत्थरों ण॒ मिजइ परिट्विश्रो दीहकालमुदण्ण । 
तह साहू णवि भिजइ उवसमापरीस हाण उदणएण ॥ [भावप्रा ०६४] 
जैसे पत्थर बहुत कालतक जलमें डूबा रहने पर भी जलसे भेदा नहीं 
जाता अर्थात्‌ अन्द्रसे गीला नहीं होता, वैसे ही साधु उपसर्ग ओर 
परीषहों # उदयसे खेदखिन्न नहीं होता । 


भावनाओंकोी भानेका उपदेश 


भावहि श्रणुवेक्खाओओ अवबरे पशणवीस भावणा भावि | 
भावरहिएण कि पुण बाहिरलिंगेण कायब्बं ॥ [ भा०्प्रा० ६६ ] 
हे मुनि ! तू अनित्य अदि बारह भावनाओंका तथा पाँच महात्रतो'की 
पच्चीस भावनाओं का चिन्तवन कर; क्‍योंकि भावरहिंत बाह्यलिंग 
नग्नवेषसे कुछ भी कार्य सिद्ध नदीीं हो सकता । क्‍ 
. सप्त तत्व आदिका चिन्तन करनेका उपदेश 
सव्वविरश्रो वि भावद्टि ण॒व य .पयत्थाईं सत्त तब्चाईं । 
जीवसमासाइईं मुणी चउदस गुणठाणणामाइं ॥ [ भावप्रा० ६७ ] 
हे मुनि ! महात्रतोंका धारी होने पर भी तू नो पदार्थ, सात तत्त्व, 
चोदह जीवसमास और चोदह गुणस्थानोंके नामोंका चिन्तन कर । 
अद्यायय पालनका उपदेश 


णुवविह बंभ॑ पयड॒हि अब्बंभ दसविहं पमुत्तण | 
मेहुणसण्णासत्तो भमिश्रो सि भवण्णवे भीमे ॥ [ भावप्रा*ध८ ] 


' ३८ च मुसूंण ऊ। २, रहेहि उन के | 
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हे मुनि ! तू कामविकारकी दस अदस्थाओंको छोड़कर नो प्रकारके 
ब्रह्मचर्यकोी प्रकट कर । क्योंकि तूने कामसेवनमें आसक्त होकर भयंकर 
संसार समुद्रमें भ्रमण किया हे । 
छियालीस दोस सहित भोजनका निषध 
छायालदोसदूसियमसर्श गसिश्रो असुद्धमावेण । 
पत्तो सि महावसणं तिरियगईए श्रणुएणणवसी ॥ ;मभावप्रा० १०१] 
हे मुनि ! अशुद्ध भावसे छियालिस दोषोंसे दूषित भोजनकी खाकर 
तने पराधीन होकर तियेश्व गतिमें महा दुःख पाया हैं । 


सचित्त व्यागका उपदेश 
सच्चितमत्पाणं गिद्धी दप्पेणड्घी पभुत्तण । 
पत्तो सि तिव्वट क्खं श्रणाइकालेण त॑ चित्त' ॥ [ भावप्रा० १०२ | 
हे अज्ञानी चित्त ! त ने अति तृष्णा ओर घमण्डसे अग्रासुक भोजन 
पानको खाकर अनादिकालसे तीत्र दुःख पाया है । 
कंद॑ मूल बीय॑ं पुप्फं पत्तादि किंचि सचित्त | 
असिउण माणगव्वे ममिश्रो सि अणुंतर्ंसारे || [भा०प्रा० १०३] 
हे जीव ! तने अभिमानके घमण्डमें कन्द, मूल, बीज, पुष्प, पत्र 
आदि कुछ सचित्त वस्तुओंको खाकर अन-त संसारमें भ्रमण किया है । 
पाँच प्रकारकी विनयका उपदेश 
विणयं पंचपयारं॑ पालह्ि मणवयणकायजोए'ण । 
अविणयणरा सुविहियं तत्तो मु्ति ण॒ पावंति ॥ [भा० प्रा० १०४] 
है मुनि |! त मन वचन कायसे पाँच प्रकारकी बिनयका पालन कर । 
अविनयी मनुप्य विनय करने वालोंकी विनय नहीं करते इस लिये वे 
मुक्तिको प्राप्त नहीं करते । 
वयाव॒त्यका उपदेश 
शणियसत्तीए महाजस सभत्तिराएण णिन्वयालम्मि । 
क्‍ त॑ कुण जिणभत्तिपरं विजावच्च॑ दसवियप्पं ॥ [ भा० प्र० १०५४ ] 
. हैं महा यशस्वी मुनि ! अपनी शक्तिके अनुसार जिन भगवानकी 


' अलननलन सा साकक न फन-+अन- व बम 


१ चित्त ग, ऊ्‌, | र्‌ 9 -जोएहिं कं | 


ध्ध्द - प्राभ्यतसंग्रह - 


भक्तिमें तत्पर करने वाली दस प्रकारका वैयाबृत्य भक्ति और राग सहित 
सदा किया कर । 
आल्तोचनाका उपदेश 
जं किंचि कय दोसं मणवयकाएहिं श्रसुहभावेण | 
त॑ गरहि गुरुसयासे गारव मायं च मोक्तण || [ भा० प्रा० १०६ ] 
हे मुनि ! तने अशुभ भावसे मन बचन और कायके द्वारा जो कुछ 
दोष किया हो, गबे ओर मायाको छोड़कर गुरुके सामने उसकी 
आलोचना कर । 
कटकवचन सहनेका उपदेश 
दुज्जणवयणचडक्क॑णिद्टू रकडुयं सहंति सप्पुरिसा । 
कम्ममलणासणट्रः भावेण य णिम्ममा सबणा || [भा० प्रा० १०७] 
अन्तरंगसे ममत्त्व रहित सज्जनोत्तम श्रमण कमरूपी मलका नाश 
करनेके लिये दुजनोंके निष्ठुर और कटुक वचनरूपी शस्त्राघातको. 
सहते हैं । 
क्षमा गुणकी प्रशंसा 
पावं खबइ असेस खमाए परिमंडिश्रो य मुशिपवरो | 
खेयर-अमर-णुराणं पसंसणीओ धुवं होइ || [ भा० प्रा० १०८ | 
क्षमा गुणसे भूषित श्रेप्मुनि समस्त पापकर्मोंका नाश कर देता है । 
ओर निश्चय ही विद्याधर देव और मनुष्योंकी प्रशंसाका पात्र होता है । 
क्षमा गुणको पालनेका उपदेश 
इय णाऊण खमागुण खमेहि तिविहेण सयलजीवाणं । 
चिरसंचियकोहसिहिं वरखमसलिलेण सिंचेह ॥ [ भा० प्रा० १०६ ] 
इस प्रकार क्षमा गुणको जानकर मन वचन कायसे सब जीवोंको 
क्षमा कर | ओर चिर कालसे संचित क्रोधरूपी अग्निको उत्तम क्षमारूपी. 
जलसे सींच । 


उत्तर गुणोंको पालनेका उपदेश 
बाहिरसयणत्तावशतरुमूलाईणि उत्तरगुणांणि | 
पालहि भावविसुद्धों पूयालाईं ण ईहंतो ॥| [ भा७ प्रा० ११३ ] 
शीतकालमें बाहर सोना, ग्रीष्म ऋतुमें आतापन योग अर्थात्‌ पर्बेतके. 
ऊपर खड़े होकर ध्यान लगाना, और वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे ध्यान 
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लगाना आदि उत्तर गुणोंका विश्ुुद्ध भावसे पूता लाभकी इच्छा न 
करते हुए पालन कर । 


बारह प्रकारका तपश्चरण और तेरह प्रकारको क्रियाओंके पालनका उपदेश 


बारसविहतवयरणं तेरसकिरियाश्रो भाव तिविहेश । 
धरहि मणमत्तदुरयं णाणंकुसएण मुणिपवर ॥ [ भा० प्रा० ८० ] 


हे मुनिश्रष्ठ ! बारह प्रकारके तपश्च रण और तेरह क्रियाओंका मन 
बचन ओर कायसे पालन कर "७ तथा मनरूपी मस्त हाथीको ज्ञानरूपी 
अंकुशके द्वारा वशमें कर । 


जिनलिंगकी भावनाका उपदेश 


पंचविहचेलचायं खिदिसयणुं दुविहसंजमं 'भिक्‍्खू । 
भाव॑ भावियपुन्ब॑ जिशलिंगं णिम्मलं सुद्ध ॥ [ मा० प्रा० ८१ ] 
हे भिक्षु | जिसमें रेशम, ऊन, सूत, छाल तथा चमड़ेके बने वस्त्रका 
त्याग किया जाता है, भूमीपर सोया जाता है, प्राणि संयम और इन्द्रिय 
संयमके भेदसे दो प्रकारका रूयम पाला जाता है, उस पहले भाये हुए 
निर्मल शुद्ध जिनलिंगका चिन्तन कर । 
जिनधमंकी भावनाका उपदेश 
जह रयणाणं पवरं॑ वज”' जह तरुगणाण 'गोसीरं। 
तह धम्माणं पवरं जिशधम्म॑ भावि भवमहरणं ॥ | भा० प्रा० ८२ ] 


जैसे सब रल्नॉमें श्रेष्ठ हीरा है और जैसे सब वृध्षोंमें श्रेष्ठ चन्दन 
हे, वैसे ही सब धर्मोंमें श्रेष्ठ जैनधर्म है, जो संसारका नाशक है। 
हे मुनि ! तू उसका चिन्तन कर । 


धघमंका स्वरूप 


पूयादिसु वयसहियं पुणणं हि 'जिणेहिं सासणे मणियं। 
मोहक्लोहविहीणो परिणामो अपणाो 'घम्मो ॥ [ भा० प्रा० ८३ ] 
त्रत सहित पूजा आदि क्रियाओंका करना पुण्य है ऐसा जिनेन्द्र 
देवने शास्त्रमें कहा है। अर्थात्‌ इन कामोंके करनेसे पुण्यकर्मका बन्ध 
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होता है । और मोह तथा क्षोम ( चित्तकी चम्बलता ) से रहित आत्माका 


परिणाम धमे है । 
पुणय धम नहीं है-- 


सहृहृदि य पत्तेदि य रोचेदि य तह पुणो वि फासेदि | 
पुण्णं भोयणिमित्त' ण॒ हु सो कम्पक्खयणिमित्त ॥ [भा० प्रा० ८४] 
मुनि ऐसा श्रद्धान करता है; विश्वास करता है, उसे यह रुचता है 
ओर वारंबार वह इसे अपनाता है कि पुण्य भोगका कारण हे, वह 
कर्मोके क्ञयका कारण नहीं हे । 
अ्रप्पा अ्रप्पम्मि रश्लो रायादिसु सबलदोसपरिचत्तों । 
संसारतरणहेदु' धम्मो त्ति जिशहिं णिद्विट्र ॥ [ भा० प्रा० ८४ _] 
जो आत्मा राग आदि समस्त दोपोंसे रहित होता हुआ आत्मामें 
लीन होता है वही धर्म हे, ओर वही संसार समुद्रसे पार उतारनेमें कारण 
हे, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा हे । 
अह पुण अप्पा णिच्छुदि पुणणाइ करेदि णिरवसेसाइं | 
तह वि ण॒ पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिदो ॥ [भा० प्रा० ८६] 
किन्तु यदि आत्मा ऐसा नहीं मानता कि आत्माका आत्मामें लीन 
होना ही धर्म है, ओर सम्पूर्ण ग्रकारके पुण्य कर्मोंका करता है, फिर भी 
उसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती ओर उसे संसारी ही कहा गया है । 
एएण कारणेण य' तं अप्पा सहहेहु तिविहेण | 
जेण य लहेह मोक्‍्खं तं॑ जाणिज्जह पयत्त ण्‌ ॥ [भा० प्रा०८७] 
इस कारणसे, मन बचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान करो ओर 
प्रयत्न करके उसे जानो, जिससे तुम मोश्न प्राप्त कर सको । 
मच्छी वि सालिसित्थो असुद्धभावो गओओ महाण्रयं । 
इय णाउं अ्प्पाणं भावहि जिणभावणा णिच्च ॥ [भा० प्रा०्८८ | 
तन्दुल नामक मत्स्य भी अशुद्ध भाववाला होनेसे मरकर सातवें 
नरकमें गया | ऐसा जानकर स्वेदा जिन भावनाके द्वारा अपनी आत्माका 


ही चिन्तन कर । 
भावके बिना सब निरथंक है-- 


बाहिरसंगच्चाओ्रों गिरिसरिदरिकंदराइश्रावासो । 
सयलो णाणज्कयणो णिरत्थश्रो भावरहियाणं ॥ [ भा० प्रा० ८६] 





१. न्‍य अंतप्पा ग | 
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शुद्ध आत्माकी भावनासे रहित मुनियोंका बाह्य परिप्रहका त्याग, 
पहाड़ नदी गुफा खोह आदिमें वसना ओर समस्त ज्ञान अध्ययन 
निरथंक है । 
श्रतज्ञानकी भावनाका उपदेश 
तित्थयरभासियत्थं. गणहरदेवेहिं गंथियं सम्मं | 
भावहि श्र॒णुदिणु अतुलं विसुद्धमावेण सुयणाणं || [भा० प्रा० ६२] 
हे मुनि ! विशुद्ध भावसे तू उस अलुपम श्रुतज्ञानका रात दिन 
चिन्तवन कर, जिसे गणधर देवने भले प्रकारसे शास्त्र रूपमें निबद्ध किया 
है ओर जिसमें वर्णित वस्तुतत्त्वका कथन तीथह्डर देवने किया है । 
एवं संखेवेण य भणियं णाणेण वीयराएण | 
सम्मत्तसंजमासयदुरहं पि उदेसियं चरणुं || [ भा० प्रा० ४४ ] 
इस प्रकार बीतराग विज्ञानके द्वारा कहे हुए सम्यक्त्व ओर संयम- 
के आश्रय. रूप सम्यक्त्वचरणचारित्र और संयमचरणचारितरको 
संक्षेपसे कहा । 
२ निश्चय चारित्र 
निश्चय प्रतिक्रमण 
णाहं णारयभावो तिरियच्छो मणुव-देवषजाओ । 
कत्ता ण॒ हि. कारइदा अणशुमंता णेव कत्तीणं ॥ [ निय० ७८ ] 
णाहं मगणठाणो णाहं गुणठाण जीवठाणो ण। 
कत्ता णु॒ हि कारइदा अ्र॒णुमंता णेव कत्तीणं ॥| | नि० ७८ |] 
णाहं बालो वुड़ो ण चेव तसरुणो ण कारण तेसिं। 
कत्ता ण॒ हि कारइदा अणुमंता णेव कत्तीणं ॥ [ नि० ७६ ] 
णाहं रागो दोसों ण चेव मोहो ण कारण तेसिं। 
कत्ता णु हि कारइदा अखुमंता णेव कत्तीशं || [ नि० ८० ] 
णाहं कोहो माणो ण चेव माया ण॒ होमि लोहो हूं । 
कत्ता ण॒ हि कारइदा श्रणुमंता शेव कत्तीर् ॥ [ निय० ८१ ] 


न मैं नारक भाववाला हूँ, न में तिय॑ञ्न मनुष्य या देव पर्यायरूप हूँ, 
न में उनका करता हूँ, न कारयिता-कराने वाला हूँ और न में उनकी 
अनुमोदना करने वाला हूं। न में मार्गणास्थानरूप हूं, न गुणप्थान- 
रूप हूँ, और न जीवस्थानरूप हूँ, न में उनका करता हूँ, न कारयिता हूँ 
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ओर न अनुमोदक हूँ । न मैं बालक हूँ, न बूढ़ा हूँ, न जवान हूँ ओर न 
उन अवस्थाओका कारण हूँ । न में उनका करता हूँ. न कारयिता हूँ 
ओर न अनुमोदक हूँ। न में रागरूप हूँ, न द्ंपरूप हूँ, न मोहरूप हूँ, 
ओर न उनका कारण हूँ । न मैं उनका करता हूँ, न कारयिता हूँ, ओर न 
अनुमोदक हूँ। न में क्रोध रूप हूँ, न मान रूप हूँ, न माया रूप हूँ ओर 
नमैं लोभ रूप हूँ । न मैं उनका कर्ता हूँ, न कारयिता हूँ ओर न 
अनुमोदक हूँ । 

एरिसमदब्भासे मज्मत्थो होदि तेण चारित्त | 

त॑ दिटकरणनिमित्त' पडिकमणादी पवकक्‍्खामि ॥ [ नि० ८२ |] 

इस प्रकारके भेद ज्ञानका अभ्यास करनेपर आत्मा मध्यस्थ हो 

जाता हे ओर उससे चारित्रकी प्राप्ति होती हे। उस चरित्रको दृढ़ करनेके 
लिये प्रतिक्रमण आदिको कहूंगा । 

मोत्तणग॒ वयणरयणां रागादिभाववारणं किच्चा। 

श्रप्पाणं जो फायदि तस्स दु होदि त्ति पडिकमरणां ॥ [ नि० ८३ ] 


बचनकी रचनाको छोड़कर अर्थात्‌ वचनात्मक प्रतिक्रमणको न 
करके तथ रागादि भाबोंको दूर करके जो आत्माका ध्यान करता है 
उसके प्रतिक्रमण होता हे । 

अराहणाइ वट्टर् मोत्तूण विराहरां विसेसेण | 
सो पडिकमणं उच्चर पडिकमणमआओ्रो हवे जम्हा || [ नि० ८४ ] 


जो मुनि विशेष रूपसे सब रे प्रकारकी विराधनाको छोड़कर आत्म- 
स्वरूपको आराधनामें लगता है उसे प्रतिक्रमण कहा है क्‍यों कि वह 
प्रतिक्रमणमय होता हे । 
मोत्त ण श्रणायारं आयारे जो दु कुणदि थिरमभावं | 
सो पडिकमर उच्चइ पडिकमणमशञ्रो हवे जम्हा॥ [ नि० ८४ ] 


जो मुनि अनाचारको छोड़कर आचारमसें स्थिर भावको करता है 
अर्थात्‌ आत्म चारित्रमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्‍योंकि 
बहप्रतिक्रमणमय होता है । 


उम्मग्गं परिचता जिणमगो जो दु कुणदि थिरभाव॑ । 
सो पडिकमणां उच्चदर पड़िकमणमश्रो हवे जम्हा |. नि ८६ ] 
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जो उन्‍्मागंको छोड़कर जिनमार्गमें स्थिर भावको करता है अर्थात्‌ 
जैन मार्गमें दृढ़ होता है उसे प्रतिक्रमण कहा है; क्‍योंकि वह प्रति- 
क्रमणमय होता है । 
मोत्त.ण सल्लभावं णिस्सल्ले जो दु साहु परिणमदि | 
सो पडिकमण उच्चद पडिकमणमओ.्रो हवे जम्हा | [ नि० ८७ ] 
साया, मिथ्यात्वत और निदानरूपी शल्य भावको छोड़कर जो साधु 
निःशल्य भावमें परिणमन करता है अर्थात्‌ शल्य रहित होकर बर्तन 
करता है उसे प्रतिक्रमण कह है, क्‍योंकि बह प्रतिकमणमय होता है । 
चत्ता अ्रगुत्तिभाव॑ तिगुत्तिगुत्तो हवेइ जो साहू । 
सो पडिकमण उच्च पडिकमणमआओरो हवे जम्हा || [ नि० ८८ ] 
जो साधू अगुप्ति भावको छोड़कर तीन गुप्तियोंसे गुप्त अर्थात्‌ रक्षित 
होता है उप्ते प्रतिक्रमण कहा है; क्‍यों कि बह प्रतिक्रमणमय हू ता है । 
मोत्तरा अ्रट्ररुहं झाणं जो कादि धम्मसुक्क वा। 
सो पडिंकमणं उच्चर जिणवरशिहिट्ठुसुत्त सु ॥ [ नि० ८६ ] 
जो साधु आते ओर रौद्रध्यानकी छोड़कर धर्मध्यान और शुक्लध्यान- 
को ध्याता है उसे जिनेन्द्रदेवक्े द्वारा कहे गये सूत्रोंमें प्रतिकमण कहा है । 
मिच्छ॒त्तपहुदिभावा पुथ्त॑ जीवेण भाविया सुइरं | 
सम्मत्तपहुदिभावा अभाविया होंति जीबेश ॥ [ नि० ६० ] 
पहले जीवने अनादि कालसे मिथ्यात्व आदि भावोंको भाया है 
तथा सम्यक्त्व आदि भावोंको कभी भी नहीं भाया । 
मिच्छादंसणणाणवरित्तः चइऊण गण्िरवसेसेश | 
सम्मत्तणाशचरणं जो भावई सो पडिक्कमर्श ॥ [नि०६१ ] 
जो मिथ्यादशेन, मिश्याज्ञान और मिथ्या चारित्रकों पूर्ण रूपसे 
त्यागकर सम्यरदर्शन सम्यसक्ञान ओर स यक॒चारित्रकों पालता हे बह्‌ 
प्रतिक्रमण है । 
उत्तमश्रद्ट आदा तम्हि ठिदा हृशदि मुणिवरा कम्मं | 
तम्हा दु काणमेव हि उत्तमअश्रट्ुम्स पडिकमर्ं ॥ [ नि०६२ ] 


०] 


. आत्मा ही उत्तसार्थ है उसीमें रहकर मुनिवर कर्मा का नाश करते 
हैं। इस लिये उत्तमार्थ आत्माका ध्यान ही प्रतिक्रमण है. 


. १ हागुत्ति? इति पाठान्तरम्‌ । 





छ्ड - प्राभ्नतसंग्रह -- 


काराणिलीणो साहू परिचागं कुणइ सब्वदोसारं। 
तम्हा दु झारामेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमरां ॥ [ नि० ६३ ] 
ध्यानमें पूरी तरहसे लीन साधु समस्त दोषोंका त्याग कर देता है, 
अतः ध्यान ही सब अतीचारोंका प्रतिक्रमण है । 
पडिकमणणामधघेये सुत्त जह वरिणादं पडिकमर् | 
तह णादा जो भावइ तस्स तदा होदि पडिकमर् ॥ [ नि६ ६४ | 


प्रतिक्मण नामक सूत्रमें जसा प्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है. वैसा 
जानकर जो उसकी भावना करता है उसके ग्रतिक्रमण होता हैं । 


निश्चय प्रत्याख्यान 
मोत्त रा सयलजप्पमणागयसुहमसुहवारणं किद्चा । 
अप्पा्ं जो भायदि पच्चक्खाशं हवे तस्स ॥ [ नि० ६५ |] 
जो समस्त वचन विलासको छं|ड्कर तथा आगामी शुभ ओर अशुभ 
भावोंको दूर करके आत्माका ध्यान करता है उसके >त्या यान होता है। 
केवलणाणशसहावो केवलदंसएासहाव सुहमइओ | 
केवलसत्तिसहावों सोहं शंद चिंतण णाणी || [ नि० ६६ ] 


जो कोई केबल ज्ञान स्वभाव है, केवल दर्शन स्वभाव है, परमसुखमय 
ओर केबल शक्ति अर्थात्‌ अनन्त बीये स्वभाव हे, बह में हूँ, ऐसा ज्ञानीको 
चिन्तवन करना चाहिये | 
णियभावं॑ ण वि मुच्चइ परभाव॑ णेव गेण्हए केई । 
जाणदि पस्सदि सब्वं सोहं इदि विंतए, णाणी ॥ [ नि० ६७ ] 
जो आत्मभावकों कभी नहीं छोड़ता, और परभावको हि कभी भी 
प्रहण नहीं करता, परन्तु सबको जानता ओर देखता है वह मैं हूँ. ऐसा 
ज्ञानीको विचारना चाहिये । 
पयडिट्रिदिश्रशुभागप्पदेसबंधेहिं वजिदों श्रपष्वा | 
सोहं इदि चिंतिजों 'तत्थेव य कुशदि थिरभावं ॥ [ नि० €८ | 
प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्धोंसे रत जो' 
आत्मा हे वही मैं हूँ ऐसा विचारना चाहिए। ऐसा विचारता हुआ ज्ञानी 
उसी आत्मामें स्थिर भावको करता है श्रर्थात्‌ उसीमें स्थिर हो जाता है। 
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ममत्ति परिवज्ञामि रिम्ममत्तिमुबद्धिदो | 
आलंबरं च मे आदा अवसेस च वोसरे ॥ [ नि० ६६ |] 
में ममत्व भावकों छोड़ता हूँ, ओर निर्ममत्व भावमें स्थिर होता हूँ । 
आत्मा ही मेरा आलम्बन है, शेष सबको मैं छोड़ता हूं । 
आदा खु मज्क णाणे आदा मे दंसणे चरित्त य ! 


० 


अदा पत्चक्खाणे आदा मे संवरे जोगे॥ [ नि० १०० | 
निश्चयसे मेरे ज्ञानमें आत्मा है, मेरे दर्शनमें आत्मा हे, मेरे चारित्रमें 
आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यानमें आत्मा है, तथा मेरे *बर और उपयोगमें 
आत्मा हैं। अर्थात्‌ ये सब आत्म स्वरूप ही हैं 
एगो य मरदि जीवो एगो य जीवदि सयं। 
एगस्स जादि मरणुं एगो सिज्मदि णीरञ्रो ॥ [ नि० १०१ 
यह जीव अकेला ही मरता हैँ, स्वयं अकेला ही जन्म लेता है । 
अकेला ही मरणको प्राप्त होता है तो अकेला ही कर्मोंस छूटकर सिद्ध 
पदको प्राप्त करता है । 
एगो में सासदो अ्रप्पा णाणदंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ [ नि० १०२ ' 
ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मेरा एक आत्मा ही शाइवत-सदा स्थायी 
है, मेरे लिये एक आत्माको छोड़कर शेष सभी भाव बाह्य हैं-पर हैं 
क्योंकि वे सभी संयोगलक्षण हें अर्थात्‌ पर द्रव्यके संयोगसे उत्पन्न 
होते हैं । 
ज॑ किंचि मे दुशरितं सब्वं॑ तिविहेश वोसरे। 
सामाइयं तु॒तिविहं करेमि सब्बं॑ रिरायारं | [ नि० १०३ | 
जो कुछ मेरा खोटा चारित्र हे उस सबको मे मन बचन कायसे 
त्यागता हूँ । ओर तीन प्रकारसे समस्त निर्विकल्प सामायिकको करता हूँ। 
सम्म॑ मे खब्वभूदेसु वेरं मज्मं ण॒ केश वि। 
श्रासाए, वोसरित्ता शं समाहि पडिवजए, | [ नि० १०४ ] 
संब प्राणियोंमें मेश समता भाव है। किसीके भी साथ मेरा वैर 
भाव नहीं है । में आशाको त्याग कर समाधिको प्राप्त होता हूँ । 
शरिक्षसायस्स दंतस्स सूरस्स वबसायिणो । 
संसारभयभीदस्स पत्चकखाणं सुहं हवे॥ [ नि० १०५४ ] 


| 


७६ “ प्राभ्ठ तसंग्रह -- 
जो कषायसे रहित है, इन्द्रियोंका दमन करने वाला है, उद्यमी हे 
० हे 
ओर संसारसे भयभीत हे, उसका ग्रत्याख्यान सुखमय होता है । 
एवं मेंदब्भासं जो कुब्बदश जीवकम्मणो रिच्च। 
पत्चक्खारणं सक्कृदि धरिदु' सो संजदो शियमा || [नि० १०६] 
इस प्रकार जो सदा जीव और करम्मके भेदका अभ्यास करता है 
अथोत्‌ जीव भिन्न हे और कम भिन्न हे इस प्रकार अनुभव करनेका सदा 
प्रयत्न करता रहता है, वही संयमी नियमसे प्रत्याब्यानकोी धारण कर 
सकता हे । 
निश्चय आलोचना 
णोकम्म-कम्मरहियं विहावगुणपजएहिं वदिरित्त । 
अप्पार्ण जो फकायदि समणस्सालोयरणं होदि ॥ [ नि० १०७ |] 


जो नोकर्म और कमेसे रहित तथा विभाव गुण और विभाव 
बा भिन्न आत्माका ध्यान करता हे उसी श्रमणके आलोचना 
तीहे। 


गआलोयशमालु छुण वियडीकरणं च भावसुद्धी य। 
चउबिहमिह परिकहियं आलोयरालक्खर्ं समए || नि० १८८ ] 
आलोचन, आलुब्छन, अविकृति करण और भावशुद्धिके भेदसे 
आगममें आलोचनाका लक्षण चार ग्रकारका कहा हे । 
ग्रालोचनाका लक्षण 
जो पत्सदि अप्पाशं समभावे संठवित्त परिणाम । 
श्रालोयरमिदि जाणह परमजिशंदस्स उबएसे || [ नि० १०६ ] 
जो समता भावमें अपने परिशामको स्थापित करके आत्माको देखता 
है उसे आलोचन जानो । ऐसा परम जिनेन्द्रका उपदेश है । 
गाल छुनका लक्षण 


कम्ममहीरुहमूलच्छेद्समत्थोी सकीयपरिणामों । 
साहीणे। समभावों श्रालु छुणमिदि समुद्दिट्ट ॥ नि० ११० ] 


कर्म रूपी वृक्षदी जड़को काटनेमें समर्थ जो अपना स्वाधीन ओर 
समता भावरूप परिणाम हे उसीकी आलुव्-्छन कहा हे । 


- ४. चारिश्र अधिकार - » ७७ 


अविकृति करणका स्वरूप 
कम्मादों अप्पारं भिर्णं भावेह विमलगुणणिलयं | 
मज्भत्थनावणाएं. वियडीकरणां ति विण्णेयं ॥ [ नि० १११ ] 
बीतराग भावनाके द्वारा निर्मेल गुणोंके स्थानरूप आत्माको जो. 
कमोसे भिन्न अनुभव करता है उसे ही अविक्ृति करण जानना चाहिये । 
भावशुद्धिका स्वरूप 
मद-माण-माय-लोहविवजियभावो दु भावसुद्धि त्ति | 
परिकहियं भव्वारं॑ लोयालोयपणदरिसीहिं ॥ [ नि० ११२ | 
मद, मान, माया, लोभसे रहित भाव भावशुद्धि है ऐसा लोक और 
अलोकको जानने देखने वाले जिनेन्द्रदेबने भव्य जीबोंको कहा हे । 
निश्चय प्रायश्रित्त 
वद-समिदि-सील-संजम-परिणामो करणणिग्गहो भावो । 
सो हवदि पायछित्त अणवरयं चेव कायव्बो ॥ [ नि० ११३ |] 
त्रत, समिति, शील और संयम रूप जो परिणाम हे तथा इन्द्रियोंका 
निग्रह रूप जो भाव है वही प्रायश्चित्त है। उसे सदा करना चाहिये। 
कोहादिसगब्भावखयपहुदी भावणाए णिग्गहरणं। 
पायच्छित्त भमणिदं णियगुणचिता य णिच्छुयदो ॥ [ नि० ११४ ] 
निश्चय नयसे क्रोध आदि रूप अपने विभाव भावोंकों क्षय करने 
आदिको भावनामें प्रवृत्ति करना और अपने गुणोंकी चिन्ता करनेको 


प्रायश्चित्त कहा है । 
कषायोंको जोतनेका उपाय 


कोहं लमया मार्ण समदवेणज्जवेण मायं च। 
संतोसेण य लोहं जयदि खु ए. चउविहकसाए ॥ [ नि० ११५ ] 
क्रोधको कुमासे, मानकों मार्दबसे, मायाको आजेबसे ओर लोभको. 
सनन्‍्तोषसे, इस प्रकार चारों कषायोंकोी साधु जीतता हे । 
उक्षिद्वो जो बोहो णाणं तस्सेव अप्यणो चित्त | 
जो धरहइ मुणी णिच्चं पायच्छितत हवे तसस ॥| [ नि० ११६ ] 
उसी आत्म!का जो उत्कृष्ट बोध, अथवा ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो 
मुनि नित्य धारण करता है उसके प्रायश्चित्त होता है। अर्थात्‌ श॒द्ध 
ज्ञानको स्वीकार करने वाले मुनिके प्रायश्चित्त होता है । 
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किं बहुणा भणिएण दु वरतवचरणं महेसिशण सब्बं | 
पायच्छित्त जाण॒ह अणेयकम्माण खयहेऊ || [ नि० ११७ | 
अधिक कहनेसे क्‍या ? महषियोंके सब उत्कृष्ट तपश्चरणको प्रायश्चित्त 
जानो । वह प्रायशिचित अनेक कर्मोंके क्यका कारण है। 
णंताणंतमवेण समज्जिश्रसुहृश्रसु हकम्मसंदो हो । 
तवचरणेण विणस्सदि पायब्छित्तं तवं तम्हा !। [ नि० ११८ ] 
अननन्‍्तानन्त भवोंके द्वारा इस जीवने जो शुभ ओर अशुभ कर्मोंका 
समूह संचित किया है, वह तपश्चरणके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः तप 
प्रायश्चित्त हे । 
अप्यपसरूवालंबणभावेणश दु सब्बभावपरिहाणं' | 
सक्कदि काउं जीवो तम्हा भाखणु हवे सब्बं || [ नि० ११६ । 
आत्म स्वरूपके आलम्बन रूप भावके द्वारा यह जीव सब परभःबोंको 
'नष्ट करनेमें समर्थे होता है । अतः ध्यान ही सब कुछ है । 
सुह-अस॒ुहवयणरयणं रायादीभाववारणं किश्चा | 
अप्पाणं जो फायदि तस्स दु णियमं हवे णियमा || [ नि० १२० ] 
जो शुभ और अशुभ वचन रचनाको तथा रागादि भावोंको दूर करके 
आत्माका ध्यान करता है उसके नियमसे “नियम” होता है । 
कायोत्सगंका स्वरूप 
कायाईपरदव्वे थिरभावं॑ परिहरित्त अप्पाणं। 
तस्स हवे तणुसमं जो कायइ णिव्वियप्पेण ॥ [ नि० १२१ ] 
काय आदि पर द्॒व्योंमें स्थिर भावकी दूर करके अथोत्‌ काय अनित्य 
है ऐसा मानकर जो निविकल्प रूपसे आत्माका ध्यान करता है उसीके 
कायोत्सर्ग होता है । 
परमसमाधि 
वयणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेण | 
जो भरायदि श्र प्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [ नि० १२२ ] 
बचनोंका उच्चारण करनकी क्रियाकों छोड़कर जो बीतराग भावसे 
आत्माका ध्यान करता है उसके प्रम समाधि होती है । 





१- परिहार? इत्यादि पाठ: । 
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संजमणियमतवेण दु धम्मज्काणे ण सुककाणेण । 
जो भायइ श्रप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ॥ [ नि० १२३ ] 
संयम नियम ओर तपके द्वारा तथा धर्मेध्यान और शुक्लध्यानके 
द्वारा जो आत्माका ध्यान करता हैं उसके परम समाधि होती है । 


किं काहदि वणवासो कायकिलेसो विचित्तउबबासो 
ज्कयणमो णपहुदी समदारहिदस्स समण॒स्स || [ नि० १२४ ] 


जो श्रमण समता भावसे शून्य है उसका वनवास, कायक्लेश 
विचित्र उपवास, अध्ययन, मौन वगेरह क्या कर सकते हैं ९ अर्थात्‌ 
सब निरथक हैं 


विरदो सव्वसावज्जे तिगुत्तो पिहिदिंदिश्रो । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासण ॥ [ नि० १२५ | 


जो सब सावद्य कार्योंसे विरक्त होता हुआ तीन गुप्रियोंको पालता है 
ओर इन्द्रियोंका निरोध करता है, उसके सामायिक रूयम स्थायी होता 
ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
जो समो सब्वभूदेस थावरेसु तसेसु वा। 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे || [ नि० १२६ ] 


जो त्रस, स्थावर सभी श्राणियोंमें समता भाव रखता है उसीके 
सामायिक स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 


जस्स संणखिहिदो श्रप्पा संजमे णियमे तवे। 
तस्स सामाइगं ठाइ इृदि केवलिसासणे |। [ नि० १२७ ] 
संयम, नियम ओर त्तप का आचरण करते समय जिसका आत्मा 
उसके निकट रहता है उसीके सामायिक स्थायी होती है ऐसा केबलीके 
शासनमें कहा है । 
जस्स रागो दु दोसो दु विगड़िं ण॒ जणेदि दु । 
तस्स सामाइ्गं ठाई इृदि केवलिसासणे ॥ [ नि० १२८ ] 
राग ओर द्वेष जिसमें विकार पैदा नहीं करते, उसीमें सामायिक स्थायी 
रहती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा है।.. * 
जो दु अ्रट्ट च रुदं च भाणं वण्जेदि स़िल्नेता। 
'ततस्स सामाइंगं ठाई इदि केवलिसासगे,॥ [नि० १२६ ] 


घ्र० - प्राभ्ृतसंग्रह - 


जो सदा आते और रोदर ध्यानसे दूर रहता है उसके सामायिक- 
स्थायी होती हे ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
जो हु पुरणं च पाव॑ च भावं वज्जेदि णित्वसा | 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥| [ नि० १३० ] 
जो सदा पुण्य भाव ओर पाप भावसे दूर रहता है उसके सामायिक: 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा हे । 
जो दु हस्सं रई सोगं अ्रतिं वज्जेदि णिश्चसा | 
तस्स साभाइ्गं ठाई इंदि केवलिसासणे ॥ [ नि० १३१ | 
जो सदा हास्य रति, शोक और अरतिको छोड़ता है उसके सामायिक 
स्थायी होती है ऐसा केवलीके शासनमें कहा है । 
जो दुगुछा भयं वेदं सब्ब॑ वज्जेदि णिच्चसा। 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥ [ नि० १३२ | 
जो सदा जुगुप्सा, भय, वेद, इन सबको छोड़ता है उसीके सामायिक 
स्थायी होती हे, ऐसा केवलीके शासनमें कहा हे । 
जो दु धम्मं च सुक्क॑ च भाणं भाएदि णखित्वता। 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणोे ॥ | नि० १३३ ] 
जो सदा धमंध्यान और शुक्लध्यानको ध्याता है उसके सामायिक: 
स्थायी होती है, ऐसा केवलीके शासनमें कहा हे । 


परमभक्ति 
सम्मत्तराणचरणे जो भत्ति कुणइ सावगो समयणो | 
तस्स दु णिव्वुदिभत्ती होदि त्ति जिशेहि पण्णत्तं || [नि० १३४] 
जो ऋरवक अथवा श्रमण सम्यग्द्शेन, सम्यग्ञान और सम्यक्‌. 
चारित्रमें भक्ति करता है उसके मोक्षकी कारणभूत भक्ति अथवा निर्वांण- 
भक्ति होती है ऐसा जिनेन्द्र देवने कहा है । 
मोक्‍्खंगयपुरिसाणं गुणभेदं जाणिऊण तेथिं पि। 
जो कुणदि परमभत्ति ववहारणयेण परिकहियं ॥ [ नि० ११५ ] 


जिन पुरुषोंने मोक्ष प्राप्त किया है, उनके गुणोंक्रे भेदको जानकर जो 
उनमें परम भक्ति करता है, ज्यवह्यर नयसे उसे भी निर्षाण भक्ति कहा है | 


- ५. आरिशत्र अधिकार “८ ० 


मोक्‍्खपहे अप्पाणं ठविऊण य कुणदि णिब्वुदो भत्ती । 
तेण दु जीवो पावइ असहायगुणं णियप्पाणं ॥ [ नि० १३६ | 
जो जीव मोक्षके मार्गमें अपनेको स्थापित करके निर्वाण भक्ति करता 
है, उससे वह जीव पर निरपेक्ष आत्मिक गुणोंसे युक्त अपनी आत्माकों 
प्राप्त करता हे । 
रायादीपरिहारे श्रप्पाणं जो दु जु जदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य कहं हवे जोगो ॥ [नि० १३७ | 
जो साधु रागादिको दूर करनेमें अपनेकी लगाता है वह योग भक्तिसे 
युक्त होता है। जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है 
सब्ववियप्पाभावे अप्पाणं जो दु जुजदे साहू। 
सो जोगभत्तिजुत्तो इृदरस्स य कह हवे जोगो ॥ [ नि० १४८ |] 
जो साधु सब बिकल्पोंके अभावमें अपनेकी लगाता है वह योगभक्तिसे 
युक्त है । जो ऐसा नहीं करता उसके योग कैसे हो सकता है । 
योगका स्वरूप 
विवरीयाभिणिवेसं परिचत्ता जोग्हकहियतबचेसु | 
जो जुजदि श्रप्पाणं णियभावे सो हवे जोगो ॥ [ नि० १३६ ] 
विपरीत ( सिथ्या ) अभिप्राय को छोड़कर जो जेन शासनमें कहे हुए 
तत्त्वॉमें अपनेकी लगाता है उसका यह निज भाव ही योग है । 
उसहादिजिणवरिंदा एवं काऊण जोगबरभत्ति | 
णिब्वुदिसुहमावण्णा तम्हा धरु जोगवरभत्ति || [ नि० १४० ] 


भगवान ऋषभदेव अदि चोबीस तीथेंछूरोने इस प्रकार योगकी 
उत्तम भक्तिको करके मोक्षके सुखको प्राप्त किया। इसलिये योगकी 
उत्तम भक्तिको धारण करो । 


मनिश्रय आवश्यक 
जो णश॒ हवदि अण्णवसो तस्स हु कम्म॑ं भर्ंति आवास | 
कम्मविजासणजोगो णिव्वुश्मम्गों क्ति पिज्जुत्तो ॥ [ नि० १४१ ] 
जो दूसरेके बशमें नहीं होता उसके कमेको आवश्यक कहा हैं। यह 
आवश्यक कम कर्मोंको नाश करनेमें समर्थ है। इसीसे उसे मोक्षका 


मार्ग कद्दा है। 
६ 


क्र - प्राभ्वतसंगप्रह - 
आवश्यक नियु क्तिका झर्थ 


श-वसो अवसो अ्रवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोधब्बा | 
जुत्ति त्ति उवाञ्न॑ ति य णिरवयवो होदि णिज्जुत्ती || [नि० १४२] 
जो!किसी के वशमें नहीं है उसे अवश कहते है। और अवशके कर्मेको 

आवश्यक कहते हैं ऐसा जानना चाहिये | तथा निरवयब अर्थात्‌ शरीर 
रहित होनेके युक्ति अर्थात्‌ उपायकों नियुक्ति कहते हैं। अतः जो पर 
द्रव्योंके वशमें नहीं है वह शरीर रहित हों जाता है यह आवश्यक नियु क्ति 
की व्युत्पत्ति है। 

बट्दि जो सो समणो श्रण्णवसो होदि श्रसुहभावेण । 

तम्दा तस्स दु कम्मं ग्रावस्सयलक्खणं ण हवे ॥ [ नि० ३४३ ] 


जो श्रमण अन्यके बशमें होता हे वह अशुभ भाव रूपसे भ्रवृत्ति 
करता है। इसलिये उसका कर्म आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । अर्थात्‌ 
कर्मोंके वशीभूत श्रमणका कम आवश्यक कर्म नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि उसमें आवश्यकका लक्षण नहीं पाया जाता है । 
जो चरदि संजदो खलु सुहभावे सो हवेइ अरण्ण॒वसो | 
तम्हा तस्स दु कम्मं आवस्सयलक्खणं ण॒ हथे ॥ [ नि० १४४ ] 
जो संयमी शुभ भावमें प्रवृत्ति करता है वह अन्यके वशमें होता है । 
इसलिये उसका कमे आवश्यक लक्षण वाला नहीं होता । 
दव्वगुशपजयाण चित्त जो कुणइ सो वि श्रए्णवसो। 
मोहांधयारववगयसमणा कहयंति एरिसयं॥ [ नि० १४५ ] 
जो मुनि द्वव्योंके गुणों और पर्यायोंका चिन्तन करता है वह भी 
अन्यफरे!वर्शमें हे, ऐसा मोहरूपी अन्धकारसे रहित भ्रमण कहते हैं । 
परिचत्ता परभावं॑ अ्रप्पाणं कादि णिम्मलसहावं। 
अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म॑ भणंति आवास || [नि० १४६] 
जो;साधु पर भावको त्यामकर निर्मल स्वभाव वाले आत्माका ध्यान 
करता है वह आत्मवश अर्थात्‌ स्वाधीन है, और उसके कर्मको आवश्यक 
कहते हैं।../ै्र ही क्‍ 
, आवास जइ: इच्छसि अप्पसदाबेंस कुणदि थिरभावं 
तेण दु सामण्णगुणं संपुण्णं होदि जीवस्स || [नि० १४७ ] , 


«“ ५, खारिन्न अधिकार “< परे 


हे मुनि! यदि तू आवश्यक कर्मकी इच्छा करता है तो तू आत्म- 
स्वभावमें स्थिर भावकी कर, अथात्‌ आत्म स्वभावमें स्थिर रह । उसीसे 
अथात्‌ आत्म स्वभावमें स्थिर रहनेसे जीवका श्रामण्य गुण ( मुनिपद 
सम्बन्धी गुण अर्थात्‌ सामायिक ) सम्पूर्ण होता है । 
आवासएण हीणो पब्भट्रो होदि चरणदों समणो । 
पुव्वुत्तकमेण पुणो तम्हा आवासयं कुजा )| [ नि० १४८ ] 
जो श्रमण आवश्यक कम नहीं करता वह चारित्रसे भ्रष्ट होता है । 
अतः पहले कहे हुए क्रमके अनुसार आवश्यक करना चाहिये। 
'आ्रवासएण जुत्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा । 
आवासयपरिहीणो समणो सो होदि बहिरप्पा ॥ [नि० १४६] 
जो श्रमण आवश्यक कर्मोंसे युक्त है वह अन्तरात्मा होता है और 
जो भ्रमण आवश्यक कर्मांको नहीं करता वह बहिरात्मा अर्थात्‌ मिथ्या- 
दृष्टि होता है । 
अंतर बाहिरजप्पे जो बट्इ सो हवेइ बहिरप्पा । 
जप्पेसु जो ण वट्ट॒इ सो वुच्चइ अंतरंगप्पा || [ नि० १५० ] 
जो भ्रमण अन्तरंग ओर बाह्य जल्प अर्थात्‌ वचन बिलासमें लगा 
रहता हे वह बहिरात्मा है। और जो वचन विलासमें प्रवृत्ति नहीं करता 
उसे अन्तरात्मा कहते हैं । 
जो धम्म-सुककाणुम्हि परिणदो सो वि अंतरंगप्पा । 
भाणविहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि | [ नि० १४१ |] 
जो साधु धम्यैध्यान ओर शुक्ल ध्यानमें लीन रहता है वह भी 
अन्तरात्मा है। तथा जो भ्रमण ध्यान नहीं करता वह बहिरात्मा है 
ऐसा जानो । 
पृडिकमणपट्ुदिकिरियं कुब्बंतो णिच्छुयस्स चारित्तं। 
तेण दु विरागचरिए समणो अनब्भुट्टिरों होदि ||[ नि० १५२ ] 
निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रियाओंको करने वाले श्रमण॒के निश्चय: 
चारित्र होता है । इसलिये बह श्रमण बीतराग चारित्रमें स्थित होता है। 
वयणमय पडिकमणं वयणमयं पत्चक्खाणणियमं च । 
श्रालोयण वयणमयं तं सब्ब॑जाण सज्काओ || [ नि० १४३ ] 


ष्प्ड “ पग्राय्मतसंग्रह - 


बचनमय ग्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्या यान ओर नियम, बचनमय 
श्रालोचना, ये सब स्वाध्याय जानो। अथांत्‌ प्रतिक्रमण पाठ पढ़ना 
आलोचना पाठ पढ़ना आदि स्वाध्यायमें सम्मिलित है, वह प्रतिक्रमण 
या आलोचना आदि नहीं है । 
जदि सक्कदि कादु' जे पडिकमणादि करेज मकाणमयं | 
सत्तिविहीणों जो जइ सदृहणं चेव कायव्यं ॥ [ नि० १५४ |] 
यदि तुममें करनेकी शक्ति दे तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो। 
यदि तेरेमें शक्ति नहीं हे तो श्रद्धान ही करना चाहिये । 
जिणुकहियपरमसुत्ते पडिकमणादि य परीक्लऊण फुडं । 
मोणव्वए्ण जोई णियकज्जं साहये णित्च ॥[ १५५ |] 
जिन भगवानके द्वारा कहे गये परम सूत्रमें प्रतिक्रमणादिकी स्पष्ट 
रूपसे परीक्षा करके योगीको मोनत्रतथूवेंक अपना कारये नित्य 
साधना चाहिये । 
णाणा जीवा णाणा कम्मं॑ णाणाविहं हवे लड़ी। 
तम्हा वयणविवाद सगपरसमएहिं वजिजों ॥ [ नि० १५६ ] 
नाना प्रकारके जीव हैं, नाना प्रकारके कर्म हैं, जीवोंकी नानाप्रकारकी 
लब्धियां हैं । इसलिये अपने साधर्भियोंसे तथा विधर्मियोंसे बादबिवाद 
नहीं करना चाहिये । 
लड्धणं णिहि एक्को तस्स फलं अगशुहवेह सुजणत्ते | 
तह णाणी णाणणिहिं भु जेइ चश्त परतत्ति || [ नि० १५७ ] 
जैसे एक मनुष्य निधिको पाकर उसका फल अपने जन्म स्थानमें 
स्वजनोंमें भोगता है। वैसे ही ज्ञानी ज्ञाननिधिकोी पाकर परद्रव्योंको. 
छोड़कर उसकी भोगता है । 
सब्वे पुराणुपुरिसा एवं आवासयं च काऊण ! 
अपमत्तपहुदिठाणं पडिवजय केवली जबादा || [ नि० १५८ ] 
सभी पुराण पुरुष इसी प्रकार आवश्यकोंको करके ओर अ्रप्रमत्त॑ 
आदि गुणस्थानों को प्राप्त होकर केबली हुए । 


“न है 9 |ै >« 


६. बोधप्राभत अधिकार 


बहुसत्थ-अत्थनाणे संजम-सम्मत्त-सुद्धतवयरणे । 

बंदित्ता आयरिए कसायमलवबजिए सुद्ध ॥१॥ 
सय'ल-जण-बो हण॒त्थं जिणमग्गे जिणवरेहिं जह भणियं । 
चबुच्छामि समासेश य छुक्कायहियंकरं सुण'ह ॥२॥ 


बहुतसे शास्त्रोंके अर्थेंकों जाननेवाले, संयम ओर सम्यक्‍्त्वसे शुद्ध 
तपश्चरण करने वाले, ओर कषायरूपी मलसे रहित पवित्र आचायाको 
नमस्कार करके, सब जीवोंको ज्ञान करानेके लिये जैनमार्गमें जिनन्द्रदेवने 
जेसा कहा है, छे कायके जीवोंके लिये सुखकारी उस कथनको संक्षेपसे 
ऋहता हूँ । हे भव्यजीबों सुनो । 


जाननेयोग ग्यारद्द वस्तु 


आयदरण चेयहरं जिशपडिमा दंसणुं च जिणबिंबं | 

भणियं सुवीयरायं जिणमुद्दा णाणमा दिभूदत्य॑ ॥३॥ 

अ"रहंतसुदिद्व| जं देवं तित्थंच तहय अरहंतं। 

पावज गुणविसुद्धा इय णायव्वा जहाकमतो |॥४॥ 

आयतन, चेत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, वबीतराग, जिन विम्ब 

जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीथ, अरहन्त तथा गुणोंसे पत्रित्र प्रत्रज्या, अहेन्त 
देवके द्वारा सम्यक्‌ रीतिसे देखे गये ओर इन मूलभूत पदार्थोको 
क्रमानुसार जानना चाहिये । 


आायततनका स्वरूप 


मणु-वयणु-कायदव्वा श्रा'इत्ता जस्स इंदिया विसया | 
झायदणं जिशमयगो णिरदिट्व' संजय रूव॑ ॥ ५ ॥ 


मन वचन और काय रूप द्रव्य तथा इन्द्रियोंके विषय जिसके अधीन 
हैं, ऐसे संयमीके रूपको जिन मार्गमें आयतन कहा है । 


१, खव्यजण- ऊ। २. बच्छामि आ०, बोच्छामि ग०। ३. सुणसु 
ग़० ऊ० । «४. मादत्यं- आ?7 । ५. श्ररहंतेखसुदिदु “आ० | ६, अ्रासत्ता 
आए ग०। 


प्र - प्राद्रतसंग्रह -- 


मय-राय-दोस-'मोहा कोहो लोहो य जस्स आइत्ता | 
पंचमहव्ववधारी आयदणं महरिसी भणियं ॥६॥ 


मद, राग, ढ्वेष, मोह, क्रोध और लोभ जिसके वशमें हैं, पाँच 
महात्रतोंके धारी उस महषिंको आयतन कहा है । 
सिद्धायतन 
सिद्ध जस्स सदत्थं विसुद्धफाणुस्स णाणजुत्तस्स । 
सिद्धायदणं सिद्ध मुशिवरवसहस्स मुणिदत्थं ॥७॥ 
जिस विशुद्ध ध्यानवाले ज्ञानी मुनिश्रेष्ठके शुद्ध आत्माकी सिद्धि हो 
गई है उसे समस्त पदार्थोंको जानने वाला सिद्धायतन कहा हे । 
चेव्यग्रहका स्वरूप 
खुद्धं ज॑ बोहंतो शअ्रप्पाणं चेइयाईं अ्रण्णं च | 
पंचमहव्वयसुद्धं णाणमयं जाण चेदिहरं ॥८॥ 
जो आत्माको ज्ञानस्वरूप जानता हुआ चैत्यस्वरूप अन्य आत्माओं- 
को भी ज्ञानस्वरूप जानता हे, पाँच महात्रतोंसे पवित्र उस ज्ञानमय 
आत्माको चैत्यग्रह-चेत्यालय जानों । 
चे'इय बंध मोक्खं दुक्खे सुक्ख॑ च अर प्पयं तस्स | 
चेइहरं जिशमगोे छुक्कायहियंकरं भणियं ॥६॥ 
चेत्यग्रह कहे जानेबाले उस ज्ञानमय आत्मामें चैत्यके निमित्तसे बन्ध, 
मोक्ष, सुख ओर दुःख कम ही होता हैं । उस चेत्यग्रहको जिन मार्गमें छै 
कायके जीवोंका हित करनेवाला कहा है । 
जिनप्रतिमाका स्वरूप 
सपरा जंगमदे"हा दंसशणाणेण सुद्धचरणारं | 
शणिग्गंथवीयराया जिणमगमोे एरिसा पडिया ॥१०॥ 
दर्शन ओर ज्ञानके साथ निर्मल चारित्रवाले मुनियोंके आत्मासे 
भिन्न जो निम्न न्‍्थ और बीतराग चलते फिरते हुए शरीर हैं, जिनमार्ग॑में 
इसी तरहकी प्रतिमा होती है। 
ज॑ं चरदि सुचरणं जाण॒इ पिच्छेइ सुद्धसम्मत्त' | 
'सा होइ बंदणीया णिम्गंथा संजदा पडिमा ॥११॥ 
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१. मोहो श्रा० ग०। ३२, सुद्धं ऊअ०। ३. चेड्टे- ग० ऊ० | ४, अप्फे 
यतस्य ऊ० | ५. देहो आ० | ६. सो आ> ग० । 


- दै बोधप्राभ्नत अधिकार - ८७. 


जो शुद्ध चारित्रका आचरण करता है, शुद्ध सम्यक्त्वमय आत्माको 
जानता ओर देखता है उस निम्न न्थ मुनिका स्वरूप जिन प्रतिमा है, बह 
दनीय है 
सिद्ध पतिमाका स्वरूप 
दंसण श्रणंत'णाणं अणंतवीरिय अ्रणंतसुक्खा य | 
सासयसुक्ख यदेहा मुका कम्मट्टबंधेहिं ॥१२॥ 
णिरुवममचलमखोहा णिम्मविया जंगमेण रूवेण । 
सिद्धद्वाणम्मि ठिया वबोसरपडिमा घुवा' सिद्धा ॥१३॥ 


अनन्त दशन अनन्त ज्ञान अनन्त वीयें और अनन्त सुखसे युक्त, 
शाश्वत अर्थात्‌ सदा रहने वाले सुखमय देहवाली, आठ कर्मोंके बन्धनसे 
मुक्त, उपमा रहित, अचल, क्षोभ रहित, जंगम रूपसे बनाई गई, सिद्धालयमें 
विराजमान कायोत्सगंरूप प्रतिमा निश्चयसे सिद्ध परमेष्ठीकी होती है । 
दुर्शनका स्वरूप 
दंसेइ मोक्‍्खमग्गं सम्मत्तं संजमं सुधम्मं च। 
णिग्गंत्थं णाणमयं जिणमग्गे दंसणं भणियं ॥१४॥ 
जो सम्यक्त्व रूप, संयम रूप, सुधर्म रूप, निर्गन्‍्थ रूप और ज्ञानमय 
मोक्षमागको दर्शाता हे, उसे जेन मार्गमें दशोन कहा है । 
जह फुल्ल॑ गंधमयं भवदि हु खीरं सुधियमयं चावि । 
तह “दंसणं हि सम्म॑ णाणमयं होश रूवत्यं ॥१५॥ 
जेसे फूल गन्धमय दोता है ओर दूध सुघृतमय होता है, वैसे ही 
सम्यग्द्शंन भी ज्ञानमय और स्थ&पमें स्थितिरूप होता है 
* जिन विम्यका स्वरूप 
जिणुबिम्ब॑ णाणमयं संजमसुद्ध/ सुवीयरायं च। 
ज॑ देह दिक्खसिक्खा कम्मक्खयकारणे सुद्धा ॥१६॥ 
ज्ञानमय संयमसे शुद्ध ओर वीतराग जिनविम्ब होता है, जो कर्मोंका 
च्ञय करनेवाली शुद्ध दीक्षा और शिक्षा देता है । 
तस्स य करहु पणामं सब्बं पुज्जं च विणयवच्छल्लं | 
जस्स य दंसणणायणं अत्यि धुवब॑ चेयणामावो ॥१७॥ 





१. णाणी- आ० ऊ० । २. सुक्लदेहा $० | ३. धुबो ग०, धुवे ऊ० | 
४. दंसणम्मि आ०, ग०, ऊ० | 


च््च् - प्रान्टुतस प्रह - 


जिसके निश्चयसे सम्यग्द्शन, सम्यरज्ञान और चैतन्यभाव है उसको 
प्रणाम करो, और सब सतरहसे विनय और वात्सल्य भाव पूर्वक उसकी 
पूजा करो । 
तबन्वय-गुणेहि सुद्धों जाणदि पिच्छेई सुद्धसम्मत्तं। 
अरहंतमुद एसा दायारी दिक्‍्खसिक्खा य ॥१८॥ 
जो तप व्रत ओर गुणोंसे पवित्र हे, शुद्ध सम्यक्त्वको जानता और 
अनुभव करता है वही अरहन्त भगवानकी मुद्रा है। ओर बह दीक्षा तथा 
शिक्षा देनेवाली हे । 
जिनमुद्राका स्वरूप 
दिटसंजममुद्दाए इंदियमुद्दा कसायदिदमुद्दा । 
मुद्दा इृह णाणाएं जिणमुद्दया एरिसा भणिया ॥१६॥ 
शरीरको दृढ़ संयमसे अलंकृत करना संयम मुद्रा है, इन्द्रियोंको 
बशमें करना इन्द्रिय मुद्रा है, दृढ़ता पूजेंक कषायोंकोी त्यागना कषाय मद्रा 
है, आत्माको ज्ञानसे अलंकृत करना ज्ञान मुद्रा है। इन मुद्राओंसे युक्त 
जिनमुद्रा कही हे । 
आनका स्वरूप 
संजमसंजुत्तस्स य सुभाणजोयस्स मोकक्‍्खमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्खं तम्हा णाणं च णायब्वं ॥२०॥ 
संयमसे रूयुक्त ओर उत्तम ध्यानके योग्य मोक्ष मार्गके लक्ष्यको यह 
जीव ज्ञानके द्वारा प्राप्त करता है । अतः ज्ञानकी जानना चाहिये । 
जह णवि लहदि हु लवबखं रहिओ कंडस्स वेज्कमविहीणो । 
तह णवि लक्खदि लक्खे अ्रर्णाणी मोक्खमग्गस्स ॥२१॥ 
जैसे निशाना साधनेके अ्रभ्याससे रहित मनुष्य बाणके लक्ष्यको नहीं 
पाता, वैसे ही अ्ज्ञानी मनुष्य मोक्षमागके लच्यको नहीं पाता । 
ह णाणं पुरिसस्स हवदि लह्दि सुपुरिसों वि विशयसंजुत्तो । 
णाणेण लह्ृदि लक्खं लक्खंतो मोक्खमग्गस्स ॥२२॥ 
ज्ञान पुरुषके होता है और बिनय सहित सत्पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त 
करता है| तथ। ज्ञाता पुरुष ज्ञानसे मोक्ष मार्गके लक्ष्यको प्राप्त करता है । 
मश्धणुहं जल्स थिरं सुश्गुल बाणा सुश्रत्थि रय्णत्त । 
परमत्थबद्धलक्खो ण॒वि चुकदि मोक्खममस्गस्स ॥२३॥ 


«“ ६, बोधप्राभत अधिकार - घ६्‌ 


जिसके पास मतिज्ञानरूप मजबूत धनुष है, भुतज्ञान रूपी डोरी है, 
रत्नत्रय रूपी अच्छे बाण हैं ओर जिसने परमार्थंको निशाना बनाया हे, 
'बह मोक्षमार्गंसे नहीं चूकता । 
देवका स्वरूप 
सो देवो जो श्रत्थं धम्मं काम 'सुदेश णाणुं च | 
सो देश जस्स अत्थि दु श्रत्थो धम्मोय पव्वजा ॥२४॥ 
जो जीबोंको अर्थ, धर्म, काम और मोक्षका कारण ज्ञान देता है वही 
देव है; क्‍योंकि जिस पुरुषके पास जो बस्तु होती है. वही उसे देता है । 
अतः जो अथे, धर्म और प्रत्नज्याको देता है वही देव हे । 
धर्म प्रतर॒ज्या और देवका स्वरूप 
धम्मो दयाविसुद्धों पव्वजा सव्वसंगपरिचत्ता | 
देवो ववगयमोह्दो उदयकरो भव्वजीवाणं |॥२५॥। 
जो दयासे पवित्र है बह धर्म हे, जिसमें समस्त परिग्रहोंका त्याग 
किया जाता है बह प्रब्रज्या है और जो मोह रहित तथा भव्यजीवोंके 
अभ्युदयका कारण है वह देव है । 


१, काम च देश ग० । ५ 
तीथका स्वरूप 


वयसम्मत्तविसुद्धं प॑चिंदियसंजदे णिरावेक्खे | 
णहाएउ मुणी तित्थे दिक्खासिक्खासुण्हाणेण ॥१६॥ 


ब्रत ओर सम्यक्त्वसे विश्वुद्ध, पाँचो इन्द्रियोंको बशमें करनेवाले और 
इस लोक तथा परलोकके भोगोंकी इच्छासे रहित मुनिरूपी तीथेमें 
दीक्षा ओर शिक्षा रूपी स्‍्नानके द्वारा स्नान करो। अर्थात्‌ मुनिरूपी तीर्थके 
पास जाकर उनसे शिक्षा लो ओर धर्मकी दीक्षा लो | 
ज॑ णिम्मलं सुधम्मं सम्मत्त संजमं तबं णाणं। 
तं॑ तित्थं जिणमग्गे हवेइ ज़दि संतभावेण ॥२७॥| 
यदि शान्त भाव पूर्वक निर्मल उत्तम धर्म, निर्मेल सम्यक्त्व, निर्मल 
संयम, निर्मल तप ओर निर्मल झ्ञान हो तो उसे जिन मार्गमें तीर्थ कहा है। 
अहंन्तका स्वरूप 
मे ठवणे हि.य संदब्वे भावे य सगुणपजाया | 
चउणागदि स पदिमे (१) भावा भावंति अरहंतं ॥२८॥ 


१. णामेणिय टुबणे हि य दब्वे झा० |... . . .. ४ 


६० « प्राभ्ठुतसंग्रह -- 


नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, द्रव्यनिक्तेप और भावनिक्षेप, इन चारके 

द्वारा अरहन्तका स्वरूप जाना जाता है। किसी व्यक्तिका नाम अरहन्त 
रखा गया हो तो वह नाम अरहन्त है। अहन्तकी प्रतिमा स्थापना 
अरहन्त है। जो जीब अरहन्त होने वाला है वह द्रव्य अरहन्त हे । 
तथा अरहन्तके गुणों और पर्यायसे विशिष्ट केबली जिन भाव अरहन्त हैं । 
च्यवन अर्थात स्वगंसे च्युत होना, आगति अर्थात्‌ गर्भेमें आना, संपत्‌ 
(रत्नवृष्टि आदि बाह्यलक्ष्मी तथा अन्तरंग लद्मी) भाव अरहन्त अबस्थाके. 
सूचक हें । 

दंसण अश्रणंतणाणे मोक्‍्खो णट्ुट्रकम्मबंधेण । 

शिरुवमगुणमारूटो अरहंतो एरिसो हो३ ॥२६॥ 


जिसके अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान है, स्थितिबन्ध ओर 
अनुभाग बन्धकी अपेक्षा आठो कर्मोका बन्ध नष्ट हो जानेसे जिसे 
भावमोक्ष प्राप्त हो. गया है और जो अनुपम गुणोंको धारण किये हुए हैं, 
ऐसे आत्माको अहेन्त कहते हें । 


जर-वाहि-जम्म-मरणं चउगइ्गमणुं च पुण्णपावं च | 
हंतूण दोसकम्मे हुठ णाणमय॑ च अ्रहंतो ॥३०।॥। 


जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, चारों गतियोंमें भ्रमण, पुण्य, पाप, 
रागादि दोष ओर ज्ञानावरण आदिःग्कर्मोंको नष्ट करके ज्ञानमय हो गया 
हे 
हे वह अरहन्त है। 


गुणठाण-मग्गणृहि य पजत्ती-पाणु-जीवठाणेहिं । 
ठावणपंचविहेहिं पणयव्वा अझुहपुरिसस्स ।!३१॥ 
गुणस्थान, मार्गणा, पर्याप्ति, प्राण और जीवस्थान, इन पाँच प्रकारोंसे 
अहंन्त पुरुषकी स्थापना करती चाहिये। 
अरहन्तका युणस्थान 
तेरहमे गुणठाण सजोश्केबलिय होइ अरहंतो | _ 
चउतीस अश्सयगुणा हु ति हु तस्सट्ट पडिहारा ॥३२॥ 
तेरहवें संयोग केवली गुणस्थानमें अरहन्त दोता है। उसके - चोतीस 
अतिशय रूप गुण होते हैं तथा आठ प्रातिद्दाय होते हैं । 


- ६. बोधप्राभ्ट्त अधिकार « 8९ 


मा्गणा 
गइ इंदियं च काए. जोए. वेए. कसाय णाणे य | 
संजम दंसण लेस्सा भविया सम्मत्त सरिण आहारे ॥३३॥ 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दुशन, लेश्या, 
भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञी और आहार, इन चौदह मार्गेणाओंमें 
अरहन्तकी स्थापना कर लेनी चाहिये । 
पर्याप्ति 
आहारो य सरीरो' तह इंदिय श्राणपाणभासमणो | 
पजत्ति गुण समिद्धों उत्तमदेवों हृबइ अझरुहो ।।३४)। 
उत्तम देव अरहन्त आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छूवास, भाषा: 
ओर मन, इन छो पर्याप्तिरूप गुणोंसे सम्पन्न होता है। अर्थात्‌ 
अरहन्तकी छे पर्याप्रियाँ पूर्णे होती हें । 
प्राण 
पंच वि इंदियपाणा मणु-वचि-काएण तिरिण बलपाणा । 
आशप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥३५॥। 
स्पशन आदि पाँच इन्द्रिय प्राण, मन वचन काय तीन बल प्राण, 
श्वासोच्छुबास प्राण और आयु प्राण, ये दस प्राण होते हैं 
जीवस्थान 
मणुय भवे पंचिंदिय जीवट्टाणेसु होइ चउदसमे | 
एदे गुणगणजुत्तो गुणमारूढो हवइ अरुहो |३६॥ 
मनुष्यगतिमें पन्च निद्रय नामका चोदहताँ जीव समास है। उसमें 
उक्त गुणोंके समूहसे युक्त और तेरहवें गुण स्थानमें वर्तेमान अहेन्त 
होता है। 
अहंन्तका शरीर 
जर-वाहि-दुक्ख-रहियं आहार-णिहार-बज्जियं विमलं | 
सिंहाण खेल सेश्रो श॒त्यि दुगंछा य दोसो य ॥३७॥ 
दस पाणा पज्जत्ती अ्रद्ठत॒हस्सा य लक्खणा भणिया | 
गोखीर-संखधवलं मंसं रुहिरं च खब्बंगे ॥३८॥ 
१. “रो इंदियमंण श्राशपाण भासा ब, ग० | २. -शविश्युद्धो ग० ऊ० ४ 


धर - प्राश्तसंग्रह - 


एरिसगुणेहि सिद्ध अ्रश्सयवंतं सुपरिमलामोय॑ | 
आऔरालियं च काय॑ णायव्वं अरुहपुरिसस्स ॥रे६॥। 


अहेन्त पुरुषका ओदारिक शरीर बुढ़ापा, रोग और दुःखसे रहित, 
आहार और निहार ( मलमूत्र ) से रहित, निर्मेल, तथा नासा मल, थूक, 
पसीना ग्लानि आदि दोषोंसे रहित होता है। ओर दस प्राण, पयाप्ति और 
एक हजार आठ लक्षणोंसे सहित होता है। सर्वाज्जमें गोदुग्ध ओर शंखके 
समान सफेद मांस ओर रुधिरसे सहित होता है। इस प्रकारके गुणोंसे 
'परिपर्णे, अतिशयवाला और अत्यन्त सुगन्धित शरीर अहन्तके होता है । 


अहंन्तका भाव 


मय-राय-दोस-रहिश्रो कसाय-मल-बज्जिश्रो य सुविसुद्धो | 
चित्तपरिणामरहिदो केवलभावों मुणेयब्बों ||४०।| 


अरहन्तका भाव मद राग ओर टहंघसे रहित होता है, कषायरूपी 
मलसे रहित और अत्यन्त निर्मल होता है तथा चित्तकी चम्नलतासे रहित 
होता है। ऐसा जानना चाहिये । 


सम्मइंससाण पस्सइ जाणदि णाणेण दव्वपज्जाया | 
सम्मत्तगुण विसुद्धो भावो अ्रुहस्स शायव्वों |४१॥। 


अहेन्तका भाव सम्यक्त्व गुणसे बिसुद्ध जानना चाहिये। सम्यर्द- 
च््‌ 
शेनके द्वारा वह स्वस्वरूपको देखता है ओर केबल ज्ञानके द्वारा समस्त 
द्रव्यों ओर उनकी समस्त पर्यायोंको जानता है। 


साधुओं के रहने योग्य स्थान 


सुण्णहरे तरुहिट्ू उज्जाणे तह मसाणबासे वा | 
गिरिगुह-गिरिसिहरे वा भीमवरो झअहव वसिमे वा ॥४२॥ 
सवसासत्त तित्थं बच चइ्दालत्तयं च बुतेहिं () | 
जिणमभवणं अह वेज्क॑ जिणशमग्गे जिणवर। बिंति ॥४३॥ 
मुनियोंको शूल्य घरमें, अथवा वृक्षके नीचे, अथवा उद्यानमें, अथवा 
स्मशान भूमिमें, अथवा पवेतोंकी गुफ़ामें, अथवा प्ेतके शिखरपर, 
अथवा भवकर बनमें अथवा वसतिकामें रहना चाहिये। ये सभी स्थान 
स्वाधीन हैं । जो अपने अधीन हो, ऐसे तीथै, शास्त्र, चेत्यालय ओर उक्त 


'3>-२०.+७५४०)७ 





१. केवल भावे आ० ग० | २. -न्तायं च वुत्त दि %० ! 
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स्थानोंके साथ साथ जिन भवनको अजिनेन्द्रदेब जैन मार्गमें पवित्र 
मानते हैं । 


पंचमहव्वयजुत्ता पंचिंदियसंजया णिरावेक्खा | 
सज्काय-भाणजुत्ता मुणिवरवसहा णिइच्छंति |४४॥ 


पाँच महात्रतोंके धारक, पाँचों इन्द्रियॉंको जीतनेबाले, भोगोंक. 
इच्छासे रहित, ओर स्वाध्याय तथा ध्यानमें लगे रहने वाले श्रेष्ठ मुनिवर 
उक्त स्थानोंको ही पसन्द करते हैं । 


प्रन्नेज्याका स्वरूप 


गिह-गंथ-मोह-मुका बावीसपरीसहा जियकसाया | 
पावारंभविमुका पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४५॥ 


जो घर और परिग्रहके मोहसे म॒क्त है, अर्थात्‌ जिसमें न घरमें रहा 
जाता है और न रंचमातन्र भी परिमह रखी जाती है, जिसमें बाइस 
परीषहोंकी सहा जाता है, कष/योंको जीता जाता है और जो पापपूर्णे 
आरम्भसे रहित है, जिन भगवानने ऐसी प्रत्रज्या-दीक्षा कही है । 


घणु-धण्ण॒-वत्थदाणं हिरएण-सयणासणाह 'छत्ताईं। 
कुदाण-विरहरहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥ 
जो धन, धान्य और वस्त्रदान, तथा चाँदी, शय्या, आसन और 
छत्रदान आदि कुदानोंसे रहित है अर्थात्‌ जिसमें इस प्रकारकी वस्तुओंका 
दान नहीं लिया जाता है ओर जो बिरह-बवियोगसे रहित है, ऐसी जिनदीक्षा 
कद्दी गई हे । 
सत्त-मित्ते' य समा पसंस-रिं दा-अलद्धि-लद्धिसमा । 
तिणकणए, समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥ 
जिसमें शत्नु और मित्रके विषयमें समान भाव रहता है, प्रशंसा और 


निन्दामें तथा लाभ और अलाभमें समान भाव रहता है, तूथ और 
कंचनमें समान भाव रहता है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है। ः 





१, चत्तायं आ०, छिताइईं, *ग०,। २, मित्तेव स- ऋ० | 
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उत्तम-मज्मिमगेददे दारिद ईसरे णिरावेक्खो | 
सब्ब'व्थ गिहदि पिंड पव्वज्जा एरिसा भमणिया |।४८॥। 
जिसमें मुनि उत्तम और मध्यम घरमें तथा दरिद्र ओर धनवानमें 
भेद न करके निरपेक्ष भावसे सबेत्र आहार ग्रहण करता है, ऐसी 
जिनदीक्षा कही गई हे । 
शणिग्गंथा शिस्संगा णिम्माणासा' अ्राय-णिद्ोसा । 
णिम्मम-णिरहंकारा पव्वज्जा एरिसा भणिया || ४६॥ 
जो परिग्रह रहित हे, आसक्ति रहित है, मान रहित है, आशा रहित 
है, राग रहित है, दोष रहिंत है, ममत्व रहित है और अहंकार रहित है, 
ऐसी जिनदीक्षा कद्दी गई हे । 
णिग्णेहा णिल्लोहा णिम्मोहा णिव्वियार-णिक्कलुसा | 
शि'ब्भय-णिरासभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५४०॥ 


जो स्नेह रहित है, लोभ रहित है, मोह रहित है, विकार रहित है, 
कालिमा रहित है, भय रहित है, आशा भावसे रहित है, ऐसी जिन 
दीक्षा कही गई है। 
जहजायरूवसरिसा अवलंबियभुय णिराउहा संता | 
परकिय-णिलयणिवासा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५१॥ 
जिसमें जन्मे हुए शिशुके समान नग्न रूप रहता है, दोनों भुजाओंको 
लटका कर ध्यान किया जाता है, अस्त्र शस्त्र नहीं रखा जाता है, ओर 
दूसरेके द्वारा छोड़े गये आवासमें रहना होता दै, ऐसी शान्त जिनदीक्षा 
कही गई हे। 
उवसम-खम-दमजुत्ता सरीरसक्कारवज्जिया रुक्‍्खा । 
मय-राय-दोसर्रहिया पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५२॥ 
जो उपशम ( शान्त भाव ), क्षमा ओर इन्द्रिय निम्नहसे सहित है, 
जिसमें शरीरका संस्कार नहीं किया जाता, तेल मदन नहीं किया जाता, 
ओर जो मद्‌ राग तथा ड्ेषसे रद्दित हे, ऐसी जिनदीक्षों कही गई है । 
१, जोगे च “गि-? ग० । २. णा सोयराय- “ग०?। ३. खिब्भयणि- : 
शरासव मा- ग०।. . . $£ | दस 
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विवरीयमूढठडभावा पणह्ठ-कम्मट्ु णट्टमिच्छत्ता । 
सम्मत्तगुणविसुद्धा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥५३॥ 
जो मूढ़तासे रहित है, जिसके द्वारा आठों कर्म नष्ट कर दिये जाते हैं, 
जिसमें मिथ्यात्वका नाश हो जाता है और जो सम्यग्दशेन गुणसे निर्मल 
होती है, ऐसी जिनदीक्षा कही गई है। 
जिशणुमग्गे पव्वज्जा छुहसंघयणेसु भणिय णिग्गंथा | 
भाव॑ति भव्वपुरिसा कम्मक्खयकारणे भणिया ॥५७४।॥| 
जेन मार्गमें छहों संहनन वाले जीबॉंके जिन दीक्षा कही गई है 
अथात्‌ छट्दों संहननोंमेंसे किसी भी संहनन बाला जीव जिन दीक्षा धारण 
कर सकता है। निम्र न्थ भव्य पुरुष इस जिनदीक्षाकी भावना करते हैं 
क्योंकि इसे कर्मोंके क्षयका कारण कहा हे । 


तिल'ओ्रोसत्तणिमित्त' समबाहिरगंथसंगहो शल्थि | 
पावज्ज हवइ एसा जह भणिया खववदरिसीहिं ॥५५॥|| 


जिसमें तिल बराबर भी आसक्तिमें कारणभूत बाह्य परिमिहका संग्रह 
नहीं है, ऐसी जिनदीक्षा होती है, जैसा कि सर्वज्ञ देवने कहा है । 


उवसग्ग-परीसहसहा शणिजणदेसे द्वि णिन्र श्रच्छेइ । 
सिलकट्टं_ भू'मितले सब्बे आरुहइ सब्वत्य ॥२६॥ 


जिसमें उपसर्ग और परीषहोंको सहा जाता है, उसको धारण करने 
वाला मुनि सदा नि्जेन प्रदेशमें रहता है और सबेत्र शिला, काष्ठ या 
भूमितलपर सोता उठता और बैठता है । 


पसु-महिल-संदसंगं कुसीलसंगं ण॒ कुणइ विकहाश्रो | 
सज्कांय-काणजुत्ता पव्वजा एरिसा भणिया ॥५४७॥ 
जिसमें पशु स्त्री, नपुंसककी संगति ओर व्यभिचारियोंकी संगति 
नहीं की जाती, और न स्त्री आदिकी खोठी कथाएँ की जाती हैं, तथा 
जिसमें स्वाध्याय ओर ध्यानमें तन्‍्मय होना होता हे, ऐसी जिन दीक्षा 
कही गई हे | । पर ' कर अर 


| आाााणणा 


१ -लठुसमत्त- ग०। २. भूमितिणे, ग०, ऋ० । 
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'तव-बय-गुणेहि सुद्धा संजम-सम्मत्तगुणबिशुद्धा य । 
सुद्धा गुणेहिं सुद्धा पव्वजा एरिसा भमणिया ॥४८॥ 
जो तप, व्रत और गुणोंसे शुद्ध है, संयम और सम्यक्‍त्व गुणसे 
श्रत्यन्त निर्मेल है, तथा दीक्षाके गुणोंसे शुद्ध है, ऐसी शुद्ध जिनदीक्षा 
कही गई हे । 
एवं आयत्तरागुणपव्वज्जंता बहुविसुद्धसम्मत्त । 
शणिग्गंथे जिणमग्गे संखेवेशं जहाखादं |॥५६।॥। 


मम 
इस प्रकार अत्यन्त विशुद्ध सम्यग्दशनसे सहित निम्न न्थ 
जैनमार्गमें जैसा कहा है उसी प्रकारसे आयतनसे लेकर प्रत्रज्या पर्यन्त 
गुणोंका यहाँ संच्षेपसे कथन किया । 
रूवत्थं सुद्धत्यं जिगुमग्गे जिणवरेहि जह भणियं । 
भव्वजणाबोहरास्थं छुक्कायहियंकरं उत्त ॥६०॥ 


जिनवर भगव्रानने जैन मसार्गमें आत्माको शुद्धिके लिये निम्न न्थ 
रूपका जैसा कथन किया है, भव्य जीवोंको सममानेके लिये छे कायके. 
जीबोंका हित करने वाले उस निम्न न्‍्थ रूपका यहाँ बैसा ही कथन किया 
गया है । 
'सदवियारों हुओ भासा' सुतेसु ज॑ जिशे कट्टियं । 
सो तह कहियं णा"रं सीसेरा भदबाहुस्स ॥६१॥ 


शब्दके विकारसे प्रकट हुआ जो ज्ञान जिनेन्द्र देवने भाषात्मक. 
सूत्रोंमें कहा हे, भद्रबाहुके शिष्ष्य मुझ कुन्दकुन्दने वह ज्ञान जैसा ही. 
यहाँ कहा है । 
बारसअ्रंग वियाणं चउदसपुब्बंगविउलवित्थरणं | 
सुयणारि भदृबाहू गमयगुरू भयवश्रो जयउ ॥६२॥ 
बारद अगोंके ज्ञाता और चोद पूर्वोका विपुल बिस्तार करने वाले 
गमक गुरु श्रुतज्ञानी भगवान भद्रबाहु जयबन्त हों । 


१, यह गाथा आ० प्रतिमें नहीं है। २. आ्रायत्तगुणापज्जंता, ग० 
ऊ० | ३. सदवियारू हुड ( शब्दविकारोदूभूतं॑ ) ग० | ४. -जुत्त सु ग० | 
भू, शाय, ऊ० | 


७, श्रासण्य-अधिकार 


एवं परशमिय सिद्ध जिशवरवसहे पुणों पुणो समणे। 
पडिवजदु सामण्णं जदि इच्छुदि दुक्खपरिमोक्खं || [ प्रव० ३, * | 


इस प्रकार जिनबरोंमें श्रेष्ठ अरहन्तोंको, सिद्धोंको ओर श्रमणोंको 
बारंबार नमस्कार करके, यदि कोई दुःखसे छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य 
( मुनिधर्म ) को स्थीकार करें । 


श्रामण्य स्वीकार करनेसे पूर्व क्‍या करना चाहिये 


आपिच्छु बंधुवग्गं विमोचिदों गुरु-कलत्त-पुत्तहिं। 

श्रासिज णाण-दंसणु-चरित्तन्तव-वीरियायारं ॥ 

समणं गणि गुणड़ कुलरूववयोविसिद्ठमिद्वदरं | 

समणेहि तंपि पणदो पडिच्छु मं चेदि अणुगहिदो॥ [प्रव० ३, २-३] 


बन्घुवर्गंसे पूछकर ओर गुरुजन स्त्री पुत्र बगेरहसे छुटकास पाकर, 
ज्ञानाच।र दशनाचार चारित्राचार तपाचार ओर वीयाचारसे युक्त ऐसे 
श्रमण आचार्थके पास जावे जो गुणवान हों, कुल रूप ओर योग्य 
अवस्थासे विशिष्ट हों तथा अन्य श्रमणोंकोी अतिग्रिय हों। जाकर उन्हें 
नमस्कार करे ओर कहे भगवन्‌ ! मुझे श्रामण्य पद प्रदात करें। तब 
आचायेंसे अनुगृहीत हुवा वह । 


णाह होमि परेसिंण मे परे श॒त्थि मज्कमिह किंचि। 
इदि शिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूबधरो ॥ [ प्रव० ३, ४ ] 


'मैं दूसरोंका नहीं हूँ. ओर न दूसरे द्रव्य मेरे हैं, इस लोकमें मेरा 
कुड भी नहीं है, ऐसा निश्चय करके वह जितेन्द्रिय-इन्द्रियोंको 
जीतनेवाला, जिस रूपमें उसने जन्मलिया था उसी नग्न रूपका धारी 
हो जात! है । 

अ्रमणका द्वव्यलिंग और भावलिंग 
जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंसुगं सुद्ध । 
रहिदं हिंसादीदो अप्पडिकम्मं॑ हृवदि लिंग॑ं ॥ 
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म॒च्छारम्भविमुक्क॑ जुत्त' उवजोगजोगदुद्धीहिं । 
लिंगं ण॒ परावेक्खं अ्रपुणब्भवकारणं जेण्हं ॥ [ प्रव० ३, ५-६ | 


मुनिका यथाजात नग्न रूप शिर और दाढ़ीके बालोंके लोंचसे युक्त, 
हिंसा आदि पापोंसे रहित ओर शरीरकी सँभाल वगेरहसे रहित निमेल 
द्रव्यलिंग होता है। तथा ममत्व भाव और आरम्भसे रहित, उपयोग 
आर मन वचन कायको शुद्धिसे सहित, परकी अपेक्षा न करनेवाला और 
पुनजंनम धारण न करनेमें कारण ऐसा भावलिंग होता है। ये दोनों 
जैन लिंग हैं। 
अआदाय तंपि लिंग॑ गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता | 
सोच्चा सबदं किरियं उवद्ठिदों होदि सो समणो ॥ [ प्रव० ३, ७ ] 
उत्कष्ट गुरुसे उक्त लिंगको धारण करके ओर उन्हें नमस्कार करके 
फिर ब्रत सहित क्रियाओंकों सुनकर, मुनिपदमें स्थित होता हुआ बह 
श्रमण हो जाता है । 
अदाईस मूलगुण 
वदसमिदिदियरोधों लोचावस्सयमचेलमण्हाणं | 
खिदिसयगुमदंतवण ठिदिभोयणमेगभत्तं च॥ 
एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिं परणत्ता । 
तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्वावगो होदि || [ प्रव० ३, ८-६ ] 
पाँच महात्त, पाँच समिति, पाँच इन्द्रियोंका निरोध, केशलोंच, छे 
आवश्यक, नग्नरूप, स्नान न करना, प्रथिवीपर शयन, दन्तथधावन न 
करना, खड़े होकर भोजन करना और दिनमें एक बार भोजन करना, ये 
भ्रमणोंके मूल गुण जिणवर भगवानने कहे हैं । जो श्रमण इन मूल 
गुणोमें प्रमाद करता हे वह छेदोपस्थापक होता हे अर्थात्‌ उसे ब्रतोंको 
छेदकर पुनः: ध'रण करना होता है। 
दीक्षाचायंकी तरद्द निर्यांपकाचाय भी हीते हैं 
लिंगगाहणे तेसिं गुरु त्ति पव्वज्जदायगो होदि | 
छेदेसु श्र वटगा सेसा खिज्जावगा समणा ॥ [ प्रव० ३, १० ] 


उन श्रमणोंके भ्रमण लिंग श्रहण करनेके समय जो आचाये दीक्षा 


- ७. श्रा्षरुय अधिकार -- ६६ 


देता है वह गुरु होता है !'और छेद होने पर जो श्रमण छिन्न संयमकी 
पुनः धारण कराते हैं वे सब निर्यापकाचार्ये कहे जाते हैं । 


दिल्न संयमको पुनः जोड़नेकी विधि 


पयदम्हि समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्रम्हि । 

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुब्विया किरिया ॥ 
छेदपउत्तो समणो समझ ववहारिणं जिशमदम्हि । 
आसेज्जालोचित्ता उबदिट्ठ' तेण कायव्बं ॥ [प्रव० ३, ११-१२] 


[ संयमका छेद दो प्रकारसे होता है- एक बहिरंग रूपसे, दूसरा 

अन्तरंग रूपसे ] यदि श्रमण अन्तरंगसे संयममें सावधान है ओर 

सावधानता पूबक आरम्भ की गई किसी शारीरिक चेष्टामें उसका संयम 

भंग हो जाता है तो आलोचना पूर्वक शास्त्रोक्त क्रियाके द्वार ही उसका 
प्रतिकार हों जाता है क्‍यों कि यहाँ अन्तरंग छेद नहीं है । 

किन्तु यदि अन्तरंग रूपसे संयमका छेद हुआ हो तो उस श्रमणको 

जैन मार्गकी व्यावहारिक क्रियाओंमें चतुर किसी श्रमणके पास जाकर 


अपने दोषोंकों सरलतासे निवेदन करना चाहिये ओर वह जैसा कहें 
वैस, करना चाहिये। 


संयम भंगसे बचनेका उपदेश 


अधिवासे व बिवासे छेदविहूणों भवीय सामण्णे । 
समणो विहरदु णिच्चं परिहरमाणो णिबंधाणि || [प्रव०३,१३] 


अधिकृत गुरुकुलमें रहते हुए श्रथवा गुरुरहित स्थानमें रहते हुए, 
संयमके भंगसे बचते हुए ही श्रमणको सदा पर द्र॒व्योंमें अनुरागको टालते 
हुए श्राभण्य पदमें पिहार करना चाहिये। [| आशय यह है कि श्रमण 
अपने गुरुओंके पास रहे या अन्य जगह रहे, परन्तु सर्वत्र उसे इष्ट-अनिष्ट 
विषयोंसे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये क्योंकि पर द्वव्यका सम्बन्ध हीं 
संयम भंगका क रण होता है। ] 


चरदि णिबद्धों णिच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि |. 
पयदों मूलगुशेसु य जो सो पडिपुण्शसामण्णों ॥ [प्रव० ३,१४] 


जो श्रमण नित्य ही अपने ज्ञान ओर दर्शन- बगेरहमें लीन होता 


२०० - प्राश्वतसंग्रह - 


हुआ मूल गुणोंमें सावधान होकर प्रवृत्ति करता है उसका श्रामण्य 
( मुनि धर्म ) परिपूर्ण होता हे अर्थात्‌ उसका संयम भंग नहीं होता । 


भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा । 
उवधिम्हि वा शिबद्ध' णच्छुदि समण॒म्हि विकधम्हि ॥ 


भोजनमें अथवा उपवासमें, निवासस्थानमें अथवा धिहारमें, परिग्रहमें 
अथवा अन्य मुनियोंमें, और विकथाओंमें श्रमण र'गपूवेक सम्बन्धको 
पसन्द नहीं करता । [ सारांश यह है कि आगम धिसरुद्ध आहार बिद्यारका 
निषेध तो पहले ही कर दिया गया है। मुनि होने पर योग्य आहार 
विहार वगेरहमें भी ममत्व नहीं करना चाहिये | । 


छेदका स्वरूप 


अपमत्ता वा चरिया सयणासणटाणचंकमादीसु । 
समणसस्‍्स सब्बकाले हिंसा सा संतत्तिय त्ति मदा ॥ [प्रब० ३ १६] 


श्रमणकी सोने, बैठने, खड़े होने ओर चलने आदिमें जो असाव- 
धानता पूबेक प्रवृत्ति हे, वह सदा अखण्डित रूपसे हिंसा मानं। गई है। 


मरदु व जियदु जीवो अ्रयदाचारस्स णिब्छिदा हिंसा | 
पयदस्स णत्यि बंधो हिसामेत्तेश समिदस्स | [ प्रव० ३, १७ ] 


जीव मरे अथवा जीवित रहे, जो अयत्नाचारी है--सावधानता 
पूबेक श्रवृत्ति नहीं करता, उसको हिंसा अवश्य होती है। और जो 
समितियोंका पालक ओर यत्नपूर्बक प्रवृत्ति करनेबाला है, बाहरमें 
जीवघात हो जाने मात्रसे उसे हिंसाजन्य बन्ध नहीं होता। [ सारांश 
यह हे कि बाह्य हिंसा हो या न हो, किन्तु अन्तरह्ृममें हिंसाका भाव होने 
पर हिंसा नियमसे होती हे ] । 
अयदाचारो समणो छुस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो । 
चरदि जदं जदि शिच्च॑ कमलं व जले शिरुवलेवो ॥ [प्रव०३,१८] 
जो भ्रमण अयत्नाचारी हैं वह छह्ों कायोंके जीवॉका धातक माना 
गया है। किन्तु यदि वह सर्वदा साबधानता पृबेक प्रवृत्ति करता है तो 
जलमें कमलकी तरह कर्मबन्धरूपी लेपसे रहित होता है । 


- ७. आऑमण्य अधिकार -- १०१ 


परिग्रह अन्तरंग छेदका कारण है 


हवदि व ण॒ हवदि बंधो मदम्हि जीवेड्य कायचेट्रम्हि | 
बंधो धुवमुवधीदो इदि समणा छड्िया सब्बं ॥ [ प्रव० ३,१६ ] 


श्रमणके शारीरिक क्रिया करनेसे किसी जीवके मर जानेपर कर्मबन्ध 
होता भी है ओर नहीं भी होता | किन्तु परिग्रतसे बन्ध अवश्य होता है 
इसलिये श्रमण समस्त परिग्रहको छोड़ देते हें । 


ण॒ हि णिरवेक्खो चागो ख़ हवदि मिक्‍्खुस्स आसयविसुद्धी । 
अविसुद्धस्स य चित्ते कहं सु कम्मक्खश्रो विहिश्रो | [प्रव०३,२० ] 


यदि परिग्रहका त्याग सबथा निरपेक्ष न हो तो श्रमणके चित्तकी 
बिशुद्धि नहीं होती । और जिसका चित्त निर्मल नहीं है उसके कर्मोका 
नाश कैसे हो सकता है ! 
इसीको स्पष्ट करते हैं 


किघ तम्हि शत्थि मुच्छा णारंभो वा श्रसंजमो तस्स | 
तथ परदव्वम्मि रदो कधमप्पाणं पसाधयदि ॥ [ प्रव० ३, २१ ] 


परिपिहके होते हुए उस अ्रमणके ममत्व परिणाम, आरम्भ ओर 
असंयम कैसे नहीं हे ? तथा परवस्तुमें लीन होनेके कारण वह अपनी 
आत्माका साधन कर कैसे सकता है ? [ सारांश यह है कि परिग्रहको 
सबेथा छोड़ना ही चाहिये ]। 


अनिषिद्ध परिग्रह 


छेद। जेण ण॒ विज्जदि गहणविसमोसु सेवमाणुस्स । 
समणो तेणिह बट्टदु कालं खेत वियाणित्ता || [ प्रव० ३, २२ ] 
जिस परिप्रहके प्रहण करने अथवा छोड़ने पर, उस परिग्रहका सेवन 
करने वाले श्रमणके संयमका छेद नहीं होता, काल और देशको जानकर 
इस लोकमें वह श्रमण उस परिग्रहको स्वीकार करे । 
अप्पडिकुट्ट; उवरधि श्रपत्थणिज्जं अ्रसंजंदजश्वेहिं | 
मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि श्रप्पं ॥ [प्रव० ३,२३] 
जो परिप्रह बन्धका कारण नहीं है, संयमके सिवाय अन्य किसी 
कार्येमें उसका उपयोग न होनेसे असंयमी लोग जिसे नहों माँग सकते, 


१०२ - प्रतश्तसंग्रह - 


तथा जो ममत्व भाव उत्पन्न नहीं करती, ऐसी परिग्रहकोी श्रमण ग्रहण 
करे । किन्तु इससे विपरीत थोड़ी भी परिपग्रह ग्रहण न करे | 


उत्सर्ग मार्ग ही वास्तविक है 


किं किचण्‌ त्ति तकक॑ श्रपुणब्भवकामिणोध देहे वि। 
संग त्ति जिणवरिंदा शिप्पडिकम्मत्तमुहिट्ठा || [ प्रव० ३, २४ | 


पुनर्जेन्मकी न चाहने वाले मुमुक्षको अपने शरीरमें भी 'यह परिम्रह 
है! ऐसा मानकर जिनवबर भगवानने उपेक्षा करनेका ही उपदेश किया है । 
ऐसी स्थित्तिमें यह विचार होता हे कि क्या कुछ परिग्रह है ? [ आशय 
यह है कि जब शरीरको भी परिग्रह मानकर उसकी भी उपेक्षा करनेका 
उपदेश पाया जाता है तब मुमुक्षुके लिये अन्य परिग्रहकों प्रहण करनेका 
तो प्रश्न ही नहीं है | । 
अपवादरूप परिग्रह 
उवयरणं जिणमगे लिंगं जहजादरूवमिदि भणिदं । 
गुरुवयणं पि य विशुओ सुत्तज्कयणं च णिह्विट्व ॥ [प्रव० ३, २५] 
जैन मार्गसें नग्न दिगिम्बर रूप द्रव्यलिंग, गुरुके वचन, विनय रूप 
परिणाम और परमागमसका पठन ये चार उपकरण कहे हैं । [ जो परिग्रद 
अपवाद रूपसे मुनिधर्मके पालनमें सहायक होती है उसे उपकरण कह्दते 
हैं। निश्चयसे जैन मार्ग ये चार हो उपकरण मुनिके लिये ग्राह्म हैं ]। 


श्रमणको कैसा होना चाहिये 
इहलोगणिरावेक्खो अ्रप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्मि। 
जुत्ताह्रविहारों रहिदकसाओ हवे समणो | [ प्रव० ३, २६ | 
श्रमण ख्याति पूजा लाभरूप इस लाककी इच्छाओंसे रहित ह्वाता 

हे, पर लोककी भी अभिलाषा नहीं रखता अथांत्‌ तप्श्वरण करनेसे 
परलोकमें देवांगना बगेरह मिलती हैं, यह भावना उसके नहीं होती 
उसका आहार विहार युक्त होता है ओर बह कषायसे रद्दित द्वोता है । 

युक्त आहार अनाहार और युक्त विहार अ-बिहार ही है--- 

जस्स अणुसणमप्पा तं पि तड्यो तप्पडिच्छुगा समरणा | 

शअ्रण्णं भिक्‍्वमणुंसणमघ ते समणा अणाह्ाराः | [ प्रब० ३. २७ |: 


- ७, आमसंभ अधिकार -- १०३ 


जिस अमणका आत्मा समस्त भोजनोंकी इच्धछासे रहित होनेके 
कारण निराद्दारी हे अर्थात्‌ उपबासी है, उसके लिये तो बह निराहार ही 
तप हे । उस निराहार अवस्थाके अभिलाषो जो श्रमण एषणा दोषोंसे 
रहित अन्य भिक्षा ग्रहण करते हैं वे आहार करते हुए भ. निराहारी हैं। 


केवलदेहो समणो देहे वि ममत्तरहिदपरिकम्मो । 
आजुत्तो तं तवसा अ्रणिगूृहिय अप्पणो सत्तिं ॥ [ प्रव० ३, २८ ) 


श्रमणके केवल एक शरीररूप द्वी परिप्रह दोती है ओर उस शरीरमें 
भी उसे ममत्व नहीं होता । तथा अपनी शक्तिको न छिपाकर वह उस 
शरीरको तपस्यामें लगाता है। [ सारांश यह है कि जो देहके सिवाय 
शेष सब परिग्रह को छोड़ देता है ओर शरीरमें भी ममत्व नहीं रखता 
तथा उसे तपमें लगाये रखता हे वह मुनि युक्त आहार विहार वाला 
होता है ]। 
युक्ताहारका स्वरूप 
एक्क॑ खलु तं भत्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालदं। 
चरण भिक्‍्खेण दिवा णु रसावेक्खं णु मधुमंस || [प्र३०३,२६] 


श्रमणका आहार युक्ताहार है क्‍योंकि प्रथम तो श्रमण दिनरातमें एक 

बार भोजन ग्रहण करते हैं । दूसरे, पेटभर भोजन नहीं करते । तीसरे 
जैसा कुछ मिल जाता है उसे ही ग्रहण कर लेते हें। चौथे, भिक्षाचारके 
द्वारा ग्रहण करते हें। पाँचवें, दिनमें ही भोजन करते हैं । छठे, रसकी अपेक्षा 
नहीं रखते, सरस विरस भोजनमें समचित्त होते हैं और मधु मांसको 
प्रहण नहीं करते। [ सारांश यह हे कि इस प्रकारका आहार ही 
#.३-घ३ १३ युक्ताहार है जो इसके बिपरीत है बह युक्ताहार 

। ] ' 


उत्सर्ग और अपवाद मार्गमें एकरूपता होनी चाहिये --- 


बालो वा बुड़ो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा । 
चरिय॑ चरदु सजोगां मूलच्छेदो जघा ण॒ हृवदि || [ प्रब० ३,३० ] 


श्रमण बालक हो, अथवा वृद्ध हो, अथवा श्रमसे थका हुआ हो 
अथवा रोगी हो, उसे अपने योग्य चर्याका पालन इस प्रकार करना 
चाहिये जिससे मूल संयमका घात न हो । 


१०९ “ प्राभ्भतसंस्रह - 


अ्ाहारे व विहारे देसं कालं समं खम॑ उवधि। 
जाणिता ते समणो वट्टदि जदि श्रप्पलेवी सो | [ प्रव० ३,३१] 


यदि वेसा करनेसे थोड़े ही पापसे लिप्न होता हे तो वह श्रमण देश, 
काल, मार्ग बगैरहका श्रम, उपवास आदि करनेकी शक्ति ओर शरीर रूप 
परिग्रहको जानकर ही आहार ओर बिहारमें प्रवृत्ति करता है। [ आशय 
यह है कि देश कालको जानने वाला भी श्रमण बचपन, बुढ़ापा, रोग 
आरदिके कारण यदि आहार बिहारमें प्रवृत्ति करता है तो आचारमें 
थोड़ी शिथिलता आनेसे थोड़ेसे पापसे तो लिप्त होता ही है इसलिये 
उत्सर्ग मार्ग श्रेष्ठ है। किन्तु ऐसा करनेसे थोड़ा ही तो पाप होता है 
इसलिये अपवाद मार श्रेष्ठ है क्योंकि थोड़ेसे पापके भयसे यदि वह 
आहार विहारमें प्रवृत्ति नहीं करता तो उसे अति कठोर आचरणके द्वारा 
मर कर स्वगमें जन्म लेना पड़ेगा और तब उसका सब संयम नष्ट हो 
जायेगा। अतः अपवाद निरपेक्ष उत्सगं श्रेष्ठ नहीं हे। तथा देशकालको 
जानने वाला कोई श्रमण यदि बचपन, बुढ़ापा, थकावट, रोग आदिके 
कारण आहार विहारमें स्वेच्छाचारी बनकर असंयमी जनोंकी तरह 
प्रवृत्ति करता है तो उसको महान पापका बन्ध होता है तथा बह 
३ भ्रष्ट हो जाता है। अतः उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद भी श्रष्र 
नहीं है |। 


श्रमणको शास्त्राभ्यासी होना चाहिये - 


एयग्गगदो समणो एयग्गं णिच्छिदस्त अ्रत्थेसु | 
णिच्छित्ति आगमदो श्रागमचेट्टा तदो जेट्ठा ॥ [ प्रव० ३,३२ ] 
श्रमण एकाग्रचित्त होता है। ओर एकाग्रचित्त बही होता है जिसे 
श्रथोंका निश्चय होता हे। तथा अथ्थॉका निश्चय आगमसे होता 
इसलिये आगमका अभ्यास करना ही श्रमणका मु य काये है । 
अ्रागमहीणो समणो शुवप्पाणुं परं वियाणादि | 
अविजाणंतो श्रट्ट खवेदि कम्मारिण किध भिक्‍खू॥ [प्रव० ३,३३२] 
आगमके ज्ञानसे रहित श्रमण न अपनेको जानता है ओर न परको 
जानता है। और आत्मादि पदार्थोंकी बिना जाने भिक्ु कर्मोंका केसे 
विनाश कर सकता है । 


- ७. श्रामण्य अधिकार -- १०५ 


आगम ही साहुके नेत्र हैं. 
आगमचक्खू साहू इंदियचक्खूणि सव्वभूदाणि। 
देवा य श्रोहिचक्खू सिद्धा पुण सब्बदो चकक्‍खू | [ प्रव०२,३४ ] 
साधुके नेत्र आगम हैं, समस्त प्राणियोंके नेत्र इन्द्रियाँ हें । देवों 
का नेत्र अवधि ज्ञान है, और सिद्धोंके तो सब ओरे नेत्र ही नेत्र हैं । 
आगम रूपी नेन्नसे सब दिखाई देता है -- 
सब्वे आगमसिद्धा श्रत्था गुणपजएहहिं चित्तहिं | 
जाणंति श्रागमेण हि पेच्छित्ता ते वि ते समणा ॥ [प्रव:३.२५४] 
अपने अनेक गुण-पर्यायोंके साथ सभी अर्थ आगमसे जाने जाते हैं । 
उन पदार्थों को वे श्रमण भी आगमके द्वारा देखकर ही जानते हैं । 
आगमके बिना संयम नहीं-- 
अगमपुव्वा दिटद्दी ण॒ भवदि जस्सेह संजमो तस्स । 
रत्थीद भणदि सुत्तं श्रसंजदो होदि किध समणो | [प्रव०३,३६] 


“इस लोकमें जिसके शास्त्रज्ञान पूर्वक सम्यग्दशेन नहीं होता उसके 
संयम भी नहीं होता? ऐसा आगम कहता है। ओर जो असंयमी है बह 
अमण कैसे हो सकता है 

आगमज्ञान, तत्तवार्थ श्रद्धान और संयमके बिना मोक्ष नहीं---- 
ण्‌ हि आगमेण सिज्कदि सदृहरणं जदि वि शखत्थि अत्थेसु । 
सदृहमाणो अ्रत्थे असंजदो वा ण॒ खित्बादि ॥ [ प्रव० ३,३७ _] 
यदि जीव।दि पदार्थोंका श्रद्धान नहीं है तो आगमके जाननेसे भी 
मुक्ति नहीं होती । अथवा जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान होते हुए भी यदि 
असंयमी है तो भी मुक्ति नहीं होती । 
जानी और अज्ञानीमें अन्तर 
जं अ्ररणाणी कम्मं खवेदि भवसयसहस्सकोडीहिं |. 
त॑ णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्सासमेत्तेण ॥ [ प्रव० ३,३८ ] 
अज्ञानी लाखों करोड़ों भोमें जितने कर्मका क्षय करता है, उस कमेको 
तीन गुमियोंका पालक ज्ञानी एक उच्छवास मात्रमें क्षय कर देता है। 


8०६ -“ प्राधृतसंधढ -- 


पहिप्रहीकों ग्रोष्ष नहीं---- 
परमाणुप्माणं वा मुच्छा देहादिए्सु जतल्स पुणो | 
विज्जदि जदि सो सिद्धि एा लददि खव्वागमधरो बि॥ [प्रव०३,३१६] 
जिस पुरुषका शरीर आदिमें यदि एक अणुके बराबर भरी ममत्व 


है तो समस्त आगमोंका जाननेवाला होनेपर भी बह्द मुक्तिको प्राप्त 
नहीं करता । 


ऐसा श्रमण ही संयमी है-- 
पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंवुडो जिदकसाओ | 
दंसरणाणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो | [ प्रव०३,४० | 
जो श्रमण पाँच समितियोंका पालक है, तीन गुप्तियोंसे सुरक्षित है, 
पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरक्त है, कषायोंको जीतनेवाला हे ओर 
सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञानसे पूरे है, उसे संयमी कहा है । 
श्रमणका स्वरूप 
समसत्त॒बंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसदिद्समो । 
ममलोटदुकंचणो पुण जीविद्मरणे समो समणो ॥ [प्रव०३,४१] 
जो शत्रु ओर बन्धु-बान्धवोंमें समान हैं, सुख ओर दुःखमें समान हें,. 
निन्दा और प्रशंसामें समान हैं, पत्थर ओर सुवर्णमें समान हैं तथा 
जीवन और मरणमें समान हैं, वही श्रमण है । 
दंसराणाशचरित्तेसु तीसु जुगवं समुद्विदों जो दु । 
एयग्गगदो त्ति मदो सामण्णं तस्स पडिपुण्णं ॥ [प्रव० ३,४२| 
जो सम्यग्द्शैन सम्यगज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों भावोंमें 
एक साथ तत्पर हैं वह एकाम्रचित्त माना गया हे ओर उसीका श्रामण्य 
( मुनिधम ) परिपर्ण होता हे। [ पहले गाथा ३२ में श्रमणकी एकाप्र- 
गत कहा था। यहाँ एकाप्रगतका खुलासा किया है |। 
मुज्कदि वा रण्जदि वा वुस्सदि वा दव्बमणणमासेज्ज | 
जदि समणो अ्रश्णाणी बज्मदि कम्मेहिं विधिहेहिं || [प्रव० ३,४२३] 
यदि श्रमण परद्रव्यको लेकर मोह करता है अथवा रण. करता है 
झथवा द्वेष करता है तो वह अज्ञानी अनेक प्रकारके कमोंसे केंघता है । 


- ७. अज्सय अधिकार -- १०७ 


अट्टे सु जो ण॒ मुज्कदि ण हि रज्जदि णेव दोसमुवयादि | 
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥ [प्रव०३,४४ | 


जो श्रमण यदि परपरदार्थोंमें मोह नहीं करता, राग नहीं करता ओर 
न द्वघ करता हे, तो बह श्रसमण निश्चित रूपसे अनेक कर्मोका क्षय 
करता हे । 
श्रमणके दो भेद 


समणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य होंति समयम्हि | 
तेसु वि सुदधुवजुत्ता अणासवा सासवा सेसा ॥ [ प्रव०३, ४५ | 


आगममें श्रमण दो प्रकारके कहे हैं--एक शुद्धोपयोगी ओर एक 
शुभोपयोगी । इन दोनोंमें भी शुद्धोपयोगी श्रमण कर्मोंके आख्रवसे 
रहित होते हैं ओर बाकीके सब शुभोपयोगी भ्रमण कर्मोंके आखवबाले 
होते हैं । अर्थात्‌ समस्त शुभ अशुभ संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेके 
कारण शुद्धोपयोगी श्रमणोंके कर्मोका आख्रव नहीं होता। बाकीके 
शुभोपयोगी श्रमणोंके यद्यपि मिथ्यात्त और विषय कषायरूप अशुभ 
आर्ब नहीं होता किन्तु पुण्य कर्मेंका आख्रव तो होता ही हे । 


शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण 


अरहंतादिसु भत्ती वच्छुलदा पबयणाभिज॒त्तठु । 
विज्जदि जदि सामण्णु सा सुहजुत्ता भवे चरिया || [प्रव०३,४६_ 


के साधुपदमें अ्रहेन्‍त सिद्धोंमे भक्ति और आचारयें डपाध्याय 
साधुओंमें वात्सल्य भाव रहता है तो साधुकी वह चर्या शुभोपयोगसे 
युक्त है । 
शुभोपयोगी शभ्रमणोकी प्रवृत्ति 
वंदण-णमंसणेहिं श्रब्भुट्राणाशुगमणपडिवत्ती | 
समणेसु समावणश्रो ण शिंदिदा रायचरियम्हि | [प्रव० ३,४७ ] 


श्रमणोंको आता हुआ देखकर वन्दना नमस्कारपूर्वक उठकर खड़ा 
होना, उनके पीछे-पीछे चलना, उनका आदर तथा उनका श्रम दूर करना, 
ये कार्य सराग चारित्र अवस्थामें निषिद्ध नहीं है। अर्थात्‌ शुद्धोपयोगके 
साधक किन्तु शुभोपयोगमें लगे हुए साघुओंकी रत्नत्नयके आराधक महा- 
मुनियोंस्रें इस प्रकारको अवृत्ति उचित ही है । 


श्ण् » प्राभ्वतसंग्रह -- 


दंसणणारुबदेसो सिस्सग्गहणं च पोसगणां तेसिं | 
चरिया हि सरागाणुं जिशिंदपूजोवदेसो य ॥ [ प्रव० ३,४०८ ] 


सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञानका उपदेश देना, रल्नत्रयके आराधनकी 
शिक्षा ग्रहण करनेवाले शिष्योंको अपने पास रखना, उनके खाने-पीनेकी 
चिन्ता करना तथा जिनेन्द्र पूजा वगेरहका उपदेश देना ये सब सराग 
चरित्रके धारी श्रमणोंकी चर्या है । 


उवकुणदि जो वि णिच्च चादुव्वण्णुस्स समणुसंघस्स | 
कायविराधणरहिदं सो वि सरागप्पधाणो से | [ प्रव० ३,४६ | 
जो भी भ्रमण ऋषि, यति, मुनि और अनगारके भेदसे चार प्रकारके 
अ्रमणोंके संघका, छै कायके जीवोंकी विराधना न करते हुए सदा उपकार 
करता है वह भी सरागचारित्रवाले श्रमणोंमें प्रधान होता हे । 
संयमकी विरोधी प्रवृत्ति 
जदि कुणदि कायखेदं वेज्ञावच्॒त्थमुज्जदो समणो । 
ण॒ हवदि हवदि अगारी धम्मों सो सावयाणं से || [प्रव० ३, ५०] 
यदि श्रमणोंको बेयाबृत्यमें तत्पर हुआ कोई श्रमण छै कायके जीवोंकी 
विराधना करता है तो वह्‌ श्रमण नहीं है, ग्रहस्थ हैं, क्योंकि छै कायके 
जीवोॉंकी विराधना करके धर्म करना श्रावकोंका कार्य हैं, साधुओंका नहीं । 
उपकार कैसे करे 
जोण्हाणं णिरवेक्ल॑ सागारणगारचरियजुत्ताणं | 
अखुकंपयोवयारं बुब्बदु लेवो जदि वि श्रप्पो ॥ [प्रव० ३,५४१ | 
ग्रहस्थ अ वा मुनिको चययासे युक्त जेनोंका, ख्याति लाभ पूजा 
दे २ कै | ५७ 
वगरहकी इच्छा न रखते हुए दया भावसे उपकार करो, भले वी उसमें 
थोड़ा-सा पाप भी हो । 
उपकार कब करे 
रोगेण वा छुधाए तण्हाए वा समेण वा रुूढं । 
दिठ्ठा समण साहू पडिवज्जदु श्रादसत्तीए ॥ [ प्रव० ३,४२ |] 
रोगसे, अथवा भूखसे, अथवा प्याससे, अथवा मार्ग उपवास बगैरहके 
अमसे पीड़ित श्रमणको देखकर साधु अपनी शक्तिभर उसकी सेवा करे.! 


- ७, श्रामण्य श्रधिकार -- १्०्ट्‌ 


अज्ञानी जन सि बोलनेका नियम 


वेज्जावच्चशणिमित्तं गिलाणगुरुबालबुड्समणाणं । 
लोगिगजणसंभासा ण्‌ शिंदिदा वा सुहोवजुदा ॥ [प्रव०३,५३] 


रोगी, गुरु, बालक ओर वृद्ध श्रमणोंकी वयावृत्यके लिये लौकिक जनोंके- 
साथ शुभोपयोगको लिये हुए बातचीत करना निषिद्ध नहीं हे | [ सारांश 
यह हैँ कि जब कोई शुभोपयोगवाल। आचाये किसी सरागचरित्र अथवा 
बीतराग चारित्रके धारी मुनिकी वयाश्रत्य करता है तब उस बैयाबृत्यके 
लिये लोकिक जनोंके साथ बातचीत करता है, शेष समयमें नहीं ]। 
उक्तचर्या श्रावकोंका मुख्य कतंव्य है--- 


एसा पसत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं । 
चरिया परेत्ति भणिदा ताएव परं लहृदि सोक्खं॥ [प्रव०३,५४! 


यह्‌ प्रशस्तरागरूप चर्या श्रमणोंके होती है ओर ग्रहस्थोंके भी. 
होती है । किन्तु श्रमणोंके मुख्य रूपसे होती है ऐसा परमागममें कहा 
है । ग्रहस्थ लोग उस शुभोपयोग रूप चर्यासे ही मोक्ष सुख प्राप्त करते हें । 


पात्र भेदसे शुभोपयोगक्े फलमें भेद 


रागो पस्त्थमूदो वत्थुविसेसेण फलदि विवरीदं | 
णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि ॥ [ प्रव०३,४५ | 


दान, पूजा आदि रूप प्रशस्त राग जघन्य मध्यम उत्कृष्ट पान्नरूप 
बस्तुके भेदसे विपरीत फल देता है। जैसे धान्यकी उत्पत्तिके समय 
अनेक भूमियोंमें डाले हुए बीज विपरीत फल देते हैं । 


छुदुमत्यथविहिदवत्थुसु वदणियमज्कमयणमाणदाणर दो | 
ण॒ लदददि अपुणब्भाव॑ भाव॑ सादप्पगं लदददि | [ प्रव० ३, ४६ | 


असल्पज्ञानियोंके द्वारा कल्पना किये गये देव, गुरु, शास्त्र आदि 
बस्तुओंमें त्रत, नियम, अध्ययन, ध्यान और दान आदि क्रियाओंको 
करनेबाला मनुष्य मोक्षको प्राप्त नहीं करता, किन्तु सातवेदनीयरूप 
मनुष्य या देवपर्यायकों प्राप्त करता है। [ आशय यह 
कि सर्वेक्षके द्वारा बतलाये हुए देवादिमें उपयोग लगानेसे 
शुभोपयोगका फल पुण्य संचयपूर्वक मोक्षप्राप्ति होता है। किन्तु: 


११० - प्राभृतसंग्रह - 


अल्प ज्ञानियोंके द्वारा बतलाये हुए यम नियम आदि करनेसे जो 
शुभोपभोग होता हे उसका फल केवल सांसारिक सुखकी प्राप्ति 
होती है ]। 
कुपात्र दानका फल 
अविदिदपरमत्थेसु य विसयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । 
जुट्ु कदं व दत्त फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ [ प्रव० ३, ५७ ] 
परमाथको नहीं जाननेवाले और विषय कषायोंमें फंसे हुए मनुष्योंको 
सेवा, वैयाबृत्य आदि करना, अथवा उन्हें आहार आदि देना कुदेबों 
और मनुष्योंके रूपमें फलता है। अर्थात्‌ उन्हें दान आदि देनेवाले मरकर 
कुदेव या नीच मनुष्य होते हैं । 
उक्त कथनको दढ़ करते हैं-. 
जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु । 
किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसां शित्थारगा होंति ॥ [ प्रव० ३, ५८ ] 
ह यदि शास्त्रोंमें उन विषय-कषायों को पाप कहा है तो विषय कषायमें 
फँसे हुए पुरुष संसारसे उतारने वाले कैसे हो सकते हैं । [ सारांश यह है 
कि विषय कषाय पाप रूप है अतः बिषयी कषायी पुरुष भी पापी ही हैं 
इसलिये वे अपने भक्तोंको संसारसे पार नहीं उतार सकते ]। 
सुपान्नका लक्षण 


उवरदपावो पुरिसों समभावो धम्मिगेसु सब्वेसु | 
गुणसमिदि दोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स || [प्रव० ३,५४६ | 


गज पुरुष पापसे रहित है, सब धार्मिकोंमें समभाव रखता है और 
गुणोंके समूहका सेवक है वह सुमार्गका अर्थात्‌ मोक्ष मार्गका भागी 
होता है । 
श्रसुभोवपोगरहिदा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा | 
णित्थारयंति लोगं तेसु पसत्यं लह्ददि भत्तो ॥ [ प्रव० ३,६० ] 
उक्त पुरुष अशुभोपयोगसे रहित होते हुए. कभी शुद्धोपयोगी. और 
कभी झुभोपयोगी होते हैं और भव्य जीवोंको संसारसे पार लगाते हैं.। 
उनका भक्त उत्तम सुखको प्राप्त करता हे । | 


«“ ७, आमयथ अधिकार -- १११ 


झुनियोंके सत्कारकी विधि 


दिट्ठा पगदं वत्थु' अ्रब्भुट्राणप्पधाणकिरियाहिं । 
बट्दु तदो गुणादों विसेसिदव्बो क्ति उददेसो ॥ [प्रव० ३,६१] 


निर्भन्थ निर्विकार रूपके धारी तपस्वी पात्रको देखकर श्रतिथिके 
योग्य अभ्युत्थान ( उठकर खड़े हो जाना ) आदि क्रियाओंको करे। 
उसके बाद उसे गुणोंसे विशिष्ट करे ऐसा सबंज्ञ देवका उपदेश है । 


अ्रब्भुट्राणं गहणूं उवासणं पोसण च सकारं। 
अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगारणं हि ॥ [प्रव० ३,६२] 


इस लोकमें जो अधिक गुणवाले तपस्बी जन हैं उनको आते देखकर 
उठके खड़ा होना, आगे जाकर उन्हें ग्रहण करना, उनकी सेवा करना 
उनके खान पानका प्रबन्ध करना, उनका सत्कार करना; दोनों हाथ 
जोड़ना ओर उन्हें प्रणाम करना कहा है । 
अब्भुट् या समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया । 
संजमतवणाणड्रा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ [ प्रव० ३,६३ ] 
जो भ्रमण यद्यपि चारित्र गुणमें अधिक नहीं हैं किन्तु परमागमके 
ज्ञाता होनेसे सम्यग्ज्ञान गुणमें ज्येष्ठ हैं, श्र॒तकी विनयके लिये श्रमणको 
उनके लिये भी खड़ा होना योग्य है। तथा भक्ति पूबेक उनकी सेवा करना 
भी योग्य है। और जो संयम तप ओर ज्ञानसे परिपूर्ण हैं उनको नमस्कार 
करना योग्य है । 


श्रमणाभासका स्वरूप 
णु हवदि समणो क्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि। 
जदि सदृहदि ण श्रत्थे श्रादपधाणे जिणक्खादे || [ प्रव० ३,६४ ] 


जो संयम, तप, और श्रतसे युक्त होते हुए भी यदि जिन भगवानके 
द्वारा कहे हुए तस्‍्त्वोंकों, जिंमेमें आत्म तत्त्व प्रधान है, श्रद्धान नहीं करता 
है तो उसे आगममें श्रमण नहीं माना है । 
सच्चे श्रमणंकों नहीं माननेवालेकी बुराई 


अबवददि सासणरत्थं समण दिद्ठा पदोसदो जो हि। 
किरियासु णारुमण्णदि हवदि हि सो णट्ट्चारित्तो | [प्रव०३,६५] 


११२ - प्राभ्रुससंग्रह -- 


जो मोक्षमार्गमें स्थित श्रमणको देखकर कष।यवश दूषण लगाता 
है ओर यथायोग्य बन्दना आदि क्रियाओंमें उन्हें नहीं मानता, वह साधु 
निश्चयसे चारित्रह्दीन है । 
स्वयं गुणहीन होते दुए गुणाधिकसे विनय चाहनेवबालेकी बुराई 
गुणदोधिगस्स विणुयं पडिच्छुगो जो वि होमि समणो त्ति। 
होज्ज॑ गुणाधरो जदि सो होदि श्रणंतसंतारी | प्रव० ३, ६६ ] 
जो स्वयं गुणोंसे हीन होता हुआ भी “मैं भी भ्रमण हूं? इस अभि- 
मानसे यदि गुणोंसे अधिक अन्य तपस्वियोंसे अपनी विनय कराना 
चाहता है तो वह अनन्त संसारमें भ्रमण करता है। 


स्वयं गुण? अधिक होते हुए हीन गुणवालोंकी विनय करनेका दोष 


अधिकगुणा सामण्णे वट्ट॑ति गुणाधरेहिं किरियासु । 
जदि ते मिच्छुबजुत्ता हवंति पब्भट्रुचारित्ता ॥ [ प्रव० ३,६७ _ 


चारित्रमें अधिक गुणवाले श्रमण यदि गुणहीन श्रमणोंके साथ 
बन्दना आदि क्रियाओंमें प्रवृत्ति करते हैं तो वे मिथ्यालसे युक्त होते हुए. 
चारित्रश्रष्ट हो जाते हें । 
लौकिक जनोंकी कुसंगतिका निषेध 


णिच्छिदसुत्तत्ययदो समिद्कसाश्रों तवोधिगो चावि। 
लोगिगजणसंसगं ण॒ चयदि जदि संजदो ण॒ हृवदि॥ [प्र4०३,६८] 


जो आत्मा आदि पदार्थोका कथन करने वाले सूत्रा्थ पदोंका ज्ञाता 
है, ओर जिसकी कोधादि कषाय शान्त हैं तथा जो विशिष्ट तपस्वी भी 
है फिर भी यदि वह लौकिक जनोंकी संगति नहीं छोड़ता है तो वह 
संयमी नहीं हो सकता। [ सारांश यह हैं कि स्वय॑ ज्ञानी तपस्वी होते 
हुए भी यदि चारित्रहीन पुरुषोंकी संगति नहीं छोड़ता तो अ्रति परिचय 
होनेसे जेसे आगके संसगसे जल विक्ृत हो जाता है बेसे ही वह भी विकारी. 
हो जाता है ]। 


लौकिक जनका लक्षण 


शिग्गंथो पव्वइदो ब्टांद जदि एहिगेहि कम्मेहिं। 
सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंजुदो चाबि॥ [ प्रब०३,६६ ] 


« ७, श्रामण्य अधिकार -- ११३ 


जो परिप्रहसे रहित होनेसे निम्नंन्थ हे ओर जिसने विधि पूर्वक दीक्षा 

हण की हे, वह संयम और तपसे युक्त होने पर भी यदि इस लोक 

सम्बन्धी कार्मोंकी करता है अर्थात्‌ ख्याति, पूजा और लाभके लिये 
ज्योतिप; मंत्र तंत्र बगेरह क! प्रयोग करता है; उसे लौकिक कहा हे । 


उत्तम संगतिका उपदेश 
तम्हा सम॑ गुणादों समणो समणां गुणेहिं वा अहियं । 
अधिवसदु तम्हि शिच्च इच्छुदि जदि दुक्खपरिमोक्ख | [प्रवब०३,७०] 
चूंकि हीनकी संगति करनेसे गुणोंकी हानि होती हे इसलिये यदि 
श्रमण दुःखसे छूटना चाहता है तो उसे सदा अपने समान गुणबवाले 
अथवा अपनेसे अधिक गुणवाले श्रमण॒के समीप रहना चाहिये । 


श्रमणाभासोॉकी दशा 


जे अ्रजधागहिदत्था एदे तन्च त्ति णिच्छिदा समये । 
अच्चंतफलसभिद्धं भमंति ते तो परं कालं॑ ॥ [ प्रब० ३, ७१ | 


जो अपने अविवेकसे पदार्थोंकी अन्यथा जानते हुए »गे यह निश्चय 
करते हैं कि जैसा हमने जाना हे वही बस्तुका स्वरूप हैं, वे अज्ञानी 
मुनि पदमें स्थित होते हुए भी आगे अनन्तकाल तक भ्रमण करते हैं। 
ओर वह अनन्तकाल कभी अन्त न होने वाले नरकादि गतियोंके दुःखोँसे 
भरपूर होता है । 
किसका श्रामण्य पूर्ण है 
भ्रजधाचारविजुदो जधत्थपदरणिच्छिदो पसंतप्पा | 
अफले चिरं ण॒ जीवदि इह सो संपुरणसामण्णो || [प्रव०३,७२ 


जो भ्रमण विपरीत आचरण नहीं करता, ओर जैसा बस्तु का स्वरूप 
है बेसा ही पदार्थों को निश्चित रूपसे जानता है, तथा जो शग द्वेषसे 
रहित है, उसीका श्नामण्य सम्पूर्ण हे ओर बह इस संसारमें चिरकाल तक 
नहीं जीता अ्रथात्‌ शीघ्र मोक्ष चला जाता है | 
शुद्धोपयोगी भ्रमण 
सम्म॑ विदिदपदत्था चत्ता उवहिं बहित्यमज्मत्यं | 


विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्ध त्ति शिद्दिद्वा ॥ [ प्रव० ३, ७३ ] 
८ 


११४ “ प्राश्दत्संभह - 
.. जो सम्यक रूपसे पदार्थोंकोी जानते हैं, और बाह्य तथा अनु 
चरिम्रहको छोड़कर पाँचो इन्द्रियोंके विषयोंमें अ्रमासक्त हैं उन 
आत्माओंको शुद्धोपयोगी कहा है । 
शुद्धोपयोगकी महिमा 
सुद्धस्स य. सामण्णं भणियं सुद्धस्स दंसणं णारंं। 
. सुद्धस्स य णिव्वाणं सो चझ्विय सिद्धो णमो तस्स || [ प्रव० ३ 

शुद्धोपयोगीके ही श्रामण्य कहा है, शुद्धोंपयोगीके ही केवल ज्ञान 
केबलद्शन कहे हैं। तथा शुद्धोपयोगीको ही निर्वाण की प्राप्ति कही 
शही सिद्ध हे। उसे नमस्कार हो । 


'८. श्रांसण्य भांव अधिकार 
भावका महत्त्व 

भावों य पठमलिंगं ण॒ दव्बलिंगं च जाण परमत्थं । 
भावों कारणभूदो गुणदोसाणं जिणा विंति ॥ [ भा० प्रा० २ 
जिनदीक्षाका प्रथम चिह्न भात्र है। द्रव्यलिंग--बाह्यवेषको पर 
रूप मत जान । जिनेन्द्रदेव भावको गुणों और दोषोंका कारण कहते 

'. + भावविसुद्िणिमित्तं बाहिरगंथस्स कीरए चाश्रो | 

'बाहिरचाश्रो' विहलो श्रब्मंतरसंगजुत्तस्स ॥ [ भा० प्रा० ३ ] 


भाषको निमल करनेके लिए बाह्य परिप्रदका त्याग किया जात 
अभ्यंतर परिप्रदसे सहित मुनिका बाह्यत्याग निष्फल है अर्थात 
मुनिके चित्तमें बस्त्र आदि बाह्य परिप्रहकी चाह है उसने यदि 
झादि बाह्य परिप्रहका त्यागकर दिया-है तो उसका कुछ, फल नहीं | 


- ८. आमण्य अधिकार - श्श्पू 


भाव रहितको मोक्ष नहीं 
भावष॑ंरहिश्रो ण॒ सिज्कह जह वि तव॑ं चरइ कोडिकोडीश्रो | 
जम्मंतराइ बहुसो लंबियहत्थों गलियवत्थो ॥ [ भा० प्रा० ४ ] 
आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीव यदि करोड़ों जन्म तक भुजाओं 
को लटकाकर और बस्वोंको व्यागकर तपश्चरण करे तो भी उसे मोक्षकी 
प्राप्ति नहीं होती । 
परिणाप्म्मि अ्सुद्ध गथे मुंचेह बाहिरे य जई.। 
बाहिरगंथब्चाओ भावविहूणस्स कि कुणई || [ भा० प्रा० ५ ] 
परिणामके अशुद्ध होते हुए अर्थात्‌ मनके विषय कषायसे मलिन 
होते हुए यदि मुनि बाह्य परिग्रहको छोड़ देता है । तो भावरहितका बाह्य 
परिपहका त्याग क्‍या कर सकता है अथांत कुछ भी नहीं कर सकता । 
जाणुह्ि भावं पटमं कि ते लिगेण भावरहिएण | 
प्रंथिय सिब्रउरिपंथे जिण॒उबइट्ठु पयत्तेण [ भा० प्रा० ६ ] 
है पथिक ! मोक्षपुरीके .मार्गमें जिनवर भगवानके द्वारा कहे हुए 
भाजको प्रयत्नपूवंक मुख्य जान ! तेरे इस भावरहित द्रव्यलिंगसे क्‍या १। 
भावरहियएण सउरिस श्रणाइकालं अणंतसंसारे | 
गहि उज्मियाईं बहुसो बाहिरणिग्गंथरूबाई || [ भा० प्रा० ७ ] 
हे सज्जनोत्तम ! आत्मस्त्ररूपकी भावनासे रहित तूने अंनादिकालसे 
इस अनन्त संसारमें बाह्य निम्नन्थ वेबोंको अनेक बार धारण किया 
आर छोड़ा । 
भीसणणरयगईए, तिरियगईए कुदेवमणुगइए । 
. पत्तों सि तिब्वदुक्खं भावहि जिशभावणा जीव ॥ [ भा*्प्रा०८ ] 
हे जीब ! तूने भयंकर नरकगतिसें, तियेश्वगतिमें, कुदेव ओर कुमनु- 
धघ्योंमें जन्म लेकर तीत्र दुःख पाया हे । अब जिन भावनाको भा अर्थात 
मिथ्यात्वको छोड़कर सम्यक्त्वको ग्रहण कर । 
सत्तसु णरयावासे दारुणभीमाई असहणीयाईं । 
भुत्ताई सुइरकालं दुक्खाईं णिरंतरं भविय || [ भा० प्र० ६ ] 


१. पंथिजासिंत्र॒ठरि 'पँथे गू? ० पंथियंस्विव छु० | २. णिरंतरं 'सहियं -अआ, 
“शिरंतरं काल॑ -ग?। का 
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हू भव्य जीव ! तूने सातों नरकोंके बिलोंमें अत्यन्त भयानक और 
न सहन कर सकने योग्य दुःख बहुत काल तक निरन्तर भोगे है । 


खणरु-त्तावण-'वाल ण-वेयण-विच्छे यणाणिरोहं च । 
पत्तो सि भावरहिश्रो तिरियगईए चिरं काल॑ || [ भाश*्प्रा> १० |] 
हे जीव ! आत्मभावनासे रहित तूने तियेख्बगतिमें चिरकालतक दुःख 

सहे हैं--प्रथ्वीकायमें तूने खोदेजानेका दुःख सहा, जलकायमें तूने अग्निके 
ऊपर तपाये जानेका दुःख सहा, अग्निकायमें तूने जलनेका दुःख सहा 
बायुकायमें तूने पंखे बगेरहसे डुज्ञाये जानेका दुःख सहा, वनस्पतिकायमें 
तूने छेदन-भेदनका दुःख सहा, और त्रसकायमें बाँधने वगेरहका 
दुःख सहा । 

आगंतुक-माणसियं सहजं सारीरियं चर चत्तारि। 

दुक्‍्खाईं मऱुयजम्मे पत्तो ति अरणुंतयं काल॑ || [ भा० प्रा० १ १] 


है जीव ! तूने मनुष्य जन्ममें अनन्तकाल तक आगन्तुक मानसिक 
सहज और शारीरिक चार प्रकारके दुःख पाये हैं। [ अकस्मात्‌ बिजली 
गिरने आदिसे होनेवाले दुःखको आगन्तुक कहते हैं । इष्टवियोग या 
अनिष्टसंयोगसे मनमें होनेवाली वेदनाको मानसिक दुःख कहते हैं रोग 
आदिसे होनेवाले दुःखको सहज कहते हैं। ओर शरीरके छेद्न-भेदन 
आदिसे होनेवाले दुःखको शारीरिक कहते हैं ]। 
सुरणिलएसु सुरच्छुर विश्रोयकाले य माणसं तिव्वं | 
संपत्तो सि महाजस दुकखं सुहभावणारहिओ ॥ [ भा० प्रा० १२ ] 


हे महायशस्त्री ! शुभ भावनासे रहित होकर तूने स्वर्गेलोकमें 
देवांगना का वियोग होने पर ओर यदि तू देवी हुआ तो देवका वियोग 
होने पर बहुत अधिक मानसिक दुःख पाया। 
कंदप्पमादिश्राश्री पंच वि असुहादि भावणाई य | 
भाऊण 'दब्वलिंगी पहीणदेवों दिवे जाओ ॥ [ भा० प्रा० १३ | 


हे जीव ! द्रव्यलिंगी मुनि होकर तूने कन्दर्प आदि ( कान्दर्पी, 


१, -ण छालण विच्छे, -यणवेयणाणिणेहं -अआर०। २, दब्वलिंगे ऋ०, 
दव्बलिंगो ग० | 
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किल्विषी, आभियोगीकी, दानवी ओर संमोही ) पाँच अशुभ भावनाओ्रों 
को भाया ओर उससे तू मरने पर स्वगेमें नीच देव हुआ । 

पासत्थभावणाओ श्रणाइकालं अ्रणेयवाराश्रो । 

भाऊण दुहं पत्तो कुभावणाभावबीएहिं॥ [ मा० प्रा० १४ ] 

हे जीव ! अनादिकालसे अनेक वार पाश्वसथ आदि पाँच प्रकारके 

मुनियोंकी भावनाको भाकर तूने खोदी भावनाओंके परिणाम रूप बीजोंसे 
दुःख पाया। [ जो मुनि उपकरणोके द्वारा आजीविका करता हुआ 
श्रमणोंके पासमें रहता है वह पाश्चेस्थ हे। जिसकी आत्मा कषायसे 
मलिन है ओर जों ब्रत गुण शीलसे रहित है तथा संघका अधिनय करता 
हे वह कुशील मुनि है। ब्द्यक, मंत्र, ज्योतिष आदिसे आजीविका 
करने वाले ओर राजा वगेरहके सेवक मुनिको रंसक्त कहते हैं। गुरुके 
पासमें न रहकर जो अकेला स्वच्छन्द विहार करता है, जिनागमके दूषक 
उस मुनिको म्रग चारित्र अथवा स्वच्छन्द कहते हैं। जो मुनि जिनवचन 
को नहीं जानता, चारित्रके भारसे मुक्त है, ज्ञान और आचरणसे भ्रष्ट हे, 
उसे अवसन्न कहते हैं ]। 

देवाण गुणविहृई इड्ढी माहप्प बहुविहं दटूठ । 

होऊण हीणदेवो पत्तो बहु माणसं दुबखं || [ भा० प्रा० १५ ] 


हे जीव ! नीच देव होकर तूने अन्य देवबोंके गुण, विभूति, ऋद्धि 
तथा अनेक प्रकारके माहात्म्यको देखा ओर उससे तूने बहुत मानसिक 
दुश्ख पाया । 


चउविहविकहासत्तो मयमत्तों भ्रस॒हभावपयडस्थों | 
होऊण कुदेवत्तं पत्तो सि अणेयवाराओ्रो ॥ [ भा० प्रा० १६ ] 


हे जीव ! तू चार प्रकारकी खोटी कथाश्रोंमें आसक्त होकर, आठ 
मदोंसे उन्‍्मत्त होकर तथा प्रकट रूपसे अशुभ परिणाम रूप प्रयोजनको 
ल्कर अनेक बार कुदेबोंमें उत्पन्न हुआ । 


असुई बीहच्छेहि य कलिमलबहुलाहिं गब्भवसहीहिं | 
वसिश्रो सि चिरं काल॑ं श्रणंयजणणीय मुणिपवर || [भा*्प्रा० १७] 


हे मुनिश्रेष्ठ | अनेक माताओंके अपविन्न, भयानक, और गन्दे मेलसे 
भरे हुए गर्भ स्थानमें तुम बहुत काल तक रहे हो । 
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पीश्ो सि थणच्छोरं अ्रणंतजम्मंतराश जणणीरां । 
अण्णण्णाण महाजस सायरसलिलादु अहिययरं || [मा०प्रा०१८] 
हे महायशके धारी ! तुमने अनन्त जन्मोंमें भिन्न भिन्न माताओंके 
स्तनोंका सागरके पानीसे भी ज्यादा दूध पिया है। अर्थात्‌ अनन्त भावोंमें 
तुमने म।ताओंका इतना दूध पिया है कि यदि उसे एकत्र किया जा सके. 
तो वह समुद्रके पानीसे भी ज्यादा हो जायेगा । | 


तुह मरणे दुक्‍्खेणं श्रएण्णाण्णारं श्रणेयजणणीरा । 
रुएणाण शयशणीरं सायरसलिलाद अ्रहिययरं || [भा०प्रा०१६] 
हे मुनि! तुम्हारे मरने पर दुःखसे भिन्न भिन्न माताओंके रोनेसे 


उत्पन्न हुआ आँखोंका जल सम॒द्रके पानीसे भी अधिक है। अ्रर्थात्‌ तुमने 
अनन्त वार जन्म लेकर अनन्तवार मरण किया । ओर तुम्हारे मरनेपर 
तुम्हारे वियोगसे दुखी माताओंने इतने आँसु बहाये हैं कि यदि उन्हें 
एकत्र किया जा सके तो वे सागरके जलसे भी अधिक होंगे । 
भवसायरे अरणंते छिण्णुज्किय केस-एणहर-णालट्ी । 
पुजइ जइ को वि जए हवदि य गिरिसमधिया रासी ||[मा०प्रा०२०] 
हे मुनि ! इस अनन्त संसार समुद्रमें तुम्हारे शरीरोंके काटकर फेंके 
हुए केश, नख, नाल ओर हड्डियोंको यदि कोई जगतमें इकद्ठा करे तो 
मेरु पर्वेतसे भी ऊँचा ढेर हो जाय । 
जल-थल-सिहि-पबणुंबर-गिरि-सरि-द रि-कुरुवणा इ सव्कत्तो । 
वस्श्लो सि चिरं काल॑ तिहुबशमज्मके श्रशप्यवसो ॥ [भा०प्रा०२१| 
हे जोव ! पराधीन होकर तू तीनों लोकोंके बीचमें जल, थल, अग्नि, 
बायु, आकाश, परत, नदी, गुफ़ा, देवकुरु, उत्तरकुर भोग,भूमि. ओर 
बन वगेरहमें सबेत्र चिरकाल तक रहा हे । 
गसियाईं पुग्गलाईं भुवणोयरवत्तियाईं सब्वाई। 
पत्तो सि तो ण तित्ति पुणरुतं ताईं भ्ुजंतो ॥ [ भा० प्रा० २२ | 
है जीव ! तूने इस लोकमें स्थित सभी पुदूगलोंका भक्तषण किया ॥$ 
ओर उनको बार॑बार भोगता हुआ भी दृप्त नहीं हुआ।... 
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तिहुक्शसलिलं सयलं पीय॑ तस्दहाए पीडिएश तुमे | 
तो वि शा तण्हाछेओ जाओ चिंतेह मवमहरणं ॥ [ भा० प्रा० २३] 


है जीव ! तने प्याससे दुखी होकर तीनों लोकोंका सारा जल पी लिया, 
फिर भी तेरी प्यास नहीं मिटी । अतः संसारका नाश करनेवाले रत्ननत्रयका 
चिन्तन कर । 
गहिउज्मियाइ मुणिवर कलेवराइ' तुमे श्रणेयाइ' । 
ताण ण॒त्थि पमाणं श्रणुंतमवसायरे धीर || [ भा० प्रा० २४ ] 


हे धीर मुनिवर ! तूने इस अनन्त संसार समुद्रमें जो अनेक शरीर 
प्रहण किये ओर छोड़े हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हे । 


विसवेयण - रत्तकखय - भय - सत्थग्गहणुसकिलेसेण । 
ग्राह्मरस्सासाणं॑ं णिरोहणा खिजए. श्राऊ ॥ 
हिम-जलण-सलिल-गुरुयर-पव्वय-तरु-रह ए-पडण-मंगेहिं | 
रस-विजजोयधा रण श्रण॒यपसंगेहिं विविहेह्िं | 
इय तिरियमणशुयजम्मे सुइरं उवबजिऊण बहुवारं। 
अवमिच्चु-महादुक्‍्खं तिब्बं पत्तो सि त॑ मित्त ॥ [भा० प्रा० २४-२७] 
विष, पीड़ा, रक्त क्षय ( खून का बहुत अधिक निकल जाना ), डर, 
ओर श्र घातके संक्नेशसे, आहार ओर श्वासोच्छुवासके रुकनेसे, बर्फ 
अग्नि ओर पानीमें गिरनेसे, महान्‌ प्रेत ओर ऊँचे वृक्ष पर चढ़ते समय 
गिर जानेसे, पारेके विकारसे, बिजली गिर जाने तथा योगके धारण 
आदि अनेक अनीतिपूणे घटनाओंके द्वारा आयुका क्षय हो जाता है | इस 
प्रकार हे मित्र ! तूने तियेद्च ओर मनुष्य गतिमें चिर काल तक जन्म 
लेकर अनेक बार अकाल मरणका कठोर महादुःख भोगा है । 
छुत्तीस॑ तिणिणिसया छावद्वितहस्सवारमरणाणि | 
अंतोमूहुत्तमज्के पत्तो सि खिगोयवा्षम्मि ॥ [ भा० प्रा० २८ ] 
है जीव ! निगोदमें रहते हुए तू एक अन्तमुहू त कालमें छियासठ 
हजार तीन सो छत्तीस बार मरा । 
वियलिंदिए अ्सीदि सट्ठी चालीसमेव जाणेद। 
पंचिंदिय चउवीसं खुद भवंडतो मुहुत्तसर्स | [ भा० प्रौ० २६ ] 
एक अन्तमुंह॒र्तमें होनेवाले इन छुद्र भवोमें द्वीन्द्रियोंके अस्सी, त्रीन्द्रियों 
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के साठ, चौइईन्द्रियोंके चालीस और प्-चेन्द्रियोंके चोबीस भव होते हैं 
ऐसा जानो । अर्थात्‌ एक अन्तमुहतंमें होनेवाले छियासठ हजार तीन सो 
छत्तीस भवोंमेंसे यह जीव अस्सी बार दोइन्द्रियमें जन्म लेता हे, साठ बार 
तेइन्द्रिय होता है, चालीस बार चौइन्द्रिय होता है ओर चोबीस बार 
पञ्नचेन्द्रिय होता है । 

रयणत्त सुअलदड्ध एवं भमिश्रो सि दीहसंसारे | 

इय जिणवरेहिं भणियं तं॑ रयणत्त' समायरह || [मा० प्रा० ३०] 


रत्नत्रयकी प्राप्ति न होनेसे हे जीव ! तूने इस प्रकार दीघेकाल तक 
संसारमें भ्रमण किया। अतः तू रत्नत्रयको धारण कर, ऐसा जिन 
भगवान ने कहा है । 
रत्त्रयका स्वरुप 
अप्या अ्प्पम्मि रञ्नो सम्माइट्री हवेश फुड जीवो। 
जाणइ तं॑ सण्णाणं चरदि हु चारित्त'मग्गु त्ति ॥ [मा० था० ३१] 


आत्मामें लीन आत्मा निश्चय रूपसे सम्यग्दष्टि होता ह्‌। जो 
आत्माको यथार्थ रूपमें जानता है बह सम्यग्ज्ञान हे ओर जो आत्मामें 
बह न न्‍ 
तन्‍्मय हो जाता है वदी चारित्र हे । इस प्रकार यह मोक्षका मार्ग है । 
अण्ण कुमरणमरणुं श्रणेयजम्मंतराइ मरिश्रो सि। 
भावहि सुमरणमरणुं जरमरणविणासण जीव ॥ [ मा० प्रा० ३२ ] 
हे जीव ! तू अन्य अनेक जन्मोंमें कुमरण मरणसे मरा। अब जरा 
ओर मरणका नाश करनेवाले सुभरण मरणका चिन्तन कर | 
सो शत्थि दव्वसबणो परमाणुपमाणमेत्तओ्रो खिलओ। 
जत्थ ण॒ जाओब्ो ण॒ मश्नो तियलोयपमाणश्रो सब्बो | [भा०प्र० ३३] 
इस तीन लोक प्रमाण समस्त लोकमें परमाणु बराबर भी ऐसा कोई 
स्थान नहीं है, जहाँ द्रव्यलिंगको धारण करनेबला जीव न जन्मा और 
न मरा हो। 
कालमणुंतं जीवबो जम्म-जरा-मरणपीडिश्रो दुकक्‍्खं। 
जिणलिंगेण वि पत्तो परंपराभावरहिएण ॥ [ भाश“्प्रा० ३४ ] 


इस जीवने परम्परासे भावरहित जिन लिंग धारण करकेयलाअ्रञ्रक 
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१, त्तमरिमुत्ति अ० | 


“ ८, आरमरण्य अधिकार - १२१ 


जिनलिंग तो धारण किया किन्तु भावसे मिथ्यादृष्टि ही रहा, इससे 
डुशख ही पाया । 


पडिदेस-समय-पुग्गल-मा उग - परिणाम-णाम-कालट्ट । 
गहिउज्मियाइ' बहुओ अणुंतभवसायरे जीवो ॥ [ भा० प्रा० ३५ ] 


अनन्त संसार समुद्रमें इस जीवने आ्रायु कमें, राग ठ्वेष रूप परिणाम, 
नामकमे ओर उत्सर्पिणी अब्सर्पिणी कालमें स्थित पुद्गलोंको प्रत्येक 
प्रदेशमें ओर प्रत्येक समयमें अनेक बार ग्रहण किया ओर छोड़ा । अर्थात्‌ 
अनन्त संसारमें भ्रमण करते हुए इस जीव ने समस्त कर्म ओर नोकमे 
पुदूगलोंकी अनेक बार भोगकर छोड़ दिया, लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें 
यह जन्मा ओर मरा, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी कालके प्रत्येक समयमें 
इसने जन्म लिया और मरण किया, जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त 
(नोग्रवेयक पर्येन्‍्त) चारो गतियोंकी सब आयुओंको भोगकर छोड़ दिया। 
ओर प्रत्येक योगस्थान, कषायाध्यवसायस्थान और अनुभागाध्यवसाय 
स्थानके द्वारा आठों मूल कर्मों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंकी जधन्यसे लेकर 
उत्कृष्ट पयेन्‍्त सब स्थितियोंकों भोगा ओर छोड़ दिया। इस तरह इस 
जीतने अनेक बार पंच परावतेन रूप संसारमें भ्रमण किया । 


तेयाला तिश्णिसया रज्जूणं लोयखेत्तपरिमाण । 
मुत्तूण्‌ट्रपएसा 'कत्य शा दुरढुल्लिओओ जीबो ॥ | भा० प्रा० ३६ ] 


तीन सो तेतालीस राजु प्रमाण लोकक्षेत्रमें आठ मध्य प्रदेशको 
छोड़कर इस जीबने कहाँ भ्रमण नहीं किया अर्थात्‌ सब जगह भ्रमण 
किया । 
शरीरमें रोग 
एक्केक्कंगुलिवाही छुण्णवदी होंति जाण मणुयाणं | 
अवसेसे य सरीरे रोया भरु कित्तिया भणिया || [मा० प्रा० ३७] 
मनुष्यों की एक एक अंगुलिमें छियानवें रोग होते हैं ऐसा जानो । 
तब बतलाईये कि बाकीके शरीरमें कितने रोग कहे हैं ! 
ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुष्वभवे | 
ए.वं सहसि महाजस कि वा बहुएहिं लविएहिं।| [ भा० प्रा० ३८ ] 


१, जत्थ आ० | 


१२२ «- प्राभ्ृतसंग्रह .. 


है महायशस्त्री मुनि ! पू्षे भवोमें तूने पराधीन होकर उन सब रोगों- 
को सहा। शअ्रथवा अधिक कहनेसे क्‍या लाभ है, वतेमानमें भी तू उनको 
नीचे कहे अनुसार सहन करता हे । 


पित्तंत-मुत्त-फेफस-का लिज्जय-रुहि र-खरिस-किमिजाले । 
उयरे वसिश्रो सि चिरं णवदसमासेहिं पत्तहिं || [ भा>प्रा० २६ | 


हे मुनि! तू पित्त, आंत, मृत्र, तिल्ली, जिगर, रुधिर, खकार ओर 
कीढ़ोंसे भरे हुए उदरमें बहुत बार नो दस मास तक रहा है 


दियसंगट्धियमसणं अहारिय 'मायमण्ण भुक्तं ते । 
छुद्दि खरिसाण मज्के जठरे वसिश्रो सि जणणीए ॥ [मा०प्रा० ४०] 


दाँतोंके संसगमें स्थित भोजनकोी अहण करके तूने माताके द्वारा 
खाये गये अन्नको खाया है। ओर माताके उद्रमें वमन ओर खकारके 
बीचमें निवास किया हे । 


सिसुकाले य 'अयाणे श्रसुइहि मज्कम्मि लोलिश्रो सि तुहं । 
असुई असिया बहुसो मुणिवर बालत्तपत्तेण [ भा० प्रा० ४१ | 


हे मुनिवर ! बाल्य कालमें अज्ञानी होनेसे तू विष्ठा आदि अपवित्र 
पदार्थोके बीचमें लोटा है ओर बालपन होनेसे तूने अनेकबार अपवित्र 
बस्तुओंको खाया है । 


मंथद्वि-सुक-सोरिय-पित्तंत-सवत्त-कुणिम-दु ग्यंघं । 
खरिस-वस-पूइ-खिब्भिसभरियं चिंतेहि देहउडं ॥ [ भा० प्रा० ४२ ] 


है मुनि ! मांस, हड़ी, वीये, रुधिर, पित्त ओर आँतसे बहने वाली 
शबके समान दुर्गन्धित तथा खकार, चर्बी, ओर अपवित्र गन्दगीसे 
भरे हुए इस शरीररूपी घड़ेका स्वरूप विचार । 


१, 'दियसंगद्धियमसणं श्राह्मरिय मायमणुय भुत्तंते! ग० प्रतिमें पाठ 
है । जिसका अर्थ इस प्रकार किया गया है--कामके वश होकर 
स्त्रीका संसर्ग करने पर भोगके श्रन्तमें स्यागे गये बीरयको माताके द्वारा धारण 
करनेसे तेरी उत्पत्ति हुई है। २. श्रुत सागरने 'मायभुत्तमण्णंते”! पाठ रखकर 
उसका अंर्थ किया--'म्राताके द्वारा खाये गये श्रन्नके बीचमें तू उदरमें 
बसा है। २. तुमं आ० ग० । 


- ८. आमण्य अधिकार -- श्र्रे 


मुक्त कौन है 
भावविमुत्तों मुत्तो ण य मुत्तो बंधवाश्मित्तण |. 
इय भाविऊण उज्मसु “गंथं अब्मंतरं घीर || [ भा० प्रा० ४३ ] 
जो रागादि भावोंसे मुक्त है वही मुक्त हे। किन्तु जो बन्धु बान्धव 
आदि मात्रसे मुक्त हे वह मुक्त नहीं है। अथांत्‌ अभ्यन्तर परिम्रहके होते 
हुए मात्र बाह्य परिग्रहका त्याग करना कार्येकारी नहीं है। ऐसा विचार 
कर हे धीर ! अभ्यन्तर मिथ्यात्व आदि परिग्रहका त्याग कर । 
बाहुबलीका उदाहरण 
देहादिचत्तसंगो माणकसाएण कलुसिश्रो घीरो। 
श्रत्तावणेण जादो बाहुबली कित्तियं कालं ॥ [ मा० प्रा० ४४ | 
का आदि परिग्रहको छोड़ देनेवाले घेयेंशील बाहुबली मुनि मान. 
कपायसे कलुषित होनेके कारण कितने ही काल तक आतापन योग 
करते रहे | 
मधुपिंग मुनिका उदाहरण 
महुपिंगो णाम मुणी देहाह्यरादिचत्तवावारों । 
सबणत्तणं ण॒ पत्तो 'णियाणमित्त ण भवियणुय ॥ [मा प्रा० ४४५) 
भव्यजीवोंसे नमस्क्ृत हे मुनिवर ! शरीर आहार आदिको क्रियओंको 
छोड़ देनेवाला मधुपिंग नामक मुनि निदान मात्रसे श्रमणपनेको प्राप्त नहीं 
हो सका। 
वशिष्ट मुनिका उदाहरण 
अर च वसिट्रुमुणी पत्तो दुक्खं शियाणदोसेण | 
सो श॒त्थि वासठाणो जत्थ ण॒ ढुरढुल्लिश्र: जीवो | [मा०प्रा० ४६] 
ओर भी एक वसिष्ठ मुनिने निदानके दोषसे दुःख पाया। ऐसा कोई 
निवास स्थान नहीं हे, जद्दाँ जोबने भ्रमण नहीं किया । 
भावका महत्त्व 
सो शत्यि को वि देसो चउरासोलक्खजोशिवासम्मि | 
भावविरश्रो वि सवणो जत्थ ण॒ ढुरुहुल्लिश्रो जीव ॥ [मान्प्रा०४७] 


१, संगं ग। २, धीर ग०। ३. णिव्वाणुं ठेणं णा होमिति ग० | 
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हे जीव ! चौरासी लाख योनियोंके स्थानोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, 
जहाँ भावरहित मुनिने भी भ्रमण न किया हो । 
भावेर होइ लिंगी ण॒ हु लिंगी होइ दब्वमित्तेश | 
तम्हा कुणिज्ज भावं कि कीरइ 'दब्वलिंगेरा | [ भा० प्रा० ४८ | 
भावलिंगसे मुनि जिनलिंगी होता है, भावके बिना केवल द्रव्यलिंगसे 
( बाह्य वेशसे ) मुनि जिनलिंगी नहीं होता। अतः भावलिंगको धारण 
'करो, भाव रहित द्रव्यलिंगसे कुछ भी कार्य नहीं बन सकता । 


बाहुमुनिका उदाहरण 


दंडय-णायर सयलं डहिशओओ श्रब्भंतरेश दोसेश । 
जिरालिंगेरा वि 'बाहू पडिओ्रो सो रउरवं णरयं ॥ [मा०प्रा०४६] 
बाहू मुनिने अभ्यन्तरके दोषसे क्रोधवश होकर सम्पूर्ण दण्डक नगरको 


जलाकर भस्म कर दिया | ओर वह जिनलिंगका धारी होते हुए भी मरकर 
रोरव नरकमें गया । 


दीपायन मुनिका उदाहरण 


अवरो वि दब्वसवणो दंसणवरणाणाचरणापब्भट्टो। 
दोवायण त्ति णामो अ्र॒णंतसंसारिश्रो जाश्रो ॥ [ भा० प्रा० ४० ] 


ओर भी एक सम्यग्दशंन सम्यरज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्रसे भ्रष्ट 
द्वीपायन नामक द्रव्यलिंगी मुनि अनन्त संसारी हुआ | 


शिवकुमार मुनिका उदाहरण 


भावसवणो य धीरो जुबईयणवेदिश्रो विसुद्धमई। 
'णामेश सिवकुमारों परित्तसंसारिश्रो जादों ॥ [भा० प्रा० ५४१] 


शिवकुमार नामक भावलिंगी धीर बीर मुनि युवती स्त्रियोंके द्वारा 
चेरे जाने पर भी निमल मति रहनेके कारण परिमित संसार वाले हुए। 
अथोत्‌ ब्रह्मचयेसे डिगाये जाने पर भी नहीं डिगे और उनके संसार भ्रमण- 
का अन्त आ गया । 





१, दबव्बसवणण अ० | २. साहू अ० ऊ० | ३. खियमेण आ० । 


... ८. आमरण्य अधिकार- १२. 


अभव्यसेनका उदाहरण 


केवलिजिणपरणत्त 'एयादस अंग सयलसुदणाणं | 
पढ़िओ्रो अ्रभव्वलेणों ण॒ भावसवणत्तणं पत्तो ॥ [ भा*०प्रा० ५२ | 


क्ेबली जिनके द्वारा कह्दे हुए ग्यारह अंग रूप समस्त श्रुतज्ञानको: 
पढ़कर भी अभव्यसेन नामक मुनि भावमुनिपनेको प्राप्त नहीं हुआ । 


शिवभूतिका उदाहरण 


तुसमासं घोसंतो भावविसुद्धो महाणुभावों य। 
णामेण य सिवभूई केवलणाणी फु्ड जाओ || [मा प्रा० ४३] 


विशुद्ध परिणाम वाले ओर महा प्रभावशाली शिवभूति नामक मुनि 
'तुष माष! शब्द को घोघते हुए केवल ज्ञानी हो गये। यह बात प्रसिद्ध है । 
भावलिंगकी सार्थकता 


भावेण होइ णग्गो बाहिरलिंगेण कि च णुगेण | 
कम्मपयडीण णियरं णासइ भावेण दव्वे य॥ [भा० प्रा० ४४] 


भावसे नग्न होता है, केवल बाहिरी नग्न वेषसे क्‍या लाभ है ? भावके. 
होने पर ही कर्मप्रकृतियोंके समूहका नाश होता है, मात्र द्रव्यके होने. 
पर नहीं । 
भांव रहित द्रव्यलिंगकी निरथंकता 
णग्गत्तणं श्रकज्जं भावण्रहियं जिणहिं पण्णत्तं । 
इय णाऊण य णिच्चं भाविज्जहि अ्रप्पयं 'घीर ॥ [मा० प्रा०५४] 


भाव रहित नग्नपना कायेकारी नहीं है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानने कहा. 
है । ऐसा जानकर है धीर ! सदा आत्माका चिन्तन कर | 


भावलिड़ी साधुका स्वरूप 


देहादिसंगरहिश्रो माणकसाएहिं सयलपरिचत्तो । 
श्रप्पा श्रप्पम्मि रश्रो स मावलिंगी हवे साहू ॥ [भा०प्रा० ४६] 





१. एसारस भेयसयल सुईणा्ं आ०, एयादसंग पुव्बसुद्णारं ग० # 
२, भावेण दब्वेण ग०। ३. घीरा ग० | 


१२६ - प्राभ्तसंग्रह -- 


जो शरीर आदि परिग्रहसे रहित है, मान कषायसे पूरी तरह छूटा 
हुआ है और जिसका आत्मा आत्मामें लीन हे वह भावलिंगका धारी 
साधु है । 
भावलिड्जी साधुकी भावना 
ममत्ति परिवज्ञामि णिम्मत्तिमुवद्दिदो । 
अलंबरणं च में श्रादा श्रवसेसाईं बोसरे || [ भा० प्रा० ५७ ] 
निर्ममत्व भावको अपनाते हुए मैं यह मेरा हे ओर मैं इसका हूँ” इस 
ममत्व भावको छोड़ता हूँ । आत्मा ही मेरा आलम्बन है। शेष सबका में 
त्याग करता हूँ । 
आदा खु मज्कम णाणे आदा मे दंसणे चरित्ते य । 
आपदा पतन्चक्खाणे श्रादा मे संबरे जोगे || [ भा० प्रा० #८ | 


यह निश्चित है कि आत्मा मेरे ज्ञानमें हैं, आत्मा मेरे दशेन ओर 
चारित्रमें है। आत्मा श्रत्याख्यानमें है ओर आत्मा मेरे संवर ओर ध्यानमें 
है। अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संबर ओर योग ये सब 
आत्म स्वरूप हैं । 
एगो मे सासदो अ्रप्पा शणशाणदंसणलक्खणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा सब्वे संजोगलक्खणा ॥ [मा० प्रा० ५६] 


ज्ञान दश्शन स्वरूप एक मेरा आत्मा ही शाश्रत-अविनाशी है, बाकीके 
सभी मेरे भाव बाह्य हैं, जो कि परद्रव्यके संयोगसे प्राप्त हुए हैं । 


'शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश - 


,  भाषेदह्, भावसुद्धा श्रप्पा सुविसद्धशिम्मलं चेव | 
लटहु चड़गइ चइऊणं जइ इच्छुह सासयं सुक़्खं || (भरा० प्रा० ६०] 


यदि शीघ्र ही चतुर्गतिस्वरूप संसारको छोड़कर शाश्वत सुखको प्राप्त 
करना चाहते हो तो शुद्ध भाषोंके द्वारा सुविशुद्ध और निर्मेल आत्माका 
चिन्तन करो। ''' द 


|] हक 


कक 


 शुद्धात्म भावनाका फल 
जो ..जीवो. भावंत्रो , जीवसहाब॑ सुभावसंजुत्तो |. , 
सो जर-मरणविणासं कुणइ फुर्ड, लहह शिध्वाण |) भा० प्रा० ६१] 


«- ८. आऑमण्य अधिकार -- १२७ 


जो जीब शुभभावोंसे संयुक्त होता हुआ आत्माके स्वरूपका चिन्तन 
करता है वह जरा ओर मरणका विनाश करके निश्चयसे मोक्ष प्राप्त 
करता है । 
पुनः भावकी महक्ताका वर्शन 
पदिएशण बि कि कीरइ कि वा सुणिएण भावरहिएण । 
भावों कारणभूदो सायारणयारभूयाणं ॥ [ भा० प्रा० ६६ , 


भाव रहित पढ़नेसे भी क्‍या काये सिद्ध हो सकता हे ओर भावरहित 
सुननेसे भी क्‍या काये सिद्ध हो सकता है ? अथांत्‌ कुछ भी काये सिद्ध 
नहीं हो सकता । मुनिपनेका ओर श्रावकपनेका कारण भाव ही है । 


भावके विना नग्नता व्यर्थ है 
दव्वेण सयलण॒ग्गा णारयतिरिया य सयलसंघषाया। 
परिणामेण श्रसुद्धा ण॒ भावसवण त्तणं पत्ता ॥ [ भा० प्रा० ६७ ] 
नारको तियेन्च ओर अन्य सब जीब समूह द्रव्यसे ( बाहरसे ) नंगे 
रहते हैं । किन्तु भाषसे वे अशुद्ध होते हैं. अथोत्‌ उनके भाव शुद्ध नहीं 
होते, इसलिये वे भाव मुनिपनेको प्राप्त नहीं होते । 
णग्गो पावइ दुक्‍्खे खणग्गों संसारसायरे भमह। 
णुग्गो शा लदृश बोही जिशभावणवजिशओ सुइरं | [भा० प्रा० ६८] 
जिन भावनासे रहित नग्न जीव दुःख पाता है, जिन भावनासे रहित 


नग्न जीव संसाररूपी समुद्रमें भ्रमण करता हे। ओर जिन भावनासे 
रहित नग्न जीव चिरकाल तक सम्यश्ज्ञानको प्राप्त नहीं कर पाता । 


अयसाश भायणेश य किं ते शगोेण पावमलिणेश | 
: पेसुशण-हास-मच्छुर-मायाबहुलेश सबणेण ॥ [ भा० प्रा० ६६ ] 

हे मुनि ! अपयशके पात्र ओर पापसे मलिन तेरी इस नग्नतासे तथा 

चुगली, हँसी मजाख, डाह ओर मायासे भेरे हुए तेरे इस मुनि पदसे 
क्या लाभ हे | 
पयडहि जिंणवरलिंगं श्रब्म॑तर भावदोसपरिसुद्धो । 

भाँवमलेणें य जीवों बांहिरसंगंम्मि मइलियइ ॥| [ भां० प्रा० ७० ] 

हे मुनि ! अन्तरंग भावदोषसे बिल्कुल शुद्ध होकर तू जिन लिंगको 


श्श्८ “ प्रॉभतसंग्रह -- 


धारण कर; क्योंकि भावोंके मलिन होनेसे जीव बाह्य परिग्रहमें मलिनता 
पेदा कर लेता है । 
धम्मम्मि णिप्पवासो दोसावासों य उच्छुफुल्लसमो | 
रिप्फलणिग्गुणयारों शडसवणो णग्गरूवेण || [ भा प्रा० ७१ | 
जो धर्मसे रहित है, दोषोंका घर हे ओर इखके फूलके समान फल 
रहित और निर्गुण हे, वह मुनि नग्न वेष धारण करनेवाला नट है। अथात्‌ 
जैसे नट अनेक वेष धारण करता है वैसे ही उस मुनिने मुनिका नग्नवेष 
धारण कर लिया है । 
जे रायसंगजुत्ता जिशभावणरहियदव्वणिग्गंथा । 
ण्‌ लहंति ते समाहिं बोहिं जिणसासणे विमले ॥ [भा० प्रा० ७२] 
जो मुनि रागभातर रूप परिग्रहसे मुक्त हें ओर जिन . भावनासे रहित 
होनेके कारण द्रव्यरूपसे निम्रेन्थ हें अर्थात्‌ केबल नग्नवेष धारण किये 
हुए हैं, वे निर्मेल जिन शासनमें कहे हुए सम्यगज्ञान ओर ध्यानको प्राप्त 
नहीं कर सकते | 
भावलिंगप्‌र्वक ही द्वग्यलिंग होना चाहिये-- 
भावेण होइ णग्गो मिच्छुत्ताईी य दोस चउऊण। 
पच्छा दब्वेश मुणी पयडदि लिंगं जिणाणाएं ॥ [मा० प्रा० ७३] 


पहले मुनि मिथ्यात्व आदि दोषोंको छोड़कर भावसे नग्न होता हे । 
पीछे जिन भगवानकी आज्ञासे द्रव्य रूपसे लिंगको प्रकट करता है अर्थात्‌ 
बाह्य रूपमें नग्न होता हे । 
भांवके तीन भेद 
भाव तिविहपयारं सुहासुहं सुद्धमेव णायब्बं। 
श्रस॒ुहं अ्रट्टरउदं सुहधमभ्मं जिणवरिंदेहिं || [ भा० प्रा० ७४ ] 


भाव तीन प्रकारका जानना चाहिये--शुभ, अशुभ ओर शुद्ध । आते 
ओर रोद्र तो अशुभ भाव हैं ओर जिनेन्द्रदेबके द्वारा प्रतिपादित धर्म 
: शुभभाव है । ' 
'सुक्क सुद्धसहावं श्रप्पा श्रप्पम्मि त॑ं च णायब्वं | 
“इय जिणवरेहि भरणियं जं सेयं त॑ं समायरह || [ भा० प्रा० ७४ ] 


-अिताययसारकम७-काउरकफम कक बस«जान कक. 


९, सुद्धं ग० | २. इंदि ग० । 


« ८, आमण्य अधिकार -- श्र 


शुक्लध्यान शुद्ध भाव है ओर आत्माका आत्मामें लीन होना 
शुक्लध्यान हे यह जिनवर भगवानने कहा है । इनमेंसे जो कल्याणकारी हो 
उसे धारण करो। 
भावों वि दिव्व-सिवसुक्खभायणो भावबज्जिश्रो सवणो । 
कम्ममलमलिणचित्तो तिरियालयभायणो पावो || [भा० प्रा० ७६] 


भावलिंग ही स्वगे ओर मोक्ष सुखका भाजन है। भावलिंगसे रहित 
पापी मुनिका चित्त कर्मरूपी मलसे मलिन होता हे ओर वह तिय॑ख्वगतिका 
पात्र होता है । 


खयरामर-'मणुयकरंजलिमालाहि य संथुया विउला । 
चक्कहर-रायलच्छी लब्भइ 'बोही ण भव्वण॒या ॥ [भा० प्रा० ७७] 


जीव विद्याधर, देव ओर मनुष्योंके द्वारा अपने दोनों करोंकी 
अंजलियाँ बनाकर, उनके द्वारा स्तुत चक्रवर्दीकी राज्यलक्ष्मीको प्राप्त 
कर सकता है किन्तु भव्य जीवोंके द्वारा नमस्कृत सम्यरज्षानकी प्राप्ति उसे 
नहीं हो सकती । 
बोधकी प्राप्ति किसे होती है 


पयलियमाणु-कसाओो पयलिय-मिच्छ॒त्त-मोह-सम-चित्तो । 
पावइ तिहुयणसार बोही जिणसासण जीवो ॥ [भा० प्रा० ७८] 
जैन धर्ममें, जिसकी मान कपषाय पूरी तरहसे नष्ट हो गई है और 
मिथ्यात्व मोहनीयके पूरी तरहसे नष्ट हो जानेके कारण जिसका चित्त 
साम्य भावसे युक्त होता हे, वही जीव तीनों लोकॉमें सारभूत बोधिको 
प्राप्त करता है। ह 


तीथंकर नाम कर्मका बंध कौन करता है 
विसयविरत्तो समणो छुदसबरकारणाइएं भाऊणं | 
तित्थयरंणामकम्मं बंधर अइरेण कालेश ॥ [ भा० प्रा० ७६ ] 


पाँचों इन्द्रियॉके विषयोंसे विरक्त भ्रमण उत्तम सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तन करके थोड़े द्वी समयमें दीथेक्कर नामकसेका बन्ध 
करता है । । । 





१. मणुयार्ं अंजलि ग०। २. केही सुभावेण ग० । 
€ 


१३० .. » प्रास्ृतसंग्रह - 
भाव अ्रवशको ही सुखकी प्राप्ति 


भावसवणो वि पावइ सुक्खाईं दुह्दाईं दव्बसवणों य | 
इय णाउं गुणदोसे भावेर य संजुदो होह ॥ [ भा० प्रा० १२७ ] 
भावलिंगी श्रमण सुखोंको पाता है ओर द्रव्यलिंगी श्रमण दुःखोंको 
पाता है । इस प्रकार गुण ओर दोषोंको जानकर मुनि भावसे सहित 


होता है । 

जह सलिलेश णा लिप्पर कमलिशणिपत्तं सहावपयडीए | 

तह भावेण ण॒ लिप्पइ कसायविस्येहिं सप्पुरिसो ॥ [भा०प्रा०१४४] 

जैसे कमलिनीका पत्र स्वभावसे ही जलसे लिप्त नहीं होता | वेसे ही 

सम्यम्दृष्टी पुरुष भावके द्वारा क्रोध आदि कषायों ओर प्चेन्द्रियोंके 
विषयोंसे लिप्त नहीं होता । 

चकहर-राम-केसव-सु रवर-जिण-गणुहराइसोक्खाइं । 

चारणमुणिरिद्धौश्रो विसद्धभावा णरा पत्ता ॥ [मा० प्रा० १६१] 


विशुद्ध भाववाले मनुष्योंने चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, उत्तमदेष, 
४७8 २ गणधरादिके सुखोंकोी ओर चारण मुनियोंकी ऋद्धियोंको 
प्राप्त किया है । 


तित्थयर-गणहराइं अब्भुदयपरंपराइं सुक्खाईं | 
पाव॑ति भावसहिया संखेवि जिणुृहिं वज्जरियं || [मा०प्रा० १३२८] 


भाव सहित मुनि दीथेहृर गणधर आदि अभ्युदयोंकी परम्पराओंको 
ओर सुखोंको प्राप्त करते हैं। ऐसा संक्तेपसे जिनेन्द्र देवने कह्ा है । 
भाव श्रवर्शाोको नमस्कार 


ते बर्णा ताण ण॒मो दंसणु-वरणाण-चरणसुद्धारां | 
भावसहियाण णखिच्च॑ तिविदहेश पयट्र॑मायाणं || [भा० प्रा० १२६] 


सम्यग्द्शेन, सम्यरक्षान ओर सम्यक्‌ चारित्रसे पवित्र तथा समन घचन 


काय अथवा कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा छल कपटसे रहित उन 
भावलिंगी मुनियोंको सदा हमारा नमस्कार है । वे मुनि धन्य हैं । 





8, आरामण्य-अधिकार 
[ सूत्र श्राशटतसे ] 


ग्रहंतभासियत्थं गशहरदेवेहिं गंथियं सम्म । 
सत्तत्थमग्गणत्थं सबशा साहंति परमत्थं ॥ [ स० १ | 


जो अरहंत देवके द्वारा कहे हुए अ्रथे-बस्तु तत्त्वसे युक्त हे ओर 
गणधरदेवने सम्यक्‌ रीतिसे जिसकी रचना की है उसे सूत्र कहते हें । 
उस सूत्रमें कहे हुए अर्थंको खोजनेके लिये श्रमणगण परमार्थकी साधना 
करते हैं । 
सुत्तम्मि जं॑ 'सुदिट्ट आइरियपरंपरेण मग्गेण । 
णाऊण दुविहसुत्तं वट्टद सिवमग्गि जो भव्वो ॥ [ सू० २ ] 
सूत्रमें जो कुछ कहा गया है उसे आचाये परम्परासे आये हुए सार्गके 
द्वारा शब्द ओर अर्थ रूपसे जानकर जो मोक्ष मार्गमें लगता हे बह 
भव्य हे । 
सुत्तम्मि जाणमाणो भवस्स 'विस्सासणं च सो कुणदि | 
सूई जहा असुत्ता णासदि सुत्त समा' णो वि ॥ [ सू० ३ ] 


सूत्रको जान लेनेपर वह मुनि संसारका नाश कर देता है। जेसे 
सूत्र-डोरेसे रहित सुई नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ खो जाती है किन्तु सूत्र- 
डोरेके साथ होनेसे नहीं खोई जाती | [ वैसे ही सूत्र सहित मुनि भी स्वयं 
नष्ट नहीं होता । ] 


पुरिसो वि जो ससुत्तो णु वियासइ सो गश्नो वि संसारे । 
सन्चेयणपत्चक्खं णासदि त॑ं सो अदिस्समाणो वि ॥ | सू० ४. ] 


डोरे सहित सुईकी तरह ही जो पुरुष ससूत्र होता है अर्थात्‌ सूत्रके 
अथंको हृदयमें विराजमान कर लेता है, वह संसार समुद्रमें पड़ा हुआ भी 
नाशको प्राप्त नहीं होता । श्रथात्‌ संसारमें नहीं डूबता । किन्तु स्वसंवेदन 
प्रत्यक्षपूवंक वह मनुष्य संसारको ही नष्ट कर देता है । 
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१, सुद्दिद्द आ०। २. विणासण्ण आ०, ग०। ३, सहाशेबि आ० ग० । 
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सुत्तत्यं जिणमणियं जीवाजीवादि बहुविहं श्रत्थ॑ं । 
हेयाहेयं च तहा जो जाणइ सो हु सहिद्वी ॥ [ सू० ५ ] 


जो मनुष्य जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए सूत्रमें वर्शित जीव आदि 
देयको हे चर 
अनेक पदार्थोको तथा हेय ओर उपादेयको जानता है बह सम्यग्दृष्टि हे । 
ज॑ं सुत्तं जिणउत्तं वबहारो तह य जाण परमत्थो । 
त॑ जाणिऊण जोई लहइ सुहं खबइ मलपुंजं ॥| [ सू० ६ ] 
जो सूत्र जिनदेवके द्वारा कहा गया है वह व्यवहार रूप ओर निश्चय 
कर | 
रूप है । उसे जानकर योगी अविनाशी सुखको पाता है ओर कमेरूपी मल. 
समूहका नाश करता है । 
सुत्तत्यपयविणट्टो मिच्छादिट्टी हु सो मुणयव्वों । 
खेडे वि ण॒ कायब्बं पाणिप्पत्तं सचेलस्स || [ सू० ७ | 


जो सूत्रके अथे ओर पदसे रहित है उसे मिथ्यादृष्टि ही जानना 
चाहिये। वख्रधारी मनुप्यको खेलमें भी दिगम्बर मुनिकी तरह हाथमें 
भोजन नहीं करना चहिये । 
हरिहरतुल्लो वि णरो रग्गं गच्छेश 'एइ भवकोंडी | 
तह वि ण पावइ सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिश्रो ॥ | सू० ८ ] 
विष्णु ओर शिवके समान भी मनुष्य स्वरगंमें जाता है ओर करोड़ों 
भव धारण करता हे फिर भी मोज्ष प्राप्त नहीं करता, ओऔर संसारी ही 
कहाता है । | 
उक्िट्ल्‍सीहचरियं बहुपरिकम्मो य गदरुयभारो य | 
जो विहरइ सच्छंदं पावं गच्छेदि हवदि मिच्छुत्त ॥ [ सू० ६ ] 
उत्कृष्ट संहके समान आचरणवाला, बहुत क्रिया-कमेको करता हुआ 
ओर कमोंके गुरुतर बोमसे लदा हुआ जो मुनि स्वच्छन्द विहार करता 
हे वह मिथ्यादृष्टि हे ओर पापका भागी है । 
दिगम्बरत्व ही मोक्षका मार्ग है 
णिच्चेल पाणिपत्त' उवश्द्दट| परमजिणवरिंदेहिं | 
इको वि मुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे || [ सू० १० ] 


१. एय अत्रा० | 
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परमपदमसें स्थित जिनेन्द्रदेवने वस्धरहित दिगम्बरत्त ओर पाणिरूपी 
पात्रका उपदेश किया है| अरथात्‌ मुनिको दिगम्बर होना चाहिये ओर 
पाणिरूपी पात्रमें आहार करना चाहिये। यह एक ही मोक्षका मागे हे शेष 
सब उन्मागे हैं । 
वन्दनीय मुनि 
जो संजमेंसु सहिश्रो आरंभपरिगाहेसु विरश्रो वि। 
सो होइ वंद्शीओ ससुरासुरमाणुसे लोए.॥ [ सू० ११ ] 
जो प्राशिसंयम ओर इन्द्रिय संयमका घारी है ओर आरम्भ तथा 
परिग्रहसे विरत है, देव असुर ओर मनुप्योंसे भरे हुए लोकमें वही 
वन्दनीय है । 
जे बावीस परीसह सहंति सत्तीसएहि संजुत्ता । 
ते हंति वंदणीया कम्मक्खयणिजरा साहू ॥ [ सू5 १२ ] 
सैकड़ों शक्तियोंसे युक्त जो साधु बाईंस परीषहोंको सहन करते हैं ओर 
इस तरह कर्मोंका एक देश क्षयरूप निजेराको करते हैं वे वन्दनीय हैं । 
इच्छाकारके योग्य 
'अवसेसा जे लिंगी दंसशणाणण सम्मसंजुत्ता | 
चेलेरणा य परिगहिया ते भणिया इच्छुरिज्जा य ॥ [स्‌० १३] 
शेष जो लिंगधारी सम्यग्दशेन ओर सम्यस्ज्ञानसे युक्त हें, किन्तु 
चस्त्रधारी हैं वे इच्छाकारके योग्य कहे गये हैं । 
इच्छायारमहत्थं सुत्तद्विश्रो जो हु छिंदए कम्मं । 
ठाण' ठिय सम्मत्तं परलोयसुहंकरों होइ ॥ [ सू० १४ ] 
जो सूत्रमें स्थित होता हुआ इच्छाकारके महान अथेको जानकर 
कर्मोंका नाश करता है तथा सम्यक्त्वमें टढ़ रहता हे वह परलोकमें सुखका 


भागी द्वोता है । है 


अह् पुण श्रप्पा णिच्छुदि धम्मं सुकरेदि शिरवसेसाईं। , 
तह वि ण पावहइ सिद्धि संसारत्थो पुणो भणिश्रो ॥१५॥ 





१. अविसेसा अ०, श्रविसिसी ग० क० | २. परिगलिया ग०। ३. ठाणो 
विय ग० | ४. परलोये ग० । 
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जो आत्माको नहीं चाहता अथोत्‌ आत्माकी भावना नहीं करता, 
आर समस्त धर्माचरण करता है फिर भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती । 
ऐसे मनुष्यको संसारी ही कहा है । 
एएश कारणंण य त॑ श्रप्पा सहहेह तिविहेश । 
जेण य लहेह मोक्‍्खं त॑ं जाशिज्जह पयत्त ण॒ ॥१६॥ 


इस कारण हे भव्य जीवों | मन बचन कायसे उस आत्माका श्रद्धान 
करो तथा प्रयत्न पूथेंक उस आत्माको जानो, जिससे तुम मोत्ष प्राप्त 
कर सको | 
साधुका आचरण 
बालग्गकोडिमित्तं परिगहगहर्ं ण होइ साहूशं । 
भुजेइ पाणिपत्त दिश्णण्णं एक्रटाणम्मि ॥१७॥ 
साधु बालकी नोकके बराबर भी परिग्रह नहीं रखते हें। ओर एक. 
स्थान पर खड़े होकर हाथरूंपी पात्रमें श्रावकके द्वारा दिये गये आद्वारको 
खाते हैं । 
जहजायरूवसरिसो तिलतुसमेत्तं णु॒ गिहदि 'हत्थेसु । 
जइ लेइ श्रप्पबहुयं तत्तो पुण जाइ णिग्गोयं ॥१८॥ 
बालक जेसे नग्नरूपमें जन्म लेता है वही रूप साधुका होता है। 
वह अपने हाथोंमें तिलके छिलकेके बराबर भी पदा्थेकों ग्रहण नहीं करता # 
यदि थोड़ी बहुत परिग्रह रखता हे तो उसके फलसे उसे निगोदमें जन्म 
लेना पड़ता हे । 
परिग्रही साधुकी निन्दा 


जस्स परिगहगहरां अ्रप्पं बहुयं च हवइ लिंगस्स | 
सो गरहिश्रो जिश-वयण परिगहर हिश्रो णिरायारो ॥ १६॥ 
जिस लिंगमें थोड़ी बहुत परिग्रह रखी जाती हे, आगममे वह 
लिंग निन्दनोय माना है। अनगार ( गृह रहित साधु ) परिम्हसे रहित 
होता है । 
पंचमदहाब्वयजुत्तो तिहिं गुत्तिहें जो स संजदो होइ | 
णिग्गंथमुक्खभग्गो सो होदि हु बंदणिजों य ॥२०॥ 


१ अ्रत्थेसु ऊ० । 
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जो पाँच महात्रत और तीन गुप्तिसे युक्त होता है बह संयंत्री है ओर 
निम्नेन्थ मोक्ष मार्गेमें स्थित हे । वही बन्दना करनेके योग्य होता है । 
लिझ्नके मेद 
दुश्य॑ च वुत्त लिंग उक्षिट्ठु अ्रवरसावयाणं तु । 
भिक्‍खे भमेशइ पत्तो' समिदीमासेश मोणेण ॥२१॥ 
दूसरा लिंग उत्कृष्ट श्रावकका कहा है । बह पात्र हाथमें लेकर भिक्षाके 


लिये घूमता है ओर भाषा समिति पूबेक अथवा मौन पूर्वक भोजन प्राप्त 
करता हे (१)। 
सत्रीका लिड्ड 
लिंग॑ इत्थीण हवइ भुंजह पिंड सुएयकालम्मि । 
अ्जिय वि एक़क्‍त्था बट्टावरणेण (१) मुंजेइ ॥२२॥ 


तीसरा लिंग स्त्रीके होता है। आर्या भी एक वस्त्र धारण करती है 
ओर एक ही बार भोजन करती हे (१)। 


वस्त्रधारीको मोह्षका निषेध 


णु वि सिज्मइ वत्थवरो जिशसास'णु जइ वि होइ तित्थयरो । 
शग्गो विमुक्खमग्गो सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥ 


जिन शासनमें वस्त्रधारीको मोक्ष नहीं मिलता चाहे वह तीथंदूर ही 
क्यों न हो | नग्नता ही मोक्षका मार्ग है शेष सब मिथ्या मागे हैं । 


स्‍त्रीको प्रश्रज्याका निषेत्र 
लिगम्मि य इल्थीणं थणंतरे णाहिकक्खदेसेसु । 
भणिश्रो सुहुमो काश्नो तेसिं कष्ट होश पष्वज्ञा ॥२४॥ 
स्त्रियोंके योनि, स्तन, नाभि और काँख आदि स्थानोंमें सूच्मकायिक 
जीव आगममें कहे हैं । उन्हें प्रश्रण्या--ज्षिम्र दीक्षा कैसे हो सकती दे ! 


जइ दंसणेण टुउ्धा. उत्तमशणोश् सा वि संजुता | 
घोर चरियवरिल हत्वीसु श्‌ पम्यया मणशिया ॥२४॥ 


अरमान घर ५२4 कक. 


१, पत्ते ग, ऊ। २. वत्वावरण ऊ | ३, -सणी ऊ० आ०७ । 
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यदि सखी सम्यग्दशेनसे शुद्ध हे तो वह भी उत्तम मागमें स्थित हे । 
बह घोर तपश्चरण भी करे किन्तु स्नियोंमें जिनदीक्षा नहीं कही गई है । 


चित्तासोहि ण तेसिं दिल्‍ले भाव॑तहा सहावण । 
विजदि मासा' तेसिं इत्थीसु ण्‌ संकया झाणं ॥२६॥ 


स्त्रियोंका मन शुद्ध नहीं होता तथा स्त्रभावसे ही उनके परिणामोंमें 
ढीलापन होता है ओर प्रतिमास मासिक धमे होता है। इन कारण्णोंसे 
स्त्रियॉमें सम्यक्‌ ध्यान नहीं होता । 
गाहेण अप्यगाह्य समुदसलिले सचेल श्रत्थेण । 
इच्छा जाहु णियत्ता ताह णियत्ताईं सव्वदुक्खाई ॥२७॥ 
जो अहण करने योग्य है उसको भी मुनि अल्प परिमाणमें ही प्रहण 
करते हैं। जैसे समुद्रके जलको मनुष्य वस्त्र धोनेके लिये ही ग्रहण करता 
है। ठीक ही है जिनकी इच्छा दूर हो गई उनके सब दुःख दूर हो गये। 


१० बारह अनुप्र त्ता 
मंगलाचरण 


णमिऊण स्व्वसिद्ध कासमुत्तमखविददीहसंसारे | 
दस दस दो दो य जिशे दस दो अरणुपेहरणं बोच्छे ॥१॥ 
उत्तम ध्यानके द्वारा सुदीध संसारका नाश करने वाले समस्त सिद्धोंको 
ओर चोबीस तीथेड्ूरोंको नमस्कार करके बारह अनुप्रेज्ञाओंकों कहूँगा । 
:. - बारह अनुभेक्षा 
अद्धुवमसरणमेग़त्तमस्णसंसारलोगमसुचित्त | - . 
५“अासव-संवर-रिज्जरप्रम्मं बोहिं च चिंतेज्जो ॥ २॥ : 





१. संसा ऊऋ | 
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अपभ्रव, अशरण, एकल, अन्यत्व, संसार, लोक, अशचिता, आख्रव, 
संबर, निज्जेरा, लोक ओर बोधि ये बारह अनुप्रेक्षाएँ हैं, इनका चिंतन 
करना चाहिये । 
क्‍  अप्र व अनुप्रेक्षा 
वर भवण-जाण-बाहणु-सयणासण-देव-मणरुबरायाणं । 
मादु-पिदु-सजण-मिश्च संबंधिणों य पिदिवियाणिद्वा ॥३॥ 


उत्तम भवन, सवारी, वाहन, शय्या, आसन, देव, मनुष्य, राजा 
ओर माता पिता कुटुम्बी, सेवक आदि सम्बन्धी सब अनित्य है 
बिछु ड़ने वाले हैं 
सामग्गिदियरूवं आरोग्गं जोव्व॒णं बल॑ तेज॑ | 
सोहग्गं लाबण्णं सुरधशुमिव सस्सय॑ ण॒ हवे ||४॥ 
समस्त इन्द्रियाँ, रूप, नीरोगता, योवन, बल, तेज, सोभाग्य, लावण्य 
ये सब सदा रहने वाले नहीं हैं, किन्तु इन्द्रधनुषके समान चंचल हैं । 
जलबुब्बुद-सकधरु-खणरुचि-धणसोहमिव थिरं ण॒ हवे। 
अहइहमिंदट्राणाईं बलदेवप्पहुदिपिज्जाया ॥५॥ 
अहमिन्द्रोंक पद और बलदेव आदिकी पर्यायें जलके बुलबुले, इन्द्र- 
धनुष, बिजली और मेघकी शोभाकी तरह स्थिर नहीं होतीं। अर्थात्‌ 
जैसे जलका बुलबुला बगेरह क्षण भंगुर हे वेसे ही अहमिन्द्र आदिके 
पद भी क्षणभंगुर हैं 
जीवणिदबद्ध देहं खींरोदयमिव विणस्सदे सिम्धं । 
भोगोपभोगका रणदव्व॑ खिच्च॑ कहं होदि ॥६॥ 
जब जीवसे सम्बद्ध शरीर दूधमें मिले पानीकी तरह शीघ्र ही नष्ट हो 
जाता है, तब भोग उपभोगक्रे कारण जो व्री महल धन वगेरह हैं. जो कि 
शरीरसे भिन्न है, वे केसे नित्य हो सकते हैं.। 
परमट्ठ ग॒ दु आदा देवासुर-मणुबराय-विभवेहिं |+. 
वदि्रित्तो सो अप्या सस्सदमिद्धि चिंसए खिल्‍्य ॥७॥ - 
:» परमार्थेसे तो. आत्मा देव, असुर, भनुष्य ओर जाके:बेभबोंसे भिन्न 
है। तथा वह आत्मा नित्य है, ऐसा छत बिच्ारना:ज्ाहिये । ् 
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मणिन्मंतो सह-रक्खा हय-गय-रहओ य सयलबिज्जाओ । 
जीवाणं ण॒ हि सरणं तिम्रु लोए मरणसमयम्हि ॥८॥ 
मरणकाल आने पर तीनों लोकोंमें मणि, मंत्र, ओषधी, रक्षक, हाथी, 
घोड़े, रथ, और समस्त विद्याएँ जीबोंको मृत्युसे बचानेमें समर्थ नहीं हैं । 
सग्गो हवे हि दुग्गं भिनच्चा देवा य पहरणु वज्जं | 
अहरावणो गइंदो इंदस्स ण॒ विष्जदे सरणं ॥६॥ 
स्‍्वगे जिसका किला है, देव सेवक हैं, वह अख है ओर ऐरावत हाथी 
हाथी है, उस इन्द्रका भी ( मृत्यु आने पर ) कोई शरण नहीं है । 
ण॒वणिदहि चउदहरयणुं हय-मत्तगइंद-चाउरंगबलं | 
चकक्‍्केसस्स ण॒ सरण पेच्छंतो कद्दिये (|) काले ॥१०॥ 
नो निधियाँ, चोदह रत्न, धोड़े, मत्त द्थी ओर चतुरंग सेना मृत्युकी 
सन्मुख देखते हुए चक्रपर्तीके शरणभूत नहीं हें । अथांत्‌ ये सब भी उसे 
मोतसे नहीं बचा सकते। 
जाइनजर-मरण-रोग-भयदो रक्खेदि श्रप्पणो श्रप्पा । 
तम्द्ा आदा सरण बंधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो ॥११॥ 


आत्मा ही जन्म, जरा, मरण, रोग ओर भयसे आत्माकी रक्षा करता 
है इसलिये कर्मोंके बन्ध, उदय और सत्तासे रहित शुद्ध आत्मादी शरण हे । 


अरुह्य सिद्धाइरिया उवभाया साहु पंचपरमेट्टरी | 
ते वि हु चिट्टदि श्रादे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१२॥ 


अरि्हन्त, सिद्ध, आचाये ज्याध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्ठी भी 
आत्मामें ही निवास करते हैं। अथात्‌ आत्मा दी पंच परमेष्ठी स्वरूप हे, 
इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है । 


सम्मत्तं सशणाणं सश्वारित्त च तत्तवो चेष | 
चउरो चिट्॒ुद्दि श्रींदे तमैँ। अदा हु मे सरणं ॥११३॥ 


सम्बन्दर्शन, सम्यस्शञान, सम्यक्चारिन्र ओर सम्यकतप ये चारों भी 
आत्मामें दी हैं इसलिये आत्मा ही मेरा शरण है । 
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३ एफत्वानुप्रेजा 
एक्को करेदि कम्मं एको हिंडदि य दीहसंसारे। 
एको जायदि मरदि य तस्स फल॑ भुनदे एको ॥१४॥ 
जीव अकेला कर्म करता है, अकेला ही सुदीधे संसारमें भ्रमण करता 
है, अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है और अकेला ही अपने किये. 
हुए कमेका फल भोगता है । 
एको करेदि पावं विसयशिमित्तण तिव्वलोहेण । 
शिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं भ्रुजदे एको ।,१५॥ 
संसारिक विषयोंके निमित्तसे तीत्र लोभसे प्रेरित होकर जीव अकेला 
ही पाप कमे करता है ओर नरक ओर तियेश्ल गतिमें अकेला ही उसका 
फल भोगता हे । 
एक्रो करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तण पत्तदाणेण । 
मणुवदेवेस जीवो तस्स फल॑ भुजदे एको ॥१६॥ 
धर्मके निमित्तसे, पात्रदानके द्वारा अकेला ही जीव पुण्य उपाजेन करता 
हे ओर मनुष्य गति तथा देव गतिमें अकेला ही उसका फल भोगता है । 
उत्तमपत्तं भणियं रुम्मत्तगुणेण संजुदों साहू । 
सम्मादिद्वी सावय मज्मिमपत्तों हु विश्णेश्रो ॥१७॥ 
सम्यग्दशेनसे मुक्त साधुको उत्तम पात्र कहा है। ओर सम्यर दृष्टि 
श्रावकको मध्यम पात्र जानना चाहिये । 


णिद्विट्वो जिणगसमये अविरद्सम्मो जहर्णपत्तो त्ति। 
सम्मत्तरयण्रह्विश्रो श्रपत्तमिदि संपरिवखेज्जो १८ 
जेन आगममें अविरत सम्यग्दष्टिको जघन्य पात्र कहा है और जो. 
सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित है बह अपात्र हे। इस प्रकार पात्रकी अच्छी 
तरह परीक्षा करनी चाहिये । 
“ दंसशभट्ठा भट्टा दंसणमभट्टस्स शत्यि शिव्वाणं | 
सिज्कति चरियभद्वा दंसणशभद्ठा ण॒ सिज्कंति ॥१६॥ 


जो सम्यग्दशेनसे अष्ट (रहित) हैं वे दी भ्रष्ट हैं। सम्यन्दर्शनसे श्रक्ट 
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जीवका मोक्ष नहीं होता | जो चारित्रसे भ्रष्ट हे वे ( चारित्र धारण करलेने 
पर ) मोक्ष जा सकते हैं। किन्तु जो सम्यग्द्शैनसे भ्रष्ट है वे मोक्ष नहीं 
प्राप्त कर सकते । 

एक्ोहं णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणो | 

सुद्धयत्तमुपादेयमेव॑ चिंतेइ संजदो ।॥|२०॥ 


संयमी साधु ऐसा बिचारता है कि मैं एकाकी हूँ, ममत्वसे रहित हूँ, 
शुद्ध हूँ, सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ञान मेरा लक्षण है, ऐसा शुद्ध एकत्व ही 
डपादेय हे । 
७ अन्यत्वानुग्रेक्ञा 
मादा-पिद्र-सहो दर-पुत्त-कलत्ता दिबंधुसंदो हो | 
जीवस्स ण संबंधो णियकज्जवसेण वट्ट ति ॥२१॥ 
मात, पिता, सहोदर श्राता, पुत्र, खी आदि बन्धुओंका समूह जीवके 
साथ सम्बद्ध नहीं है, ये सब अपने अपने कार्यवश होते हैं । 
अण्णो अण्णं सोयदि मदो क्ति मम णाहगो स्ति मण्णंतो । 
अप्पा्ं ण॒ हु सोयदि संसारमहण्णवे बुड्ु| |२२॥ 
यह मेरा स्वामी था, यह मर गया, ऐसा मानता हुआ एक जीब दूसरे 
जीवके विषयमें तो शोक करता है किन्तु संसाररूपी समुद्रमें ड्ूबते हुए अपने 
आत्माके विषयमें शोक नहीं करता । 
द अर्युं इमं सरीरादिगं पि होज्ज बाहिरं दब्वं । 
णाणं दंसणमादा एवं चिंतेहि श्रण्णत्तं |२३॥। 
यह शरीर आदि जो वाद्य द्रव्य है वह सब मुझसे अन्य (भिन्न) हैं। 
आत्मा ज्ञान दशेन रूप है, इस प्रकार मुनि अन्यत्वका चिम्तन करता है । 
७५ संसारानुप्रेक्षा 
पंचविद्दे संसारे जाइ-जरा-मरण-रोग-भयपउरे | 
जिणमग्गमप्रेब्छंतो जीवो परिममदि चिरकालं ॥२४। . 


जिन भंगंवानके द्वारा बतलाये हुए मा्गंको न जानने वाला जीव 
ज़स्म, बुढ़ापा, -रत्यु, रोग आदि भयोंसे. भरे हुए पंत ग्रकारके संसारमें 
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चिरकालसे परिभ्रमण करता है । [ पुदूगल पखिते, क्षेत्र परिवतें, काल 
पर्वत, भव परिवर्त और भाव परिवतेके भेदसे संसार पाँच प्रकारका है । 
संसारका मतलब हे--भटकना । आगे प्रत्येक परावतें रूप संसारका 
स्वरूप बतलाते हैं ] 


सब्वे वि पोग्गला खलु एगे भुत्तज्किया हु जीवेण । 
ब्रसयं अणुंतखु तो पुगालपरियट्टसंसारे ॥२५॥ 


पुदूगल परिवते रूप संसारमें, इस एकाकी जीवने अनन्तबार समस्त 
पुदूगलों की भोग भोगकर छोड़ दिया। [ समस्त पुदूगलोंको क्रमानुसार 
भोगकर छोड़ देनेका नाम पुदूगल पखिते संसार है ]। 


सव्वम्हि लोयखेत्ते कमसो त॑ णृत्यि जं णु उपपण्णं | 
उग्गाहणुण बहुसो परिभमिदो खेत्तसंसारे |२६॥ 


समस्त लोकरूपी क्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं हे जहाँ यह जीव 
उत्पन्न न हुआ हो । अनेक प्रकारकी अवगाहना धारण करके इस जीवबने: 
क्षेत्र सैसारमें परिभ्रमण किया । 


अवसप्पिणि-उस्सप्पिणि-समयावलियासु शिरवसेसास | 
जादो मुदो य बहुसो परिभमिदो कालसंसारे ||२७।॥| 


यह जीव अवसपिणी ओर उत्सर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेकवार 
जन्मा ओर मरा | ओर इस तरह उसने काल संसारमें परिभ्रमण किया । 


णिरयाउजहरणादिसु जाव दु उवरिक्षया दु गेवेज्जा | 
मिच्छत्तसंसिदेश दु बहुसो वि भवद्ठिदी भमिदों ॥२८॥ 


मिथ्यात्वके सम्बन्धसे इस जीवने नरकको जघन्य आयुसे लेकर 
उपरिम ग्रेवेयक तककी भवस्थितिको अनेक बार भ्रमण करके भोगा। 
अर्थात्‌ बारबार भव धारण करके नरकगतिको जघन्य आयु दस हजार 
वर्षसे लेकर तेतीससागर परयेन्त उत्कृष्ट आयुकी भोगा, तियेख्बगति और 
ममुष्यगतिकी जघन्य आयु अन्तमुंहतेसे लेकर तीन पल्‍य तककी उल्स्ृष्ट 
आयुको भोगा । फिर देवगतिकी जघन्य आयु दस हजार वर्षसे लेकर 
उपरिम ग्रेवेयक तककी उत्कृष्ट आयु इकतीस सागर भोगी। इसीका नाम 
भव॒ पखितेन है। [ मिथ्यादृष्टि. जीव ही पाँच परावतेन करता हे ओर 
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मिथ्यादृष्टि जीव स्वर्गमें उपरिम ग्रेवेयक तक ही जन्म ले सकता है। इसलिये 
स्व॒र्गमें उपरिमग्रेवेयक तककी ही हद रक्खी गई हे ]। 


सब्वे पयडिद्विदिश्रो श्रणुभागपदेसबंधठाणाणि | 
जीवो मिच्छुत्तवरसा भमिदो पुण भावसंसारे ॥२६॥ 


इस जीवने समस्त कर्म प्रकृतियोंकी सब स्थितियों, सब अनुभागबन्ध 
स्थानों और सब प्रदेशबन्ध स्थानोंकी भोगा ओर इस तरह मिथ्यात्वके 
बश होकर भाव संसारमसें भ्रमण किया। [ ज्ञानावरण आदि कर्मोकी 
स्थितिके असंख्यात भेद हैं । एक एक स्थितिके कारण असंख्यात लोक 
कषाय-अध्यवसाय स्थान हैं । एक एक कषाय स्थानके कारण असंख्यात 
लोकप्रमाण अनुभाग-अध्यवसाय स्थान हैं ओर एक एक अनुभाग स्थानमें 
निमित्त असंख्यात योग स्थान हैं । समस्त योग स्थानों, अनुभागाध्यव- 
साथस्थानों ओर कपायाध्यवसायस्थानोंके द्वारा सब कमें प्रकृतियोंकी अपने 
योग्य स्थितियोंकों भोगनेका नाम भावपरिवतेन है। इस प्रकार पाँच 
'परिवतेनोंकी अपेक्षा संसारके पाँच भेद होते हैं ]। 


पुत्तकलत्तणिमित्तं श्रत्यं श्रज्जयदि पायबुद्धीए | 
परिहरदि दयादाणं सो जीवो भर्माद संसारे ||३०॥ 


जो जीव पुत्र ओर ख्वी आदिके लिये पाप बुद्धिसे धन कमाता है ओर 
दया-दानसे बचता हे वह जीत्र संसारमें भ्रमण करता हे । 
मम पुत्त मम भज्जा मम धण-धण्णो त्ति तिव्बकंखाए | 
चइऊण धम्मबुद्धिं पच्छा परिपडदि दीहसंसारे !।३१॥ 
मेरा पुत्र, मेरी ली, मेरा धन-धान्य, इस प्रकारकी तीत्र लालसासे 
धम बुद्धिको छोड़कर पीछे वह जीब दीधे संसारमें रुलता हे । 
मिच्छी दयण जीवो णिंदंतो जोण्हभासियं धम्मं । 
कुधम्म-कुलिंग-कुतित्थं मण्णंंतो भमदि संसारे ॥३२॥ 
मि्यात्वके उदयसे यह जीव जिनेन्द्रके द्वारा कद्दे हुए धर्मकी निन्दा 
करता है ओर खोटे धमे, खोटे लिंग और खोटे तीर्थोंकी मानता है । जिससे 
वह संसारमें भ्रमण करता है । 
हंतूण जीवरासिं महुमंसं सेविऊश सुरपाणां | 
परदव्व-परकलत्ं गहिऊण ब भमदि संसारे ॥३३॥ 


«- १०, अजुभेक्ञा अधिकार - १४३ 


जीवराशिका घत कर, मधु मांस ओर शराबका सेवन कर तथा परधन 
ओर पर ख्लीको अंगीकार कर यद्द जीव संसारमें भ्रमण करता है। 


जत्तेण कुणह पावब॑ विसयणिमित्तं च श्रहणिसं जीवो | 
मोहंघयारसहिश्री तेश दु परिपडदि संसारे ॥३४॥ 


ः मोहरूपी अंधकारमें पड़ा हुआ जीव विषयोंके लिये रात दिन प्रयत्न 
पूवक पाप करता है ओर उससे संसारमें रुलता है । 


णिच्िदर-धादुसत्त य तर दस वियलिंदिएसु छच्चेव | 
सुर-णिरय-तिरियचउरो चोहस मणुएः सदसहस्सा ॥|३५॥ 


नित्य निगोद, इतरनिगोद, प्रथ्वीकाय, अध्काय, तेजकाय, और 
वायुकाय, प्रत्येककी सात सात लाख योनियाँ हैं, प्रत्येक बनस्पतिकी दस 
लाख योनियाँ हैं, विकलेन्द्रियॉँकी छे लाख योनियाँ हैं, देव नारकी ओर 
पत्च न्द्रिय तियेश्लोमेंसे प्र्येककी चार चार लाख योनियाँ हे ओर 
मनुष्योंकी चोदह लाख योनियाँ है । इस तरह सब चोरासी लाख योनियाँ 
हैं जिनमें संसारी जीव भ्रमण करता है । 
संजोगविप्पजोगं लाहालाइं सुदं च दुक्‍्खं च | 
संसारे भूदाणं होदि हु माणं तहावमाणं च ॥३६)॥ 
संसारमें प्राणियोंकी संयोग वियोग, लाभ हानि, सुख दुःख और 
और मान अपमान प्राप्त होते हैं । 
कम्मणिमित्तं जीवो हिंडदि संसारधोरकंतारे । 
जीवस्स ण॒संसारो णिंचरयणयकम्मविम्मुकों ॥३७॥ 
कर्मोके निमित्तसे यह जीव संसार रूपी भयानक वनमें भ्रमण करता 
है। किन्तु निश्चयनयसे जीव क्मोंसे मुक्त हे इस लिये उसे संसार भी 
नहीं हे । 
संसारमदिक्कंतो जीवोंबादेयमिदि विचिंतेज्जो । 
संसारदुददक्कंतो जीवीं सो देयमिदि विचिंतेज्जो ॥१८॥ 


संसारसे छूटा हुआ जीव उपादेय है ऐसा विचारना चाहिये। ओर 
३०३३ दुःखोंमें फँसा हुआ जीव देय है, छोड़ने योग्य है, ऐसा विचारना 
चाहिये । 


१४४ + “ माखतसंग्रह « . 


६ लोकालनुप्रेत्षा 
जीवादिपयट्टाणं समवाश्रो सो खिरुतच्चए लोगो | 
तिबिहो हवेइ लोगो अहमज्मिमउड्रभेएण ॥३६।॥ 
जीव आदि पदार्थोके समवायको लोक कहते हैं । लोकके तीन भेद हैं 
श्रधोलोक, मध्यलोक ओर ऊशध्नेलोक | 
णिरया हवंति हेट्टा मज्के दीवंबुरासयो संखा | 
रसुग्गो तिसद्विमिश्नों एत्तो उड्ड' हवे मोक्‍्खों ॥४०॥ 


नीचे अधोलोकमें नारी रहते हें । मध्य लोकमें असंख्यात द्वीप ओर 
असंख्यात समुद्र हैं। ऊपर ऊद्धलोकमें स्त्रगोके त्रेसठ पटल हैं ओर उन 
सबसे ऊपर मोक्ष स्थान हैं । 
इगतीस सत्त चत्तारि दोरिण एक्केक्क छुक्क चदुकप्पे । 
तित्तिय एक्केक्केदिंयशामा उड्ुआदितेसट्टी ॥४१॥ 
सौधर्म ओर इशान कत्पमें विमानोंके इकतीस पटल हैं, सनत्कुमार 
ओर माहेन्द्र कल्पमें सात पटल हैं, ब्रह्म ओर त्रह्मोत्तर कल्पमें चार पटल 
हैं, लांत ओर कापिष्ठ कल्पमें दो पटल हैं, शुक्र ओर महाशुक्र कल्पमें 
एक पटल है, शतार ओर सहस्रार कल्पमें एक पटल है तथा श्रन्तके आनत 
प्राणत आरण ओर अच्युत कस्पोंमें छे पटल हैं । इस प्रकार सोलह स्त्रगोमें 
[ ३१+७+४+२+१-१+६ ] कुल ४२ पटल हैं। ओर स्त्॒गोंसि ऊपर 
नो भग्रवेयकोॉमेंसे प्रत्येक ग्रवेयकका एक एक पटल होनेसे नो पटल हैं। 
नवग्रवेयकोके ऊपर अनुदिशोंका एक पटल है ओर अनुदिशोंसे ऊपर पद्च 
अनुत्तरोंका एक पटल हैे। इस प्रकार सब मिलाकर ऋतु आदि 
६३ पटल हैं । 
असुददेण णिरय-तिरियं सुहउवजोगेण दिविजणरसोक्खं | 
सुद्भण लद्ृ३इ सिद्धि एवं लोयं विचिंतिज्जो ॥४२॥ 


अशुभ उपयोगसे नरक गति ओर तियेश्नगति प्राप्त होती हे, शुभ 
उपयोगसे देवगति और मनुष्य गतिका. सुख प्राप्त होता हे, तथा सुद्ध 
उपयोगसे मुक्तिकी प्राप्ति होती है, इस प्रकार लोकका विचार करना चाहिये। 
७ अशुचित्वानुप्ेक्षा के 
अट्टीहिं पडिबद्धं मंसविलिर तएण श्रोच्छुण्ण । 
किमिसंकुलेहिं भरियमचोक्ख॑ देहं सयाकाल॑ ||४३॥ 


“ १०. अलुफ्ेक्षए आधिकार -- १४५. 


यह शरीर दृड़ियोंसे बना है, मांससे लिपटा हुआ है और चमेसे ढका 
है | तथा कीट समूहोंसे भरा हे अतः सदा गन्दा रहता है । 


दुग्गंधं बीमछ॑ कलिमलभरिदं श्रचेयणं मुर्त्त । 
सडसाप्पडणुसहावं देहं इदि चिंतये खिच्च |/४४।। 


यह शरीर दु्गन्धसे युक्त हे, बीभमत्स (घिनावना ) है, कलुषित 
मलसे भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्तिक है, तथा अवश्य ही नष्ट होनेषाला 
है ऐसा विचारना चाहिये । 


रस-रुहिर-मंस-मे दट्री-मज्जसंकुलं मृत्त-पूय-किमिबहुलं [ 
टुग्गंधमसुचि चम्ममयमणिच्चमचेयणं पडरं |४५॥| 


यह शरीर रस, रुधिर, मांस, मेद, हड्डि, मज्या आदि सात धातश्रोंसे 
युक्त है | मूत्र, पीव, कृमियोंस्ति भरा है, दुर्गेन्ध मय है, अपवित्र है, चर्ममय 
हे, अनित्य है, अचेतन है ओर नष्ट होने वाला है । 


देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिश्रो अणुंतसुहणिलशञ्रो | 
चौक्खो हवेइ अ्रप्पा इदि णिव्च भावशं कुज्जा |४६)। 


देहसे भिन्न, कर्मोंसे रहित, ओर अनन्त सुखका भण्डार आत्मा ही 
श्रेष्ठ हे इस प्रकार सदा चिन्तन करना चाहिये । 


« आखवानुभेक्षा 


मिच्छुत्त अविरमणं कसाय-जोमा य आखवा होंति। 
पण-पणन्यउ-तियमंदा सम्म॑ परिकित्तिदा समए ||४७)। 


पाँच प्रकारका मिथ्यात्व, पाँच अबिरति, चार कषाय ओर तीन 


प्रकाकका योग आखरवके कारण हें, आगममें इनका विस्तारसे कथन 
किया गया है । 


एयंत-बियय-विवरिय-संसयमण्णाखभिदि हवे पंच । 
झबिरिमण हिंसादी पंचविहो सो इक खियमेश ॥४८ा। | 
एकान्त मिश्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिश्यात्व, संशय 
मिथ्यात्व और अज्ञान भिथ्यात्व ये पाँच मिथ्यात्वके भेद हैं । ओर हिंसा, 
भूठ, चोरी, कुशील ओर परिग्रहके भेदसे पाँच प्रकारकी अषिरति हे । 
१० 


९१६ « 5. “आश्वलसंग्रह - . ' 


. कोहो माणों माया लोहोः वि.य चउव्विहं कसाय॑ खु। 
मणवचिकाएण पुणो जोगो तिवियप्पमिदि जाणे ॥४६।। 


क्रोध, मान, माया, ओर लोभ यह चार प्रकारकी कषाय है। तथा 
मसनो योग, वचन योग ओर काययोगके भेदसे योगके तीन भेद जानने 
चाहिये । 
श्रसुहेद रभदेश दु एक्केक्क वरिणदं हवे दुविह । 
आहारादी सरणा अस॒हमरणां इदि विजाणेहि ॥५०॥ 


तीनो योगोमेंसे प्रत्येक योग अशुभ ओर शुभके भेदसे दो प्रकारका 
होता है। आहार, भय, मैथुन ओर परिग्रहकी चाहका होना अश्ुभ 
मन है। 
किण्हादि तिरिण लेस्सा करणुजसोक्खेसु गिद्धितरिणामो । 
ईसा विसादभावों असुहमर्ं ज्ञि य जिणा बेंति ॥४१॥ 


कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्या, इन्द्रियसे होने वाले सुखमें तृष्णा 

्टर्षा जिने ्््‌ 
भाव, इंषो ओर विषाद भाव, इन सबको जिनेन्द्र देव अशुभ मन जानते हैं । 
अथात्‌ खोटे विचारोंसे युक्त मनको अशुभ मन कहते हैँ । कपाय, लेश्या, 
संज्ञा बगेरह अशुभ भाषोंकी कारण हैं इसलिये इन्हें अशुभ मन कहा है । 


रागो दोसो मोहो हास्सादि णोकसायपरिणामो | 
थूलो वा सहुमो वा श्रसहमणो त्ति य जिणा बेति ॥४२॥। 


राग, ट्ेष,. मोह ओर हास्य आदि नोकषायरूप परिणाम, चाहे 
स्थूल हों या सूक्ष्म हों, उन्हें जिनेन्द्रदेब अशुभ मन जानते हैं । 


भत्तित्यिराय-चो रकहाश्रो वयणं वियाण अ्रसृहमिदि । 
बंधण-छेदंण-मारणकिरिया सा अ्रस॒हृकायेत्ति ॥५१॥ 


भोजनकथा, स्त्रीकथा, राजकथा ओर चोरोंकी कथा करना अशुभ वचन 
है | बाँधना, छेंदना, मारना आदि क्रियाओंकी करना अशुभ काय है 
अर्थात्‌ बुरी अथवा व्यथैकी बातोंका कहना अशुभ बचन है ओर शरीरसे 
बुरी क्रियाओंका करना, जिससे दूसरोंको कष्ट पहुँचता हो, अशुभ काय हे । 
“ मोत्तूण असहमादँ पुव्युत्त णिरवसेसदो दब्वं। 
बद-समिदि्सील॑-संजम परिणाम सहमरणं जाणे ॥५४४|। 


- १०. अनुप्रेक्षा अधिकार - श्डज 


ऊपर कहे हुए समस्त द्र॒व्यों ओर अशुभ भावषोंकों छोड़कर त्रत, समिति 
शील ओर संयम रूप परिणामोंका होना शुभ मन है अथात्‌ शभ भावोंसे 
युक्त मनको शुभ मन कहते हैं 


संसारछेदकारणवयणं सहवयणमिदि जिंणुदिट्ठ । 
जिणदेवादिस पूजा सहकायं ति य हवे चेट्ठा ॥५४।। 


जो वचन संसाररूपी बन्धनको काटनेमें कारण हें उन बचनोंको 
जिनदेवने शुभ वचन कहा है । ओर जिनेन्द्र देव बगेरहकी पूजाके लिये 
जो चेष्टा बो जादी हे वह शुभ काय है । 


जम्मसमुद्रं बहुदोसबीचिय दुक्खजलचराकिण्णे । 
जीवस्स परिव्भमरण कम्मासवकारणं होदि ॥६६॥ 


हूं जन्म मरण रूपी समुद्र बहुत दोषरूपी लहरोंसे ओर दुखरूपी 
मगर मच्छोंपे भरा हैं। इसमें जीवका भटकना कर्मोके आख्त्रवका कारण हे। 
कम्मासवेण जीवो बूडदि संसारसागरे घोरे । 
जण्णाणवर्स किरिया मोक्खणिमित्तं परंपरया ॥५७॥| 


कर्मोंका आख्रव होनेसे जीव संसाररूपी भयानक समुद्रमें ड्ूबजाता 
है। जो क्रिया ज्ञान पूवेककी जाती हे वह परंपरासे मोक्षका कारण होती ह। 


आ्रासवद्देद्‌ जीवो जम्मसमुद् णिमज्जदे खिप्प॑ । ह 
आसवकिरिया तम्हा मोक्खणिमित्तं ण॒ चिंतेज्जो ||५८॥। 


कर्मोके आर्वके कारण जीव शीघ्र ही जन्म मरण रूपी समुद्रमें डूब 
जाता है अथात्‌ उसे संसारमें भ्रमण करना पड़ता है। इसलिये कर्मोके 
आखव रूप क्रियाको मोक्षका कारण नहीं मानना चाहिये। 


पारंपजाएण दु असवकिरियाए ण॒त्थि णिव्वाणं | 
संसारगमणकारणमिदि रणिंदं श्रांसतो जाण |।५६॥ 


कर्मोंके अस्रवरूप क्रियासे परम्परासे भी मोक्ष नहीं होता। आर्ृव 
संसारमें भटकनेका कारण है, इसलिये उसे निन्दनीय ही जानो। अर्थात्‌ 
जो लोग पुण्यकमेंके आखवको अच्छा भानते हैं और परम्परासे उसे 
मोक्षका कारण मानते हैं, उनके लिये आचाये कहते हैं कि पाप कर्मोंका 
आखव हो या पुण्यकर्मोका आराष हो, आर्त्र ता-आरूव ही है । जब तक 
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आखव हे तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता । इसलिये आख्क्‍्को रोकनों 
ही द्ितकर है । 
पुब्वुत्तासवभेया णिच्छुयणयएण णत्थि जीवस्स | 
उहयासवणिम्मुक्क श्रप्पायां चिंतए णिच्चं ॥६०॥। 
निश्चयनयसे पूर्वोक्त आखवके भेद जीवके नहीं हैं । इसलिये सदा 


आत्माको शुभ ओर अशुभ कर्मोके आख्वसे अथवा द्रव्याखब और 
भावाखबसे मुक्त ही विचारना चाहिये । 


& संवरानुग्रेत्ा 


चल-मलिणमगादं च वज्जिय सम्मत्तदिदकवाडेण | 
मिच्छुत्तासवदा रणिरोहो होदि त्ति जिणेहि शिद्ट्रि ॥६१॥ 


सम्यक्त्वके चल मलिन और अगाढ़ दोषोंको छोड़कर सम्यर्दशेन- 
रूपी दृढ़ कपार्टोके द्वारा मिथ्यात्रव रूप आख्व द्वार रुक जाता है ऐसा 
जिनेन्द्रने कहा है। [ आशय यह है कि आखवके चार द्वार हैं--मिथ्यात्व 
ऋअविरति कषाय ओर येग। निर्दोष सम्यग्दशेनकोी धारण करनेसे 
अआखवका प्रथम मुख्यद्वार मिथ्यात्व बन्द हो जाता है और उसके द्वारा 
आने वाले कमे रुक जाते हैं। इसीको संबर कहते हैं |। 


पंचमहव्वयमणसा श्रविरमणुणिरोहरणुं हवे णियमा | 
कोहादिग्रासवाणं दाराणि कसायरहियपल्‍लगेहि ॥६२॥ 


मनसे पाँच महात्रतोॉंको धारण करनेसे अविरतिसे आनेवाले कर्म 
नियमसे रुक जाते हैं। और क्रोध आदि कषाय रूप श्राखबके द्वार कषाय- 
रहित कपाटोंसे बन्द हो जाते हैं । | 
सुहृजोगस्स पवित्ती संवरणं कुणदि अ्रसुह॒जोगस्स । 
सुहजोगस्स णिरोहो सुद्धुवजोगेण संभवदि ॥६३॥ 
शुभयोगदी प्रवृत्ति अशुभ योगसे आने वाले कर्मॉंको रोक देठी हे | 
ओर शुद्धोपयोगके द्वारा शुभयोगसे आने वाले कर्मोंका निरोध द्वो जाता है # 


सुद्धुवजोगेण पुणो धम्मं सुकक॑ च होदि जीवस्स । 
तम्हा संबरदेदू काणो सि विचिंतए, खिल्य ॥६४।॥। 


- १०, अकुगेखा काथिकार - १४६ 


शुद्धोफलेगके हानेसे जीबके धर्मध्यान ओर शुक्ल ध्यान होते हैं। 
अतः संबर ध्यानका कारण है ऐसा सदा विचारना चाहिये । 


जीपसस ण॒ सवरणं परमद्गणएण सुद्धभावादो । 
संवरभावविमुक्क अ्रप्पाणं चिंतर णिच्च ॥६५॥। 


निश्चय मयसे जीवके संबर नहीं है, क्योंकि जीव सदा शुद्ध भाव वाला 
है। यदि जीवक्रे अशुद्ध भाव होते तो आरव होता और आरछ्ष होता तो 
संबर भी होता । किन्तु निश्चयनय उपाधिरदिंत बस्तुस्वरूपको ही अहण 
करता है इसलिये निम्चयननयसे जीव सदा शुद्धोपयोगी है | अतः उसके न 
आख्व है ओर न संबर है । इसलिये सदा अःतत्माको स्वर भावसे रहित 
विचारना चाहिये । 


१० निजरानुभेक्षा 


बंधपदेसमगालणं णिज्जरणुं इदि जिणृहि पण्णत्तं । 
जेण हवे संवरणं तेश दु शिज्जरणमिदि जाण ॥६६॥| 


बंधे हुए कम्मोके प्रदेशोंके गलनेकी निजरा कहते है ऐसा जिनेन्द्र देवने 
कहा है । जिन कारणोंसे संबर होता है उन्हींसे निजेरा होती है । 


सा पुण दुबिहा णुया सकालपका तवेण कयभाणः | 
चदुगदियाणं पढमा वयजुत्ताणं इवे बिदिया ॥६७।। 


बह निजेरा दो प्रकार की है--एक उदयकाल आने पर कर्मोंका स्वय॑ 
पककर झड़ जाना ओर एक तपके द्वारा छ़दयावली बाह्य कर्मोको बलात्‌ 
उदयमें लाकर खिराना। चारों गतिके ज़ीबोंके पद्धली निजेरा होती हे और 
ब्रती पुरुषके दूसरी निजेरा होती है । 


११ धम्मानुप्रेत्षा 


दयारस-दरमेय धम्म॑ सम्मसघुब्बय भणियं । 
सागारणगाराणं उत्तमसुइरसंपजुसहिं ॥६८॥ 


उत्तम सुखमें सग्न अरहँत वेकमे गृहस्थों ओर मुनिर्योंके धर्मको ऋमसे 
ग्यारह और दस भेदघाला कहा है। घह धमे सम्यदर्शीम पूथ्ेक होता है । 
आर्रात्‌ शहस्‍्य पक कौर आसि धमेश्ती अप्रेसा अलेके को बेद हैं । शृहस्य 
पमेके ज्याए़ ओेद-हैं छोर स॒नि अ्र्के छश भेद हैं। शोरोंडी अर्म 
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सम्यग्दर्शन पूबेक होते हैं; सम्यग्द्शनके बिना नहीं होते । अर्थात्‌ धर्मंका 
मूल सम्यर्द्शन है । ै 
दंसणु-वय-सामाइय-पोसह-सब्चित-रायभत्ते य | 
बम्हारंभ-परिग्गह अश्रणुमणमुदिद्व देसविरदेदे ॥६६॥ 
दशेन, ब्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, रात्रि अक्तत्रत, त्रह्मचये 
आरम्भ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग ओर द्ष्टिष्ट त्याग, ये ग्यारह 
देश विरत श्रावक धर्मके भेद हैं 
उत्तमखम-मद॒वज्जव-्सब्यं-सउच्च च संजमं चेव | जे 
'तब-चाग-मर्किचरहं बम्हा इंदि दसविहं होदि ॥७०।. 
उत्तम क्षमा, उत्तम मादव, उत्तम आजंब, उत्तम सत्य, उत्तम शौच 
उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्यागं, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्म- 
चये ये दस भेद मुनिधर्मके हैं हर 
कोहुप्पत्तिस्स पुणो बहिरंगं जदि हवेदि संक्खादं | 
णश॒ कुणदि किंचि.बि कोहो तस्स खमा होदि धम्मो,ति |७१॥ 
यदि क्रोधकी उत्पत्तेको साज्ञात्‌ बंहिरंग फीोरंण हों, फिर्शभी 
जरा भी क्रोध नहीं करता, उसके क्षमा .ध् होता. है । . 
कुल-रूव-जादि-बुद्धिसु तं+-सुदसीलेसु गारव॑ किचि | 
जो ,ण बि कुब्बदि समणो मदृवधम्मं इत्रे.. तस्स.|॥७२॥ 
जो श्रमण कुल, रूप, ' जाति, बुद्धि, तप, श्रुत॑ और शीलका किद्धित्‌ 
भी मद नहीं करता; उसके मारदेबधम होता है।. | '' 
मोत्तण कुडिलभाव॑ णिम्मलहिदएंण चरदि बो समंणो | 
अजवधग्म॑तइयो -तस्स छ संभवदि णियमेण ||७३॥ 
जो भ्रमण कुटिल भावको छोड़कर 4निसल हृदयसे आचरण करता है 
उसके नियमसे तीसरा आजेब घम होता है।. "५... ७... 
परसताबयकारज़्बयणं ,मोज्तुण -सपइडिदरवायूं-)... ,,... 
जो वद॒दि, मिक्र्ख़ु तूरियो तस्स .दु; धम्मो, हमे सच्चं, 4७४ <-. . 
दूसरोंकों संताप करनेवाले बंचनोंकी जोड़कर जो भिक्ु' अपनां और 
दूसरोंका हित करनेवाले क्‍्वन बोलता है उसके चोथां संत्य धर्म होताःहै। 
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कंखाभावणिवित्ति ' क्रिच्चा . वेरम्राभावणाजुत्तो । 
' जो वद्ददि परममुणी तस्स- दु धम्मो हवे सोच्च ॥७४॥।... 
जो उत्कृष्ट मुनि आकांक्षा भावकों 'दूंर करके वेराग्य भावनासे युक्त 
रहता हैं, उसके शोचे धर्म होता है.। 
द-समिदिपालणाए, दंडब्चाएण इंदियजएण | 
परिणममाणस्स पुणो संजमधम्मो हथे. शियमा ॥७६॥। 


मन वचन ओर कायकी प्रवृत्तिको त्याग कर और इन्द्रियॉंको जीतकर 
जो पाँच महाव्रतोंकी धारण करता है और पाँच समितिथोंका' पालन 
करता है उसके नियमसे संयम धर्म होता हे । 
विसय-कसायविशिग्ग हभाव॑काऊण भाणसज्मभाएं | रे 
जो भावद श्रप्पाणं तस्स तवं होंदि शखियमेण [(७७॥ 
विषय ओर कषाय भावका विनिग्रह करके जो ध्यान और स्वाध्यायके 
द्वारा आत्माकी भावना भाता है उसके नियमसे तपधम्म होता है। 
णिव्वंगतियं भावई मोहं चइऊण स्व्वदब्वसु । 
जो तस्स हवे चागो शदि -भणिदं जिणवरिंदेहिं ॥८॥ 
जो समस्त द्रव्योंसे मोह त्याग कर दीन प्रकारके निर्वेदको भाता है 
उसके त्याग धर्म होता है, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
...._ होऊण य णिस्संगों खियभाव॑ णिग्गहित्त सुहदुहदं। 
णिद्ददेश दु वट्टदे अणयारो तस्स किंचरहं ॥७६॥ 
जो मुनि समस्त परिम्रहको छोड़कर ओर सुख दुःख. देनेवाले आत्म- 
भावोंका निग्नह करके निद्वेन्द रहता है उसके आदकिचन्य धंग दोता है । 
। सब्बंगं पेच्छृंतो इत्यीं तास मृयदि, दुब्भाबं। . -< 
सो बम्दचेरभाव॑ सुकदि (१) खलु दुद्धरं धघरदि ||८०॥ 
जो स्तनरियोंके सब अंगोंकी देखता हुआ भी. उनमें खोटे भाव नहीं 
करता । बह धर्मात्मा दुर्धर त्रद्मचुयैभावका घारी है। .....“#. * 
- सावयपधम्मं चत्ता बदिधम्मे. जो हु वट्दुश /कीवो | 
सो णु य बज्जद्धि मोकखं; धम्मं हृदि -चिंतर, खिज्वे,८१॥ . -' 
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१४२ “- जारतसभबह - 


जो जीव श्रावकथमम को छोड़कर मुनिधर्मको धारण करता है वह मोक्त- 
रूप धर्मको नहीं छोड़ता | अर्थात्‌ ढसे मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है। 
ऐसा सदा चिन्तन करना चाहिये | । 


णिच्छुयणएण जीवो सागारणगारधम्मदो भिण्णो | 
मज्मत्थमभाक्णाए सुद्धप्प॑ चिंतए शणशिच्च ॥८र।। 
निरचयवग्से जीब गृहस्थ धर्म और मुनिधर्मसे भिन्न है। अर्थात्‌ न 
गृहस्थधर्म ही अआत्माका स्वरूप है ओर न मुनिधर्म ही आत्माका स्वरूप 
है। अतः दोनों धर्मोमें मध्यस्थभाव रखत हुए सदा शुद्ध 'आत्माका 
चिन्तन करना चाहिये । । 
१२ बोधि-अनुप्रेक्षा 
उप्पज्जदि सबण्णाणंं जेश उवाएण तस्सुवायस्स ; 
चिंता हवेइ बोही अ्रब्च॑तं दुल्लहं होद ॥८३॥ 
जिस उपायसे सम्यग्ज्ञान उत्पन्न होता है उस उपायकी चिन्ता दोदी 
है क्योंकि सम्यस्क्षानकी प्राप्ति अत्यन्त दुलभ है। 


कम्मुदयजफ़ज्जाया हेयं स्लाभ्रोवसमियणाणं खु । 
सगदब्बमुवादेयं॑ णिब्छित्ति होदि सण्णाणं ॥८४॥ 
कर्मोके उदयसे होनेघाज्नी पर्याय होनेके कारण, क्षायोपशमिक ज्ञान 
देय हे ओर आत्मद्रव्य उपादेय है। इस प्रकारके निश्चयकों सम्यग्ज्ञान 
कहते हैं । 
मूलुत्तरपयडीओ मिच्छुत्तादी श्रसंखलोगपरिमाणा । 
परदब्ब॑ संशदब्ब॑श्रप्पा इदि णिच्छयणएण ||८५॥। 
निश्चयनयसे आठ मूल कर्मोंकी असंख्यात लोकप्रमाण मिथ्यात्व 
आदि उत्तर प्रक्ृतियाँ (भेद प्रभेद) पर द्रव्य हैं। ओर आत्मा स्वद्गव्य है । 
एवं जायदि णाणं हेयमुवादेय णिच्छुये श॒त्यि। 
चखितिज्जहइ मणि बोहिं संसारविरमणट्ट थ ॥८६॥ 
इंस प्रकार चिन्तन करनेसे हेय और उपदियका ज्ञान होता है। 
निश्चयनयसे तो न कोई हेय है ओर न उपादेय है। किन्तु मुनिको संसारसे 
विरक्त होनेके लिंये क्ानका विचार करना चाहिये । 


« १०, झअनुप्रेज्ञा अधिकार - १५३ 
डपसंहार 


बारस अग॒ुवक्खाो एच्जकाशां सहेश मडिक्रमरं | 
आलोयण समाहिं तम्हा भावेज्ज अणुवेक्‍्खं ||८७॥। 
अतः बारह अनुप्रेत्ञाओंको तथा प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, आलोचना 
ओर समाधिको बारम्बारं विचारना चाहिये । 
रक्षिदिवं पडिकमणा प्रश्चक्खाणं समाहि सामइश्ं। 
अएलोयगरां पकुव्वाद जद्वि विज्जद्ि अ्रप्षणों सत्ती +न्‍््॥ 


यदि अपनी शक्ति हे तो रात द्विन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, समाधि, 
सामायिक ओर आलोचनाको करना चांहिये | 


मोब्खगया जे पुरिसा अणाइहकालेण बारअ्रगुवेक्खं | 
परिभाविऊण सम्मं पणमामि पुणो पुणो तेसिं ॥८६।॥। 


अनादिकालसे बारह अनुम्रेज्ञाओंका भली-भाँति चिन्तन करनेसे जो 
पुरुष मोक्ष गये हैं, मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ । 
किं पलविएण बहुणा जे सिद्धा णरवरा गए काले | 
सिज्किहदि जे बब भविया तं जाणइ तस्स माहप्पं ॥६०॥ 
अधिक कहनेसे क्या ? जो श्रेष्ठ मनुष्य अतीत कालमें सिद्ध हुए हैं 
तथा आगामी कालमें भी जो भव्य पुरुष सिद्ध होंगे, वह सब अनुप्रेक्षाओं- 
का माहात्म्य जानों | 


इृदि णिच्छुय वबहारं ज॑भरणियं कुंदकुंदमुणिणाहे । 
जो भावश सुद्धभमणी सी पावद परमणिब्याणं |।६१॥ 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी कुन्दकुन्दने जो निश्चय ओर व्यवहारका 
कथन किया है, रसे जो झुद्ध मन होकर भाता है वह उत्तम 'निर्वाण॒को 
प्राप्त करता है । 


११. भक्ति अधिकार 
$ पश्चनमस्कार 
णमो श्ररहंताणं, णमों सिद्धाएं, णमो आइरियाणं। 
ण॒मो उवज्कायाणं णमो लोए सब्वसाहूणं ॥ 


अहेन्तॉकी नमस्कार, सिद्धोंकों नमंस्कार, आचायोंको नमस्कार । 
उपाध्यायोंको नमस्कार, लोकमें सब साधुओंकी नमस्कार । 


सेंगलसूत्र । 
चत्तारि मंगलं, श्ररहंता मंगलं, सिद्धा मंगलं | _ 
साहू मंगल, केवलिपर्णत्तो धम्मों मंगलं ॥॥ 
चार मंगल रूप हैं--अहंन्त मंगल रूप हैं, सिद्ध मंगल रूप हैं, साधु 
मंगलरूप हैं ओर केवलीके द्वारा कहा गया: घमे मंगलरूप हे । 
ढ लोकोत्तमसूत्र 


चत्तारि लोगुत्तमा-अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा । 
साहू लोगुत्तमा, केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो ॥ 


चार लोकमें उत्तम हैं--अ्रहन्तं लोकोत्तम हैं, सिद्ध लोकोत्तम हें । 
साधु लोकोत्तम हैं ओर केवलिके द्वांरा कहा गया धर्म लोकोत्तम है 
शरणसूत्र 
चत्तारि सरणां पव्वज्जामि-अर॒हंते सरणं पव्वज्जामि सिद्ध सरणुं पव्वज्जामि 
साहू सरणं पव्वज्जामि, केवलिपण्णत्तं धम्म॑ सरणं पव्वज्ञामि || 
मैं चारदी शरण जाता ूँ--:अ्रदवन्तकी शरण ज़ाता हूँ, सिद्धंकी शरण 
जाता हूँ, साधुकी शरण जाता हूँ ओर केबलिके द्वारा कहे, धमेंकी शररा 
जाता हूँ । 
२ तीर्थक्रर भक्ति 


थोस्सामि हूं जिणवरे तित्थयरे केवली श्रणंतजिणे । 
णरपवरलोयमहद्िए. विहुयरयमले महप्पण्ण ॥१॥ 


«- ११. भक्ति अधिकार - १५५४ 


में केवल ज्ञानसे सम्पन्न ओर जिन पदको प्राप्त अनन्त जिनश्रेष्ठ 
तीथड्डरोंकी स्तुति करता हूँ, जो मनुष्योंमें श्रेष्ठ चक्रवर्ती आदि जनोंके द्वारा 
पूजित हैं, जिन्होंने चार घातिकर्मोंको नष्ट कर दिया है और जो 
महाप्राज्ञ हैं । ः 
लोयस्सुज्जो ययरे धम्मंतित्थंकरे जिणु बंदे । 
अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणो ॥२॥ 
में केबल ज्ञानके द्वारा लोकको- प्रकाशितः करने वाले ओर धमेरूपी 
तीथेके करता जिनोंको नमस्कार करता हूँ । तथा ( वर्तेमान ) चोबीस केवल 
ज्ञानी अहँन्तोंका ही कोतन करूँगा। 
उसहमजियं च वंदे संभवमभिणंदरणं च सुमईं च | - 
पउमप्पहं सुपासं जियु च.चंदष्पहं वंदे |३॥ 
में ऋषभ, अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमति, पद्मप्रभ, .सुपाश्वे ओर 
चन्द्रप्भ जिनेन्द्रकों नमस्कार करता हूँ। 
सुविहिं च पुप्फयंत॑ सीयल सेयं च वासुपुज्ज॑ च । 
विमलमणुंतं भयव॑ धम्म॑ं संतिं च वंदामि' ॥४)। 


मैं भगवान सुविधि अथवा पद्म प्रभ, सीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, तिमल 
अनन्त, धर्म ओर शान्ति नाथको नमस्कार करता हूँ। .' 
कुंथू च जिणवरिंदं अ्र॒र॑ च मल्लिं च सुब्वय॑ च णर्मि । 
बंदामि .रिट्ठुणमिं तह पासं बड़मारं च ॥४॥॥' 
में जिनवर श्रेष्ठ कुम्धु, अर, मल्लि, मुनिसुत्रतं, नमि, अरिश्नेमी 
पाशवे ओर वर्धेभानको नमस्कार करता हूँ।. ' 


एवं मए श्रमित्थुया विहुय-रय-मला पहीणजरमरणा | 
चउवीसं पि जिणवरा तित्थयरा मे पसीयंतु ॥६॥ , 


इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुत, धाति कमरूपी रल और. मलको . नष्ट कर 
देने वाले तथा जरा ओर मरण रहित, चोबीसों जिनवर तीर्थक्लर मुकपर 
प्रसन्न हों । 
कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिशा सिद्धा |. 
आरोग्गणाणलाहं दितु समाहिं च मे बोहि.॥७॥ * . 


१४६ - प्राभूससंप्रह - 


मेरे द्वारा कीर्तित ( स्तुति किये गये ) बंदित और पूजित ये लोकोत्तम 
कृतकृत्य जिन मुझे आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि तथा बोधि 
अदान करें | 


चंदेहि णिम्मलयरा श्राइच्चेहिं श्रहिय पहासत्ता । 
सायरमिव गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥८॥ 


चन्द्रमाओंसे भी नि्मेल, सूर्योसे भी अधिक प्रभासमान और सागरदी 
तरह गम्भीर तथा सिद्ध पदको प्राप्त ये दीर्थंड्डर मुमे मुक्ति प्रदान करें । 


२ सिद्ध भक्ति 


श्रट्टविहकम्मम॒क्के अट्ठगुणड् अ्र॒णोवमे सिद्ध । 
अ्रट्ठमपठविशिविट्ठ॑ शिट्ठियकब्जे य वंदिमो णिच्चं ॥१॥ 


आठ प्रकारके कर्मोसे मुक्त हुए, आठ गुणोंसे सम्पन्न, अष्टम प्रथ्वी 
अथांत्‌ मोक्ष भूमिमें स्थित ओर अपने कार्यको जिन्होने समाप्त कर दिया है, 
उन अ्रनुपम सिद्धोंको नित्य नमस्कार करता हूँ। 


तित्ययरेदरसिद्ध जल-थल-श्रायासशिव्य॒ुदे सिद्धे | 
अंतयडेदरसिद्ध उककस्स-जहएण-मज्मकिमोगाहै |॥२|| 
उड्ट-मह-तिरियलोए छब्विहकाले य णिख्वुदे सिद्धे | 
उवसगम्गणिस्वसग्गे दीवोदहिणिव्बुदे य वंदामि ॥३॥| 


जो तीर्थद्वर होकर सिद्ध हुए, जो तीथ्थड्कर न होकर सिद्ध पदको प्राप्त 
हुए, जो जलसे थलसे या आकाशसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, जो अन्तकृत्‌ 
सिद्ध हुए, जो अन्तकृत न होकर सिद्ध हुए, जो उत्कृष्ट अब्रगाहमासे या 
मध्यम अवगाहनासे अथवा जघन्य अवगाहनासे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, 
जो ऊध्बे लोकसे या अधोलोकसे अथवा मध्य लोकसे सिद्ध पदको प्राप्त 
हुए, जो उत्सपिंणी ओर अवसर्पिणी कालके छ समयोंमें सिद्ध पदको 
प्राप्त हुए. जो उपसगे सहकर सिद्ध हुए अथवा जो उपसगेके घिना सिद्ध 
हुए, तथा जो द्वीप अथवा समुद्रसे सिद्ध पदको प्राप्त हुए, न सच सिद्धोंछो 
मैं नमस्कार करता हूँ | 


पच्छायडेय सिद्ध दुग-तिग-चदुशाण पंचचर्ुस्लमे | 
परिवड़िदापरिवर्डिदे संजमसम्फ्तथाएमादीहिं ॥४१| 


- ११, भाक्ति अधिकार -- १५७ 


साहारणासाहा रणे समुग्धादेदरे य णिध्वादे | 
दिदपलियंकशणिसएणो विगयमले परमणाणगे बंदे ।,५॥ 


जिन्होंने मतिज्ञान श्रुतज्ञानको, अथवा म॒ति श्रुत अवधि ज्ञानको 

अथवा सति श्रुत अवधि मनः पर्यय इन चार ज्ञानोंको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
केवल ज्ञानको प्राप्त कर सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जिन्होंने पाँचों 
संयमोंको अथवा परिहार विशुद्धिके सिवाय शेष चार संयमोंको धारण 
करके सिद्ध पद प्राप्त किया है, तथा जो सिद्ध पद भ्राप्त करनेसे पहले संयम, 
सम्यक्त्व ओर ज्ञानसे च्युत हुए ओर जो उनसे च्युत नहीं हुए, तथा जो 
उपसरगे वश आभरणके साथ सिद्ध हुए ओर जो ,निराभरण दिगम्बर 
अवस्थामें सिद्ध हुए, जो समुद्धात करके सिद्ध हुए अर्थात्‌ आयु कर्मकी 
स्थिति अन्तमुहूर्ते मात्र ओर शेष तीन अघाति कर्मोंडी अधिक स्थिति 
होनेपर जिन केवलियोंने समुद्धातके द्वारा कर्मोंकी स्थिति अन्त्भहर्त करनेके 
पश्चात्‌ निवाण पद्‌ किया, उन समुद्धात सिद्धांकी और समुद्घातके बिना 
जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया उन सिद्धोंकोी, तथा कायोत्सर्ग, अथब 
पल्यंकासनसे सिद्ध पदको प्राप्त करने वाले मुक्त जीवॉको मैं नमस्कार 
करता हूँ । 

पुंवेदं वेदंता जे पुरिसा खबगर्रूदिमारूढा | 

सेसोदय्रेण वि तहा भाणुवजुत्ता य ते दु सिज्कति ॥६॥ 


जो पुरुष भावपुरुपवेदका अनुभवन करते हुए क्षपक श्रेणिपर आरूढ़ा 
हुए ओर जो भाव स्त्री वेद तथा भाव नपु'सक वेदके उदयसे क्षपक क्षेणीपर 
आरूढ़ हुए वे पुरुष शुक्ल ध्यानके द्वारा सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं । 
' पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होंति ते सिद्धा । 
पत्तयं पत्तेयं समयं समयं पडिबदामि सदा ।'७।॥| 
प्रत्येक बुद्ध सिद्ध ( जो किसी कारणसे प्रेरित होकर विरक्त हुए और 
पश्चात्‌ जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ), स्त्रय॑ बुद्ध सिद्ध ( जो बिना किसो 
बाह्य प्रेरणाके स्वयं विरक्त हुए ओर फिर जिन्होंने सिद्ध पद श्राप्त किया ), 
ओर बोधित बुद्ध सिद्ध ( जो दूसरेके समभानेसे बोधको प्राप्त हुए और 
फिर जिन्होंने सिद्ध पद प्राप्त किया ) उनको ए्थक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येकको तथा 
साथ साथ सबकी सदा नमस्कार करता हूं । 
पस॒-णव-दु-श्रट्रबीसाचउतियणवदी य दोरिश पंचेब । 
वाषएशहीणविसय पयडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥«॥ 


श्छ्टर «“ आभ्तसंग्रह -- 


ज्ञाना वरण कमेंकी पाँच, दशेनावरण कमेकी नो, वेदनीय कर्मकी दो, 
मोहनीय कमेंकी अट्ठाईंस, आयु कर्मकी चार, नाम कर्मकी तिरानबे, 
गोत्र कमेकी दो ओर अन्तराय कमकी पाँच इस प्रकार आठों कर्मोंकी 
पूरे कूम २०० ( २० .-४२७ ९४८ ) अथात्‌ १४८ प्रकृतियोंकोी नष्ट करके वे 
सिद्ध होते हैं । 
अइसयमव्वाबाहं सोक्‍्खमणंतं श्रणोवमं परम | 
इंदियविसयातीदं अप्पत्तं अन्बवं॑ च ते पत्ता ॥६॥ 
उन सिद्धोंने जो सुख प्राप्त किया वह अतिशय अर्थात्‌ संसार अवस्था 
में प्राप्त सुखोंसे बहुत अधिक है, अव्यावाध-बंधासे रहित है श्र्थात्‌ उस 
सुखकी अनुभूतिमें कभी कोई बाधा नहीं आती, अनन्य है--उसका कभी 
अन्त नहीं होता, अनुपम हे--उसकी तुलना संसारके किसी सुखसे नहीं 
की जा सकती, उत्कृष्ट हे, इन्द्रिय विषयोंसे अतीत है, सिद्ध पद प्राप्त 
करनेसे पहले ऐसा सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ । ओर प्राप्त हो जानेके बाद 
वह कभी छूटता नहीं, सदा बना रहता हे। 


लोयग्गमत्थयत्था चरमसरीरेण ते हु किंचूणा । 
गयसित्थमूसगब्भे जारिस आयार तारिसायारा ॥१०।। 


वे सिद्ध लोकके अग्रभागमें सिद्ध शिज्ञापर विराजमान रहते हैं, जिस 
शरीरसे उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है उससे उनका आकार कुछ न्यून 
रहता हैं। मोमसे बने मूषकका मोम गल जानेपर उसके अन्तव्वेर्ती 
आकाशका जैसा आकार रहता है वेसा ही आकार सिद्धोंका होता है। 
जर-मरण-जम्म-रहिया ते सिद्धा मम सुभत्तिजुत्तस्स | 
दिंतु वरणाणलाहं बुहयणपरिपत्थणं परमसुद्ध ॥११॥ 
जरा, मरण ओर जन्मसे रहित वे सिद्ध परमेष्ठी सम्यक भक्तिसे युक्त 
मुझ कुन्दकुन्दको ठसे परम शुद्ध उत्तम ज्ञानका लाभ दें, जिसके लिये 
बुधजन प्रार्थना किया करते हैं। .! 
किश्वा काउस्समां चउरद्ववदोसविरहियं सुपरिसुद्ध |. 
अइ्मत्तिसंपउत्तो जो बंदर लहु लददृइ परमसुहं ॥१२॥ 
जो बत्तीस . दोषोंसे रहित अति शुद्ध कायोत्सगंको करके अत्यन्त 
भक्तिपूबेक बन्दना करता है वह शीघ्र द्वी परम सुखको प्राप्त करता है । 


«“ ११. भक्ति अधिकार - १५६ 


सिद्ध वरसासणाणं सिद्धाणं कम्मचकैमफीाणं | 
काऊण णम॒कार भत्तीए ग़मामि अंगाई ॥१॥ 
जिनका श्रेष्ठ शासन (मत) सकल लोकमें प्रसिद्ध हे. और जो कमोकिे 
चकरसे मुक्त हो चुके -हैं उन सिद्धोंक़ो नमस्कार करके बारह अंगोंको 
भक्तिपूवेक नमस्कार करता हूं। 
अंगके नाम 
आयारं सुदयणं ठाणं समवाय वियाहपण्णत्ती । 
णाणा (णाहा) धम्मकहाओओ उवासयाणं च अ्रज्कयरां ॥२॥ 
वंदे अंतयडदसं श्रणुत्तरदर्स च परहवायरणं | 
ए.यारसमं न तहा विवायसुत्तं णमंसामि ॥३॥। 
परियम्मसुत्त पठमाणुश्रोग-पुब्बगय-चूलिया चेव | 
' पवरवरदिद्विवादं त॑ पंचविहं परिवदामि ॥४॥ 
उप्पायपुव्वमग्गायणीय बीरियल्थिण॒त्थि य पवाद॑ं | 
णाणा-सच्नपवादं आदा-कम्मपवादं च ॥५॥ 
पत्चक्खाणं विज्ञाणशुवाद-कल्लाणणामवरपुव्व॑ । 
पाणावायं किरियाविसालमध लोयविंदुसारसु दं ॥६॥ 


आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, नाथ धर्मकथा, 
या ज्ञात धर्मकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःकदश, अनुत्तरोपपाद दश, 
प्रशन व्याकरण, तथा ग्यारहवें बिपाक सूत्र अंगको नमस्कार करता हूँ। 
परिकमे, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूबेगत, ओर चूलिका ये पाँच दृष्टिबादके 
भेद हैं। उस पाँच प्रकारके सर्वेश्रेष्ठ दृष्टिधाद नामक वारह॑वें अंगको 
नमस्कार करता हूँ। उत्पाद पूषे; अग्रायणीय, वीयेप्रवाद, अस्ति नास्ति 
प्रवाद, श्ानप्रवाद, सत्य प्रवाद, . आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, 
विद्यान॒वाद, कल्याणनाम धेय, प्राणवाद, क्रिया विशाल, लोक बिन्दुसार 


ये चोद पूछ हैं । गा 
पूर्वो्मे वस्तु वासक अधिकारोंको संख्या. .... 
दस चडठदस-“अटुट्रारस बारस तह य दोसु पुष्वेस | -: 
सोलस वीसं तीस दसमम्मि -य प्रश्श्रसवत्यू ॥७।| “ 


१६० > माचुतसंप्रह - 


एदेसिं पुव्वाणं जावदिश्रों बल्थुसंगहो भणिश्रो | 
सेसारं पुब्वारं दस दस वत्थधू पडिवदामि ॥८॥ 
पहले पूर्बमें दस वस्तु हैं, दूसरेमें चौदह, तीसरेमें आठ, चोथेमें 
अद्वारह, पाँचलें ओर छंठेमें बारद बारह, सातवेंमें सोलह, आठवेंमें बीस 
नोवेंमें तीस तथा दसवें पूवेमें पन्द्रह वस्तु हें । शेष चार पूर्वोँमें दस दस 
वस्तु नामक अधिकार हैं | इन पूर्षोंमें जितने बस्तु अधिकार हैं उन सबको 
नमस्कार करता हूँ । 
वस्तुम प्राश्ठतोंकी संख्या 
एक्केक्रम्पि य वत्थू बीसं वीसं च पाहुडा भणिया । 
विसमसमावि य वत्धू सब्तरे पुण पाहुडेहि समा ॥६॥ 
एक एक वस्तु नामक अधिकारमें बीस वीस प्राभृत कहे हैं। कुछ 
पूर्रोँमिं वस्तु अधिकार समान हैं जेसे दस ओर कुछ पू्बो्में वस्तु अधिकार 
समान नहीं हैं जेसे किसीमें चोददद, किसीमें अठारह आदि । किन्तु सब 
वस्तु अधिकारोंपें प्राभ्नतोंकी संख्या समान है अथांत्‌ प्रत्येक वस्तु अधिकारमें 
वीस वीस प्राभ्रत होते हैं । 
चदह पूर्वोमं वस्तुओं और प्राश्टलोंकी संख्या 
पुष्बारं वत्थुसयं पंचाणउदी हृवंति वत्युओ | 
पाहुड तिण्णि सहस्सा णवयस॒या चउदसारं पि ॥१०॥| 
चोदह पूर्षोमिं एक सौ पिचानवें वस्तु अधिकार होते हैं। और 
१६५%८२० 5 ३६०० तीन दजार नो सौ प्राभ्रत होते हैं । 
एवं मए सुदपवरा भत्तीराएण सथुया तश्ना | 
सिम्धं मे सुदलाहं जिणवरवसहा पयच्छुंतु ॥११॥। 
इस प्रकार मैने भक्ति ओर प्रेमवश द्वादशांग रूप श्रेष्ठ श्रुवका तालिका 
रूपसे स्तवन किया। जिनवर ऋषभदेव मुझे शीघ्रही द्वादशांगरूप श्रुत 
ज्ञानका लाभ प्रदान करें । 
७ चारित्न भक्ति 
'तिलोयरुब्वजीवार्ण हिंद धम्मोवदेसियां | 
वड्माण महावीर बंदिता सब्बवेदियां |।१॥ 
१. तिलोए स--हति पाठान्तरम: | 


«» ११, भक्ति अधिकार -- १६१ 


घादिकम्मविषघादत्थ॑ घादिकम्मविशासिणा । 
भासियं भब्वजीवा्ं चारित्तं पंचभेददो ।।२॥ 


तीनों लोकोंमें रहने वाले सब जीवॉके हितकारी, धर्मके उपदेष्ट स्वेज्ञ 
बर्धमान महावीरकी नमस्कार करता हूँ। धाति कर्मोंका विनाश करनेवाले 
भगवान महावीरने घातिकर्मोको नष्ट करनेके लिये, भव्य जीवोंको पाँच 
प्रकारका चारित्र कहा हे । 


चारिनत्रके पाँच भेद 


सामाइयं तु चारित्तं छेदोवट्रावर्शं तहा। 

त॑ परिहारविसुद्धिं च संजमं सुहुमं पुणो ॥३॥ 
जहाखादं तु चारित्तं तहाखाद॑ं ठु॒त॑ पुणो । 
किल्वाहं पंचहाचारं मंगलं मलसोहणं ॥४॥ 


सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साम्पराय ओर 
यथाख्यात, ये पाँच प्रकारका चारित्र हे। यथाख्यातको तथाख्यात भी 
कहते हैं। कर्मरूपी मलका शोधन करने वाले और मंगल स्वरूप इस पाँच 
प्रकारके चारित्रको धारण करके में सुखको प्राप्त करता हूँ। 


मुनियोक्रे मूल गुण और उत्तरगुण 
अहिंसादीशणि उत्ताणि महतव्वयाणि पंच य | 
समिदीओ्रों तदो पंच पंच इंदियणिग्गहो ॥५॥। 
छुब्मेयावास भूसिज्जा श्रण्द्यणत्तमचेलदा । 
लोयत्तं ठिदिभुत्ति च श्रदंतधावणमेव य ॥६॥ 
एयमत्तंण संजुत्ता रिसिमूलगुणा तहा। 
दसधम्मा तिगुत्तीश्रो सीलाणि सयलाणि य ॥७॥ 
सव्वे वि परीसहा उत्तत्तरगुणा तहा। 
अण्णे वि भासिया संता तेसिं हाणिं मए कया ॥०॥ 


अहिंसा, सत्य, अचोये, ब्रह्मचयं ओर अपरिग्रह ये पाँच महाव्र॒त 

हैयां, भाषा, एघणा, आदान निक्षेपण और उत्सगे ये पाँच समितियाँ 

स्पशन रसना प्राण चज्ञुश्नोत्र इन पाचों इन्द्रियॉका निम्नह, सामायिक 

स्तथन, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सगं ये छे आवश्यक, 
११ द 


५६२ « आशभ्तसंधह -- 


प्रथ्वीपर शयन, स्नान न करना, दिगम्बर रहना, केशलोंच करना, खड़े 
होकर भोजन करना, दन्त धावन न करना, तथा दिनमें एक वार भोजन 
करना, ये साधुओंके २८ मूल गुण हें । उत्तम क्षमा आदि दस धर्म, तीन 
गुप्ति ( मनो गुप्ति, बचन गुप्ति ओर काय गुप्ति ), सब प्रकारका शील, 
सब परीषहोंको जीतना, ये मुनियोंके उत्तर गुण कहे हें। केबल 
ये ही उत्तर गुण नहीं हैं अन्य भी उत्तर गुण जिनेन्द्रदेवने कहे हैं । यदि 
उनका पालन करते हुए मैंने उनकी हानि की हो तो-- 

जइ राएण दोसेण मोहेणाणादरेण वा। 

वंदित्ता सथ्वसिद्धाणं संजदा सा मुम॒ुक्खुणा ॥६॥ 

संजदेश मए. सम्म॑ सब्वसंजमभाविणा | 

सव्वसंजमसिद्धीश्रों लब्भदे मुत्तिजं सुहँ ॥१०॥ 


यदि रागसे, ढेषसे, मोहसे अथवा अनादरसे उन मूलगुणों ओर 
उत्तर गुणोंमें क्षति पहुँची हो तो सम्यक्‌ रीतिसे सम्पूणे संयमका पालन 
करने वाले मुझ संयमी मुमुछुको सब सिद्धोंकी नमस्कार करके उस 
दानिका परित्याग करना चाहिये; क्योंकि सकल संयमकी सिद्धिसे 
मुक्तिका सुख प्राप्त होता हे । 
७ योगि-भक्ति 
थोस्सामि गुणधराणं अ्रणयाराणं गुणेहि तन्चेहिं | 
अंजलि-मउलिय-हत्थो श्रभिवंदंतो सविभवेण ॥१॥ 


दोनों हाथोंकोी जोड़कर अपनी सामथ्येके अनुसार वन्दना करता हुआ 


मैं, गुणोंके धारक अनगारों ( मुनियों ) का ताल्विक गुणोंके द्वारा स्तवन 
करता हूं । 


सम्म॑ चेव य भावे मिच्छाभावे तहेव बोद्धव्वा । 
चइऊण मिच्छुमावे सम्मम्मि उबद्ठिदे बंदे ॥२॥ 


मुनि दो प्रकारके जानने चाहियें--एक समीचीन भावोंसे सम्पन्न 
भावलिंगी ओर एक मिश्याभावसे सम्पन्न द्रव्यलिंगी। मिथ्याभाववाले 
द्रव्यलिंगी मुनिको छोड़कर भाव लिंगी मुनियोंकी में वन्दना करता हूँ । 
दो दोसविप्पमुक्के तिदंडविरदे तिसल्लपरिसुद्धे । 
तिरिणयगारवरहिदे तियरणसुद्ध णमंसामि ॥३॥ 


- ११, भरकि अधिकार -- १६३ 


जो मुनि राग और देेषसे बिमुक्त हो चुके हैं, सन घचन कायके 
व्यापारसे विरत हैं, माया मिथ्यात्त ओर निदान इन शल्योंसे रहित 
होनेसे अति विशुद्ध हैं, शब्दगारथ ऋडद्धिगारत्य ओर रसगारव इन तीन 
गारवों ( धमण्डों ) से रहित है और जिनके मन वचन ओर कायकी प्रवृत्ति 
विशुद्ध हैं, उनको में नमस्कार करता हूँ। 


चउविहकसायमहणे चउगइसंसारगमणभगयमभीए | 
पंचासवपडिविरदे पंलिंदियणिज्जिदे बंदे ॥४॥ 


जिन्होंने क्रोधच मान माया लोभरूप चार कषायोंका मथन ( विनाश ) 
कर डाला है, जो चार गतिरूप संसारमें भ्रमण करनेके भयसे भीत हें, 
जो मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कषाय ओर योगके निमित्तसे होनेवाले 
आखज़से बिरत हैं तथा पाँचों इन्द्रियॉंको जिन्होंनेजीत लिया है, उन 
मुनियोंको मैं नमस्कार करता हूँ। 


छुजीवदयापरण्णे छुडायदणविवजिदे समिदभावे। 
सत्त भयविप्पमुक्के सत्ताणसिवंकरे बंदे ॥ ५ ॥ 


छ कायके जीवोंपर दयालु, मिथ्यादशन मिश्याज्ञान ओर मिश्या- 
चारित्र तथा उनके धारक मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी ओर मिश्याचारित्री 
मनुष्य इन छ आयतनोंसे रहित, क्रोधादि कषायोंका उपशम 
करनेवाले, सात प्रकारके भयसे मुक्त ओर पग्राणियोंके लिये कल्याणकारी 
मुनियोंको में नमस्कार करता हूँ । 

णट्टद्रम यट्वाणे पण॒द्ठ-कम्मद्ठण॒ट्टुसंसारे। 
परमट्ठुणिट्टियटटश्रद्वगुणड्रीसरे बंदे ॥६॥ 

जिन्होंने ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि तप ओर शरीर सम्बन्धी 
आठ मर्दोंकी नष्ट कर दिया हे, आठों कर्मोको तथा संसारको नष्ट कर 
दिया है, परमाथे मोक्षको प्राप्त करना ही जिनका ध्येय हे ओर जो आठ 
ऋद्धियोंके स्वामी हैं, उन मुनीखरोंको मैं नमस्कार करता हूं। 

णवबंभचेरगुत्ते एव-णुयसब्भावजाण गे वंदे । 
दहविहधम्मट्राई दस-संजमसंजदे बंदे ॥७॥ 

सन वचन काय ओर कृत कारित अनुमोदनाके भेदसे ३०८३-८६, 

नो प्रकारसे जो अक्षचयेकी रक्षा करते हैं, ओर द्र॒व्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक 


१६४ - आशभ्वतसंग्रह -- 


तथा दोनोंके भेद नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और 
एवंभूत, इन नो नयोंके स्वरूपको जानते हैं उन मुनियोंको नमस्कार करता 
हूं। तथा जो उत्तम क्षमादिरूप दस धर्मोमें स्थित हैं अर्थात्‌ उनका 
पालन करते हैं, ओर पाँचों इन्द्रियोंके विषयमें तथा एकेन्द्रियसे लेकर 
पंचेन्द्रिय पर्यन्त पाँच प्रकारके जीबोंके विषयमें संयमी हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंको. 
बशमें रखते हैं ओर जीवोंकी रक्षा करते हैं, उन सब मुनीश्ररोंको मैं. 
नमस्कार करता हूं । 

एयारसंगसुदसायरपारगे. बारसंगसुद्णिउणे । 

बारसविहतवरणिरदे तेरस-किरियादरे वंदे ॥८॥ 


जो ग्यारह अंगरूपी श्रुतसमुद्रके पारगामी हैं, द्वादशांगरूप श्रतमें 
निपुण हैं, बारह प्रकारका तपश्चरण करनेमें लीन रहते हैं ओर पाँच 
महात्रत, पाँच समिति, तीन गुप्तिरूप तेरह प्रकारके चारित्रका आदर पूर्वक. 
पालन करते हैं, उन मुनीश्ररोंको मैं नमस्कार करता हूँ । 
भूदेसु दयावण्णे चउदस चउदसप्रु गंथपरिसुद्ध । 
चउदसपुव्वपगब्भे चउदसमलवजिदे वंदे ॥६॥ 
जो एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पयेन्‍्त चोदह प्रकारके जीवोपर दया. 
करते हैं । मिथ्यात्व, ल्रीवेद, पुरुषवेद, नपुसकवेद, हास्य आदि छ 
नोकषाय ओर क्रोध मान माया लोभ इन चोदह प्रकारकी अन्‍्तरंग 
परिग्रहोंसे रहित के कारण अति बिशुद्ध हैं, चोदह पूर्वोके पाठी हैं और 
चोद॒ह मलोंसे रहित हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूं । 
वंदे चउत्थ भत्तादि जाव छुम्मास खबण पडिवण्ण | 
वंदे आदावंते सूरस्स य अहिमुहद्धिदे सरे ॥१०॥ 
जो चतुर्थ भक्त अर्थात्‌ एक उपवाससे लेकर छ महीने तकका उपवास 
धारण करते हैं, उन मुनीश्वरोंको में नमस्कार करता हूँ। तथा जो प्रातः 
कालमें ओर दोपहरमें सूर्यके सामने खड़े होकर तपस्या करनेमें. समये 
हैं उन मुनीश्चरोंको में नमस्कार करता हूँ। 
बहुविहपडिमट्ठाई णिसिजवीरासणेक्रवासी य | 
अखिट्टीवकंडुबदीवे चत्तदेहे य बंदामि ॥११॥ 


जो अनेक प्रकारके प्रतिमायोगोंको धारण करते हें, निषद्या ( एक. 


- ११, भक्ति अधिकार - १६५, 


आसनसे बेठना ) वीरासन आदि आसन लगाते हैं, एक पाश्रेसे शयन 
करते हैं, न थूकनेका, न खुजानेका व्रत लेते हैं ओर शरीरकी हेय समझकर 
उसकी उपेक्षा करते हैं, उन मुनीश्वरोंको मैं नमस्कार करता हूँ। 
ठाणी मोण॒वदीए अब्भोवासी य रुक्खमूली य । 
धुव-केस-मंसु-लो मे शिप्पडियम्मे य बंदामि ॥१२॥ 
जो खड़े होकर ध्यान करते हैं, मौन त्रतका पालन करते हैं, शीत 
ऋतुमें खुले आकाशके नीचे रहते हैं, ओर वर्षा ऋतुमें इच्तके मूलमें निवास 
करते हैं, सिर और दाढ़ीके बालोंका लोच करते हैं ओर रोगादि होनेपर 
उनका प्रतिकार नहीं करते, उन मुनीश्रोंकों में नमस्कार करता हूँ । 
जल्‍ल-मल्ल-लित्त-गत्ते वंदे कम्म-मल-कलुस-परिसुद्ध | 
दीह-णह-मंसु-लोमे तव-सिरि-भरिए ण॒मंसामि ॥१३॥ 


' जलन ( सर्वाद्न मल ) ओर मल्ठ ( एक अज्ञका मल ) से जिनका शरीर 
'लिप्त हैं, किन्तु कर्मरूपी मलकी कालिमासे जिनका आत्मा अति विशुद्ध हे 
उन मुनिश्वरोंकी मे नमस्कार करता हूँ । जिनके नव ओर दाढ़ीके बाल 
बढ़े हुए हैं, तथा जो तपरूपी लच्मीसे परिपूर्ण हैं, उन मुनीश्॒रोंको में 
नमस्कार करता हूँ । 

ण्णोदयाहिसित्त सीलगुणविहूसिदे तवसुगंवे। 
ववगय-राय-सुदड़ं सिवगइपहणायगे बंदे |१४॥ 


जो ज्ञानरूपी जलमें स्नान करते हैं, शील और गुणोंसे विभूषित हैं, 
तपसे सुगंधित हैं, रागसे रहित हैं, श्रुतसे सम्पन्न हैं ओर मोक्षगतिको 
ले जाने वाले मार्गेके नायक हें, उन मुनीशरोंको में नमस्कार करता हूं । 


उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे य घोरतवे | 
बंदामि तवमहंते तवसजमइड्डिसंजुत्त ॥॥१५॥। 


तप संयम ओर ऋड्धियोंसे संयुक्त उम्रतपस्वी ( जो एक दिन, दो दिन 
चार दिन, पांच दिन, -छे दिन, एक पक्ष, एक मास आदिका उपवास 
धारण करके' उससे बिचलित नहीं होते ), दीप्त तपस्वी ( महा उपवास 
करने पर भी जिनके शरीरकी काम्ति म्लान नहीं होती ), तप्त तपस्वी ( जेसे 
तपे हुए तबे पर गिरी जलकी बूंद मट सूर्र जाती दे उसी तरह अअल्पा- 
डारके कारण जिनका आद्ार मलरूप परिणत. नहीं दोता ), महातपस्वी 


१६६ «» प्राभयतरसंग्रह -- 


( सिंह निष्केडित आदि महा उपवास करने बाले मुनि ), घोर तपस्थी 
( भयंकर रोगोंसे ग्रस्त होने पर भी तपस्यासे न डिगने वाले ओर भयंकर 
स्थानोंमें निवास करने वाले मुनि ) इन पूजनीय तपस्वी मुनियोंको में 
नमस्कार करता हूँ । 

अ्रामोसहिए. खेलोसहिए जलल्‍लोसहिए तवसिद्ध । 

विष्पोसहीए, सब्बोसहीए वंदामि तिविहेश ॥१६॥ 

आमोषधि ऋद्धिधारी मुनि ( जिनके द्वारा किया हुआ आहार अपक्व 

अवस्थामें ऑषधि रूप परिणमन करता हो वे मुनि। अन्यत्न आमशो षधि 
ऋद्धि नाम है, जिन मुनिके हस्त आदिका स्पशं ओषधि रूप होता है 
वे मुनि आमशोषधि ऋडद्धि धारी होते हैं ), खेलोषधि ऋद्धिधारी मुनि 
( जिनकां थूक औषधि रूप हो वे मुनि ), जल्लोषाध ऋद्धिधारी मुनि: 
( शरीरमें पसीनेके साथ जो धूल वगेरद्द जम जाती है. उसे जल कहते हैं 
जिन मुनियोंका जल ओषधि रूप दो ), विडोषधि ऋछद्धि धारी मु 
(जिनका मल ओषधि रूप हो ), ओर सर्वोषधि ऋद्धि धारि मुनि ( जिनके. 
अंगसे छूजाने वाली वायु आदि सत्र वस्तु ओषधि रूप द्वो जाती हो ) 
ऐसे तपस्बी मुनियोंको मन वचन कायसे मैं नमस्कार करता हूं । 

अमय-महु-खीर-सप्पिसवीए श्रक्खीणमहाणसे वंदे | 

मणवलि-वचबलि-कायवलिणो य वंदामि तिविहेश ॥१७॥ 

जिन तपस्वी मुनियोंके हस्तपुटमें दिया गया नीरस आहार भी 
अमृतके समान, मधुफे समान, खीरके समान या धीके समान स्वाद 
वाला ओर पोष्टिक हो जाता हे, उन अमृताखबी, मध्वालबी, छहीराखवी,. 
सर्पिरालची ऋद्धिधारी मुनियोंको तथा अक्षीण महानस ऋद़िके धारी 
मुनिर्योकी ( इस ऋद्धिके धारी मुनिको जिस बरतनमेंसे आहार दिया 
जाता है उस बरतनमेंसे यदि चक्रवर्तीकी सेन! भी भोजन करे तो उस 
दिन अन्न कम नहीं होता.) मैं नमस्कार करता हूँ । मनोबली ( अन्त- 
मुहतेमें द्वादशांगका विचार करनेमें समर्थ मुनि ), वचनबल्ली (अन्तमुहूतें 
में द्वादशांगका पाठ करनेमें समर्थ मुनि) ओर कायबल्ली ( महीने, चार 
महीने या एक बे तक प्रतिमा योग धारण करने पर भी जिनका काय- 
बल चक्षीण नहीं होता ) मुनियोंको में मत बचन काम्से ममस्कार. 
करता हूँ | मी 
वरक्कुद्ठकीयबुद्धी पदाशुतारी.य भिग्तसोदारे। 

. .उम्राइर्दहसमस्थे सुतत्यविसारदे बंदे ॥१व्ली. . :, 


« ११, भक्ति अधिकार «- १६७ 


कोष्ठबुद्धि ऋद्धिके धारी ( जैसे कोठेमें सब प्रकारका धान अलग- 
अलग सुरक्षित रहता है बेसे ही जिनकी बुद्धिमें विधिध विषयोंका ज्ञान 
अलग-अलग सुरक्षित रहता हे ) वे मुनि, बांजबुद्धि ऋद्धिके धारी ( जैसे 
अच्छी भूमिसें बोया गया एक बीज अनेक बीजोंको उत्पन्न करता है 
वैसे ही एक बीज पदको लेकर अनेक पदार्थोका ग्रहण करना बीजबुद्धि 
नामक ऋद्धि हे उसके धारी ), पदानुसारित्व ऋद्धिके धारी (किसी प्रन्थके 
एक पदका अथे सुनकर होष भ्रन्थके अर्थका अवधारण करनेमें समथे 
मुनि ),, साभन्न श्रोतृत्व ऋद्धिके धारी ( चक्रवर्तीके बारह योजन लम्बे 
ओर नो योजन चौड़े कटकमें पशुओं ओर मनुष्योंके उत्पन्न होनेवाले 
सब शब्दांको जुदा-जुदा ग्रहण करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनि ) ओर. 
अवग्रह ओर इहाके द्वारा पदार्थोंके स्वरूपका निश्चय करनेमें कुशल तथा 
सुत्रोंके अर्थकों जाननेवाले मुनियोंको, मैं नमस्कार करता हूँ। 


आभिरणिबो हिय-सु द-श्रो हिणाणि-मणणणि-सवब्वणाणी य | 
वंदे जगप्पदीवे पत्रक्ख-परोक्‍्खणाणी य॥-१६ ॥ 


अभिनिवोध ( मतिकज्ञान ) ज्ञानके धारो, श्रुतज्ञानके धारी, अवधि- 
ज्ञानके धारी, मनःपर्यय ज्ञानके धारी ओर सर्वेज्ञान अर्थात्‌ समस्त 
लोकालोकको जाननेवाले केवलज्ञानके धारी, इस तरह जगतको प्रकाश 
करनेवाले प्रत्यक्षक्षानी और परोक्षज्ञानी मुनियोंको मैं नमस्कार 
करता हूँ । 


श्रायास-तंतु-जल-सेटिचारणे जंघचारणे वंदे। 
विउवणुइड्डिपहाण विजाहरपण्णसवरण य ॥२०॥ 


प्‌ ॥लथी लगाकर अथवा खड़े-खड़े बिना डयधरे अकाशमें गमन 
करनेकी शक्ति रखनेवाले मुनियोंको, तन्तु जल श्रेणि आदिका आलम्बन 
लेकर जलकायिक बायुकायिक आदि जीवोंकी बिराधना किये बिना भुमि- 
की तरह गमन करनेमें समर्थ मुनियोंको, प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊपर 
आकाशमें अपनी जघांझोंके द्वारा जा करनेमें समर्थ ज॑धाचारण 
ऋडद्धिधारी मुनियोंको, विक्रिया ऋद्िके स्थामी म्ुनियोंको, विद्याधर 
मुनियोंको और प्रज्ञाश्रवणत्व ऋड्धिके धारी मुनियोंको ( दादशांगकां 
पाठी न होने पर भी द्वादशांग सम्बन्धी प्रश्नका अपनी बुद्धिसे उत्तर 
देनेमें समर्थ मुलि प्रक्मश्रमण कहलाते हें ) में ब्मस्कार करता हूँ। 


१७० “ आशभ्रतसंग्रह -- 


उग्गह-ईद्ववायाधारणगुणुसंपदेहि संजुत्ता । 
सुत्तत्यथभावणाए भाविय माणहि वंदामि ॥६॥ 
श्रुत ज्ञानको उत्पन्न करनेमें कारणभूत अप्रप्रह, ईेहा, अवाय, और 
धारणा रूप ज्ञानगुणकी सम्पत्तिसे वे आचार्य युक्त “होते हैं । ( अर्थात्‌ 
मतिज्ञान पूर्वक ही श्रुतज्ञान होता है और मति ज्ञानके भेद अवम्ह इहा 
अवाय ओर धारणा हैं )। उन आचारयोंको मैं नमस्कार करता हूँ । 
त॒म्हं गुणगणसंथुदि श्रजाणमाणंण जो मया वुत्तो । 
देउ मम बोहिलाहंँ गुरुभत्तिजुदत्थश्रो गिच्च॑ ॥ 
हे आचाये! आपके गुणोंको न जानते हुए आपके गुणोंके समूहका 
जो स्तवन मैंने किया है, बह गुरुभक्तिसे श्रेरित होकर किया है। गुरुभक्तिसे 
भरा हुआ यह स्तवन मुझे बोधिलाभ प्रदान करे | 
७ निवांण भक्ति 
अट्टाववम्मि उसहो चंपाए वासुपुज्नजजिशणाहो । 
उज्जंते गेमिजिणों पावाएं णिव्वुदो महावीरों ॥१॥ 
अष्टापद ( केलास परत ) पर ऋषभनाथका, चम्पामें बासुपृज्यनाथका,. 
उजेयन्तगिरि (गिरनार परत ) पर नेमिनाथका, और पाधामें महावीर: 
भगवानका निवाण हुआ । 
वीसं तु जिशवरिंदा अ्रमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा | 
सम्मेदे गिरिसिहरे शिव्वाणगया णमो तेसिं ॥२॥ 
देवों ओर असुरोंसे वन्दित शेष बीस तीथंछुर कमेक्लेशको नष्ट. 
करके सम्मेद शिखरसे निर्बांणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो। 
सत्तेव य बलभहा जदुबस्रिंदाण अ्रट्रकोडीशो | 
गजपंथे गिरिसिहरे शिव्बाणमया शमो तेसिं ॥३॥। 
सात बलभद्र ओर आठ करोड़ यादवबंशी राजा गजपन्था गिरिके- 
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार हो। 
वरदत्तो य बरंगो सायरदत्तो य तारवर-शयरे । 
झाडुटुयकोडीओ खिव्वाणगया णमो तेसिं ॥४॥ 
सरदक्त, बरांग, सागरदत्त ओर साढ़े तीन करोड़ मुनिराज तारबर 
नगरमें निर्बाणको प्राप्त हुए। उनको नमस्कार हो । ; 


- ११, अक्ति अधिकार - | १७१ 


णेमिसामी पज्जुण्णो संबुकुमारों तहेव अशणिरुद्धो । 
बाहत्तर कोडीश्रो उज्जंते सत्तसया सिद्धा ॥५॥ 
भगवान नेमिनाथ, ऋृष्णपुत्र प्रद्यम्न, शम्बुकुमार, अनिरुद्ध ओर 
बहात्तर करोड़ सात सो मुनि उजेयन्त गिरिपर मुक्त हुए । 
रामसुआ वेर्णि जणा लाडणरिंदाण पंचकोडीशओ । 
'पावागिरिवरसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥६॥ 


रामचन्द्रके लव कुश नामक दो पृत्र और लाट देशके पाँच करोड़: 
राजा पावागिरिके शिखरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
पंडुसुआ तिण्णि जणा दविणणरिंदाण अट्टकोडीओ । 
सितु जेगिरिसिहरे णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥७॥ 
पाण्डुके तीन पुत्र और आठ करोड़ द्रविड़ राजा शत्रुवजय गिरिके- 
शिखर पर निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 


राम-हणू-सुस्गीवों गवय-गवक्खो य णील-महणीला । 
णुवणवदीकोडीओ त॒ गौगिरिणिब्जुदे बंदे ॥८॥ 


रामचन्द्र, दनुमान,. सुग्नीथ, गवय, गवाक्ष, नील, महानील तथा 
निन्यानवें करोड़ मुनि तुड्डी पर्वतसे निर्षाणको प्राप्त हुए। उन्हें 
नमस्कार हो | 
ग्रंगाणंगकुमारा विक्खापंचद्धकोडिरिसिसहिया | 
सुवण्णगिरिमध्थयल्थे (णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥६॥ 


अंग या नंग और अनंगकुमार साढ़े पाँच करोड़ प्रसिद्ध मुनियोंके 
साथ सुब७गिरिके ऊपरसे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
दहमुहरायस्स सुआ कोडी पंचद्ध मुशिवरे सहिया | 
रेवाउहयतडमी खिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१०॥ 


राजा देशमुख अर्थात्‌ रावणके पुत्र साढ़े पाँच करोड़ मुनियोंके- 
साथ  रेवां नदीरे दोनों तटोंसे मोश्षको भ्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 


सतर्क फजदत्आर-क० पड कण एल मे कक. क्र कर के का लन्‍क-॥ कफ आह 


१ 'पावाएगिरि? « पाठान्तर । ु ४ 
२ 'शंंगाणंगकुमारा कोडिपंचदड मुखिवरा सहिया । 
सुवण्णवरगिरिसिहरे शिव्वाणगया णएमोः तैसिं ६” इति पाठान्तरम + 
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रेवाणइए तीरे पच्छिमभायम्मि सिद्धवरकूडे । 
दो चक्की दह कप्पे आहुट्रुयकोडिणिब्युदे बंदे ॥११॥ 
रेवा नदीके तीर पर पश्चिम भागमें स्थित सिद्धबवर कूटपर दो चक्रवर्ती 
ओर दस कामदेव तथा साढ़े तीन कोटि मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । 
उन्हें नमस्कार हो । 
वडवाणीवरणयरे दक्खिणभायम्मि चूलगिरिसिहरे | 
इंदजियकु भकण्णो णिव्वाणगया णुमो तेसिं ॥१२॥ 
वडवानी नगरके दक्षिण भागमें स्थित चूलगिरिके शिखर पर इन्द्रजीत 
ओर कुम्भकर्णे निर्वाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
पावागिरिवरसिहरे सुवण्णभद्दाइ मुणिवरा चठरो। 
चेलणाणईतडग्गे णिव्याणगया णमो तेसिं ॥१३॥ 


चेलना नदीके तटपर स्थित पावागिरिके शिखर पर सुवर्णभद्र आदि 
चार मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
फलहोडीवरगामे पच्छिमभायम्मि दोशगिरिसिहरे | 
गुरुदत्ताइमुणिदा णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१४॥ 
फलहोडी नामक गाँवके पश्चिम भागमें स्थित द्रोणगिरिके शिखर 
पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निबाणको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
णायकुमारमुणणींदो वालि महावालि चेव श्रज्केया | 
अट्टावयगिरिसिहरे णिव्वाणगया शमो तेसिं ॥१४॥ 
कैलास पवेतके शिखरपर नागकुमार मुनि, बाली और महाबाली 
निबोणको प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार हो.। 


अच्चलपुरवरणयरे ईसाणमाए मेठगिरिसिहरे 
आहुट्रयकोडीओओ णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१६॥ 


एलिचपुर नगरकी इशान दिशामें मेढगिरि ( मुक्तागिरि ) के शिखर- 
पर साड़े तीन करोड़ मुनिराज मोक्षको प्राप्त हुए । उन्हें नमस्कार हो । 
'वंसत्थलम्मि नयरे पच्छिममायम्मि कुन्थगिरिसिहरे | 
कुलदेसभूसणमुणी शणिव्वाणगया खो तेसिं॥१७॥ 


१. वसंव्थलवरणियडे?-पाठान्तर ।. 


- ११, भक्ति अधिकार -- श्छरे 


वैशस्थले नंगरके पश्चिम भागमें स्थित कुथलगिरिके शिखरपर: 
कुलभूषण देशभूषण मुनि निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें नमस्कार हो । 


जसहर रायस्स सुआ पंचसया कलिंगदेसम्मि | 
कोडिसिला कोडिमुणी णिव्वाणगया णमो तेसिं ॥१८॥ 


यशोधर राजाके पाँच सो पुत्र तथा एक करोड़ मुनि कलिंग देशमें' 
स्थित कोटिशिलासे निवाणको प्राप्त हुए | उन्हें नमस्कार हों । 


पासस्स समवसरण 'गुरुदत्त-वरदत्त-पंचरिसिपमुहा । 
रिस्सिदे गिरिसिहरे णिव्वाणुगया णमो तेसिं ॥१६॥ 


भगवान पाश्वेनाथके समवशरणसें गुरुदत्त वरदत्त आदि पाँच 
प्रमुख ऋषि रेशन्दीगिरके शिखरपर निर्वाणको प्राप्त हुए। उन्हें 
नमस्कार हो । 


जे जिणु जित्थु तत्था जे दु गया णिब्बुर्दि परमं | 
ते वंदामि य णिच्च॑ तियरणसुद्धों णमंसामि ॥२०॥ 


जो जिन जहाँ-जहाँसे निर्वाणको प्राप्त हुए हैं उनकी नित्य वँदना 
करता हूँ और मन वचन कायको शुद्ध करके उन्हें नमस्कार करता हूँ। 


सेसाणं तु रिसीणुं शिव्वाणं जम्मि जम्मि ठाशम्मि | 
ते हं बंदे सब्वे दुक्वक्खयकारणट्राए, |।२१॥ 


शेष अन्य मुनियोंका निवाण जिस जिस स्थानपर हुआ, दुखोंका 
क्षय करनेके लिये में उन सबको नमस्कार करता हूँ। 


पास तह अहिणंदरा णायद॒हि मंगलाउरे वंदे | 
अस्सारम्भे पट्टरेण मुणिसुध्वश्रो तहेव वंदामि ॥१॥ 


नागहद ओर मंगलापुरमें स्थित पाइबेनाथ ओर अभिनन्दन नाथको 
नमस्कार करता हे हूँ। तथा अस्सारम्भ (१) नगरमें मुनिसुत्नत नाथको. 
नमस्कार करता हूँ । 


बाहूबलि तह वंदमि पोदणपुर हत्थिणापुरे वंदे । 
संती कु थुव अरिहो वाराणसीए सुपास पासं च ॥२॥ 





१ -रण सहिया वरदत्त मुणिवरा पंच | “पाठान्तर । 


:१७४ “ प्राश्नतसंग्रह - 


पोदनापुरमें बाहुबली, हस्तिनापुरमें शान्तिनाथ, कु थनांथ, अरहनाथ 
को, वाराणसीमें सुपाश्वेनाथ और पाश्वेनाथको नमस्कार करता हूँ । 
महुराए, अ्हिछित्ते वीर पास तहेव वंद।मि। 
जंबुमुणिदो वंदे शिव्वुइपतो वि जंबुबशगहण ॥३॥ | 
तथा सथुरा और अद्विक्षेत्र नगरमें महावीर ओर पाश्वैज्ाथको 
नमस्कार करता हूँ। ओर गहन जम्बूबनसे मोक्षको प्राप्त हुए जम्बू 
'स्वामीको नमस्कार करता हूँ । 
पंचकल्लाणठाणइ जाणि वि संजादमच्चलोयम्मि । 
मणावयणाकायसुद्धों सब्बे सिरसा णुमंसामि ॥४॥ 


मनुष्यलोकमें जितने भी पंचकल्याणकोंके स्थान हैं, मन वचन ओर 
कायको शुद्ध करके सबको में मस्तक मुकाकर नमस्कार करता हूँ। 


अग्लदेव॑ वंदमि वरणयरे णिवणकु डलीवंदे | 
पासं सिरिपुरि वंदर्मि लोहागिरिसंखदीवम्मि ॥५॥ 


बर नगर ( बड़ नगर ) में अगेलदेवको तथा निकट कुण्डली (९! को 
नमस्कार करता हूँ। श्रीपुरमें पाइ्वेनाथकी वन्दना करता हूँ तथा लोइ- 
गिरि ओर शंखट्दीपमें भी (१) पाश्वेनाथकी वन्दन! करता हूँ । 
गोम्मटदेवं वंदमि पंचसयधरुहदेहउच्नं तं | 
देवा कुणंति वुट्टी केसरकुसुमाण तस्स उवरिम्मि ॥६॥ 
जिनके शरीरकी ऊँचाई पाँच सौ धनुष है उन गोम्मट स्वामीको 
नमस्कार करता हूँ । उनके ऊपर देवगण केशरकी ओर पुष्पोंकी बर्षा 
करते हैं । 
णिव्वाणठाण जाणशि वि श्रद्सयठाणारि अइसये सहिया | 
संजादमिश्चलोए सब्वे सिरसा णमंसामि ॥७॥ 


मनुष्यलोकमें जितने भी निर्वाण स्थान हैं और अतिशय सहित जितने 
-अतिशय क्षेत्र हैं, उन सबको मस्तक भ्रुकाकर नमस्कार करता हूँ । 
द ८ पंचगुरु भक्ति 


मणुय-णाइंद-सुरधरियछत्तत्तया, पंचकल्लाश-सोक्खावलीपत्तया । 
दंसणं णाणाज्कार्ं अ्र॒णंतं बल ते जिया दिंतु अ्रम्हं बरं मंगलं ॥ ४ 


- १९१, भक्ति अधिकार -- १्छभू 


राजा, नागेन्द्र और सुरेन्द्र जिनके तीन छत्र लगाते हैं, जो पाँच 
'कल्याणकॉके सुखोंको प्राप्त हैं, व जिनेन्द्र हमें परम मंगल स्वरूप 
अनन्त दशेन, अनन्तज्ञान, अनन्तबल ओर शुक्लध्यान प्रदान करें । 


जेहिं काणग्गिबाणृहिं अश्थदयं, जम्मजरमरणणयरत्तयं दड़य॑। 
जेहिं पत्तं सिबं सासय॑ ठाणय॑ ते मद दिंतु सिद्धा वरं णाणयं ॥२॥ 


जिन्होने शुक्लध्यनरूपी अग्निवाणोंसे अति मजबूत्त जन्म जरा और 
मरणरूपी तीन नगरोंको जल्ला डाला । ओर जिन्होने शाश्वत मोक्षस्थानको 
प्राप्त कर लिया, वे सिद्ध मुझे उत्तम ज्ञान प्रदान करें। 


पंचहाचारपंचग्गिसंसाइया बारसंगाईं सुश्रजलहि अ्रवगाहया | 
मोक्‍्खलच्छी महंती महंते सया सूरिणो दिंतु मोक्‍्ख॑ गयासंगया ||३॥ 


जो पाँच आचाररूपी पद्चाग्निका साधन करते हैं, ओर द्वादशांग 
श्रुतरूपी समुद्रमें अवगाहन करते हैं, सब प्रकारककी आशाओंसे रहित 
मोक्षको प्राप्त हुए वे आचाये मुमके सदा महती मोक्षरूपी लक्ष्मीको 
प्रदान करें | 


धोर-संसार-भीमाडवीकाणण तिक्ख-वियराल-णह-पावपंचाणण | 
ण॒ट्टमग्गाण जीवाण पहदेसिया वंदिमो ते उवज्काय अ्रम्हे सया ॥४॥ 


तीचण विकराल नखबाला पापरूपी सिंह जहाँ वबसता है, उस घोर 
संसाररूपी भयानक बीहड़ जगंलमें मार्गेश्रष्ट भव्यजीवोंको जो माग- 
दशन कराते हैं, उन उपाध्याय परमेष्ठीको हम सदा नमस्कार करते हैं । 
उग्गतवच रणकरणुहि कीशंगया, धम्मवरफाणसुक्केकक्का्ं गया | 
णिब्भरं तवसिरीए समालिंगया, साहवो ते महं मोक्लपहमग्गंया ॥५॥। 


उग्र तपश्चरण करनेसे जिनका शरीर क्षीण हो गया है, जो उत्तम 
धर्मध्यान और शुक्लध्यानमें लीन रहते हैं, तथा जो तपरूपी लक्ष्मीके गाढ़ 
आलिंगनमें बद्ध हें वे साधु मुझे मोक्षमार्गका प्रदर्शन करें । 

एण थोत्तेण जो पंचगुरु वंदए,, गरुयसंसारघणवेल्लि सो छिंदण। 

लहइ सो सिद्धिसोक्‍्खाइ वरमाणरणं, कुणइ कम्मिधर्ण पंजपजालरां ॥६॥ 

जो इस स्तोत्रके द्वारा पंच परमेष्ठीकी वन्दना करता है, वह अनन्त 
संसाररूपी घनी वेलको काट डॉलता है। तथा बंह उत्तम जनोंके द्वारा 


१७६ ,. “ प्राश्वतसंग्रह - 


मान्य मोक्षके सुखोंको प्राप्त करता है और कर्मरूपी इंधनके ढेरकों 
जल्लाकर भस्म कर देता 
अरुहा विद्धाइरिया उवज्काया साहु पंचपरमेट्टी । 
एयाण णमुकारा भवे भवे मम सुहं दिंतु ॥७॥ 
अहेन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु ये पंच परमेष्ठी हैं । इनका. 
नमस्कार मुझे भव भवमें सुख देवें । 


१२, मोद्य अधिकार 
[ मोक्षप्राभ्दतसे ] 
मंगलाचरण 
णाणमयं अ्प्पाणं उवलद्ं जेणा 'मडियकम्मेण । 
चहऊणा य परदव्ब॑ णमो ण॒मो तस्स देवस्स ॥१॥ 
जिस कर्मोंकी निजेरा करनेवालेने परद्रव्यको छोड़कर ज्ञानस्वरूप 
आत्माको प्राप्त किया हे उस देवको बारम्बार नमस्कार हो । 
प्रतिशा 
णशमिऊण य त॑ देवं श्र॒ंतवरणाणदंस्ां' सुद्ध | 
वुच्छं परमप्पाणं परमपयं परमजोईणां ॥२॥ 


ज॑ जाणिऊण जोई जोयत्थो जोइऊण श्रणवरयं | 
अव्वाबाहमणंतं अश्रणेवमं लहृदइ णिव्वाणं ॥३॥ 


अनन्तज्ञान ओर अनन्तदशैनसे सहित तथा अद्ठारह दोषोंसे रहित 
उस देवको नमस्कार करके, उत्कृष्ट योगियोंके लिये, परम पदमें विराजमान ' 
परमात्माका स्वरूप कहूँगा | 





१ खबिय -ग०। २ -सराविसु-ऊ० | 


- १२, मोक्ष अधिकार -- १७७ 


जिसको जानकर तथा निरन्तर अनुभव करके ध्यानमें स्थित योगी 
बाधा रहित अविनाशी और अनुपम मोक्ञको प्राप्त करता हे । 
आत्माके तीन भेद 
तिपयारो सो अ्रप्पा परमंतरबाहिरो हु देहीणं' । 
तत्य परो काइज्जइ अंतोवाएण' चइवि बहिरप्पा ॥४॥ 


शरीरधारियोंका आत्मा तीन| प्रकारका होता हे--परमात्मा, 
अन्तरात्मा ओर बहिरात्मा। बहिरात्माकों त्याग कर अन्‍्तरात्माके द्वारा 
परमात्माका ध्यान किया जाता है । 
तीनोंका स्वरूप 
अक्खारणिं बहिरप्पा अ्र॑तरश्रप्पा हु श्रप्पसंकप्पो 
कम्मकलंकविमुक्को परमप्पा भण्णुए' देवों ॥५॥ 


इन्द्रियाँ बहिरात्मा हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोंकी ही आत्मा मानने वाला प्राणी 
यबहिरात्मा हे। आत्मामें ही आत्माका संकल्प करने वाला सम्यम्दष्टी 
अन्तरात्मा है। ओर कमे कलंकसे बिमुक्त आत्मा परमात्मा है। उसे ही 
देव कहा जाता हे । ' 
सिद्ध परमाध्माका स्वरूप 
मलरहिश्रो कलचत्तोी अ्ण्िदिश्रो केवलो विसुद्धप्पा। 
परमेट्टी परमजिणो सिवबंकरों सासश्रो सिद्धों ||६॥ 
बह परमात्मा मेलसे रहित है, शरीरसे रहिंत है, इन्द्रियोंसे रहित है, 
केवलज्ञानमय है, विशुद्ध हे, परम पदमें स्थित हे, परम जिन है, 
मोक्षको देने वाला है, अविनाशी हे ओर सिद्ध है । 
परमात्माके ध्यानका उपदेश 
अरुहवि अंतरप्पा बहिरप्पा छुंडिऊश तिविदेश । 
ज्काइज्जइ परमप्पा उवषृद्द जिणाबरिंदेहि |७॥ 


अन्तरात्माको अपनाकर ओर मन बचन कायसे बहिरात्माको छोड़कर 
परमात्माका ध्यान करो, ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है । 
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१ हेऊएं आ०। २ अंतोकण आ०। अंतो वा च-ग० | 
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श्ष्८ - प्राखत संग्रह - 
बहिरात्माकी प्रवृत्ति 
बहिरत्ये फुरियमणो इंदियदारेश शियसख्वचुश्रो । 
णियदेहं अ्रप्पाणं श्रज्कमवसदि' मूढदिद्वीश्रो |८|। 
मूढदृष्टि बहिरात्मा इन्द्रियोंके द्वारा धन धान्य शआदि बाह्य पदार्थोमें 
मनको लगाता है, ओर स्तरूपसे च्युत होता हुआ अपने शरीरको आत्मा 
मानता है। 
भैशियदेहस्स सरिस्स पिच्छिऊण परविग्गहं पयत्तेश | 
श्रच्चेयर्श पि गहिय॑ फाइज्जदइ परमभावेण ॥६॥ 
मिथ्यादृष्टि बहिरात्मा अपने शरीरके समान दूसरेके शरीरको देखकर, 
यद्यपि वह अचेतन दे, फिर भी बड़े यत्नपूषक परम भावसे उसका ध्यान 
करता है। 
सपरज्मवसाएयां देहेसु य अविदियत्थमप्पाणं । 
सुयदाराईविसए, मणुवाणं बड़ए मोहो ॥१०॥ 
इस प्रकार देहोंको ही अपना ओर परका आत्मा माननेसे, पदार्थोंके 
स्वरूपको न जानने वाले मनुष्योंका सत्री पुत्र आदिके बिषयमें मोह 
बढ़ता हे। 
मिच्छाणाणेसु रश्रो मिच्छाभावेश भाविश्रो सँतो। 
मोहोद््ण पुणरवि श्रंग॑ सं मरणएः मणझुओ ॥११॥ 


मिथ्या ज्ञानमें लीन हुआ ओर मिथ्याभावकी भावना रखता हुआ 
मनुष्य सोहके उद्यसे फिर भी शरीरको आत्मा मानता हे। 
निर्वाणको कौन प्राप्त करता है 
जो देहे णिरवेक्खो णिंदंदो णिम्ममो णिरारंभो। 
झादसहावेसु रश्रो जोई सो लहृश णिव्बार् ॥१२॥ 


जो योगी शरीरसे उदासीन है, निहवन्द है ममत्व रहित है, आरम्भ 
रदित हे ओर आत्म स्वभावमें लीन है, वह निर्वाणको प्राप्त करता है। 





१ -सदि य मू-आ० । २ णियदेहं सारिच्छुं ग०, ऊ० । 


- १२. मोक्ष अधिकार -- १७६ 


संक्षेपमें बन्ध और मोक्षका कारण 


परदव्वरश्रो बज्कद विरश्रो मुच्चेह विविहकम्मेहिं | 
एसो जिणउबएसो समासश्रो बंधमुक्खस्स ॥|११३॥ 


जो जीव परद्रव्यसे राग करता हे, वह अनेक प्रकारके कर्मोंका बंध 
करता है ओर जो परद्रव्यमें राग नहीं करता है वह अनेक प्रकारके 
कमें बन्धनसे छूट जाता हे, यह जिनेन्द्र भगवानने संक्तेपसे बन्ध ओर 
मोक्षके स्वरूपका उपदेश दिया है । 
सदृव्वरश्रो सबणो सम्म्रादिट्टी हवेश शियमेणा | 
सम्मत्तपरिणदो उश खबेह दुट्व॒द्ुकम्माणि ॥१४॥ 


जो श्रमण अपने आत्मामें लीन है वह नियमसे सम्यग्दृष्टि है। और 
जो सम्यग्दष्टी हे वही आठ दुष्ट कर्मोका नाश करता है । 
जो पुण परदब्वरश्रो मिच्छाइट्टी हवेश सो साहू । 
मिच्छुत्तपरिणदों उण बज्कदि दुद्व॒ट्ुुकम्मेहिं ॥१५॥ 


ओर जो साधु परद्रव्यमें लीन हे, वह मिथ्यारष्टी है। तथा जो 
मिथ्यादृष्टी हे वह दुष्ट आठ कर्मोंको बाँधता है । 


परद्॒व्य और स्वद्च्यके रागका फल 


परदव्वादो दुमाइ सदव्वादो हु सुग्गई होई | 
इय णाऊणा सदव्वे कुणह रई विरह इयरम्मि |॥|१६॥ 


परीद्रव्यमें राग करनेसे दुर्गंति होती हे ओर स्वद्रव्यमें राग करनेसे 
सुगति होती है। ऐसा जानकर स्वद्रव्यमें राग करो ओर पर द्रव्यमें राग 
मत करो। 


पर द्वव्यकां स्वरूप 


अआरदसहावादरण्णं सशच्चित्ताचित्तमीसियं हवदि | 
त॑ परदव्व भणिय॑ श्रवियत्थं सब्बदरिसीहिं ॥१७॥।| 


आत्म स्त्रभावसे अन्य जो खली पुत्रादि सचित्त पदा्े, धन-धान्य 
आदि अचेतन पदाथे ओर आभूषण पहिने हुए पुरुष आदि सचेतन 
अचेतन पदाथे है, सर्वक्ष भगवानले उन सबको वास्तबमें.परद्वव्य कहा है। 


१८८० - प्रान्नतसंग्रह -- 
स्वद्व्व्यका स्वरूप 


दुद्वद्कम्मरहियं श्रणोवर्मं णाणविग्गहं शिव | 
सुद्धं जिखेहि कहिय॑ अप्यार्ं हवइ सहब्बं ॥१८॥ 


आठ दुष्ट कर्मोंस रहित, अनुपम, ज्ञान शरीरी, नित्य ओर शुद्ध 
आत्माको जिनेन्द्रदेवने स्वद्रव्य कहा हे । 


स्वदृव्यके ध्यानसे मोक्षकी प्राप्ति 


जे 'फायंति सदव्वं॑ परदव्व परम्मुहा दु सुचरित्त' | 
ते जिशवराण मग्गे अणशुलग्गा लहहि णिव्वारं ॥१६।। 


जो परद्रव्यसे विमुख होकर सम्यक चारित्रसे युक्त आत्मद्रव्यका 
ध्यान करते हैं, वे जिनवर भगवानके मागंमें लगे रहकर मोक्षको प्राप्त 
करते है । 


जिशवरमएण जोई भकाण माएइ सुद्धमप्पाणं । 
जेश लहइ शिव्वाणं शा लहइ कि तेरा सुरलोय॑ ।।२०॥ 


योगीको जिनबर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मागेके अनुसार ध्यानमें 
शुद्ध आत्माको ध्याना चाहिये । जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है क्या उससे 
स्वगलोककी प्राप्ति नहीं हो सकती १ अथांत्‌ ध्यान करनेसे यदि मोक्ष न 
भी मिला तो स्त्रगे तो मिल ही जायेगा। अतः जैनमार्गके अनुसार ही 
श॒ुद्धात्माका ध्यान करना चाहिये । 


उक्त कथनका दृष्टान्त द्वारा समर्थन 


जो जाइ जोयशसयं दिवहेण॒क्केश लेवि गुरुमारं | 
सो कि कोसद्धं पि हु रा सकइ जाउ भुवशयले ॥२१॥ 


जो मनुष्य भारी बोक लेकर एक दिनमें सो योजन जाता है, क्‍या 
बह भूमितलपर आधा कोस भी नहीं जा सकता १ 


जो कोडिणरेहि शा जिप्पए सुहडो संगामएहिं सब्वेहिं | 
सो कि जिप्पश एक्क शरेणा संगामए सुहडो ॥२२॥ 
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१ काएहि आ० | २ -व्वं परा-आ०। ३ -रिता मग० | 


«- १२, मोक्ष अधिकार -- श्ध्यर 


जो योद्धा युद्ध करनेवाले करोड़ों मनुष्योंसे भी नहीं जीता जाता, क्‍या 
बह योद्धा युद्धमें एक मनुष्यके द्वारा जीता जा सकता हे ? 


सग्ग॑ तवेश सब्बों वि पावए. किंतु काशजोएश । 
जो पावइ सो पावह परे भवे सासय॑ सुब्ख॑ ॥२३॥ 
तपसे तो सभी स्वर्ग प्राप्त करते हैं। किन्तु जो ध्यानके द्वारा स्वगें 


ग्राप्त करता है वह दूसरे भवमें अविनाशी सुख अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त 
करता है | 


आत्माके परमात्मा होनेमें दशन्‍्त 


अइसोहरणाजोएण सुद्ध हेम्मं हवेह जह तह य । 
कालाईलडीए श्रप्पा परमप्पञश्नो हवहइ |॥|२४|| 


जैसे अति शोधनके (९) योगसे सोना शुद्ध हो जाता है वेसेही काल 
आदि कब्धियोंका योग मिलनेसे आत्मा परमात्मा हो जाता हे । 


तपके द्वारा स्वयं भी मिले तो उत्तम है 
भरवयतवेहिं 'सग्गो मा दुक्‍्खं होह शिरह इयरेहिं। 
छायातवट्टियाणं पडिबालंताण गुरुभेयं |२४॥॥ 
त्रत और तपसे स्त्रगे पाना उत्तम हे किन्तु त्रत और तपको न पालनेसे 
नरकमें दुःख उठाना ठीक नहीं है । छाया ओर धूपमें बेठे हुए मनुष्योंमें 


जेसे बहुत भेद हे बेसे ही त्रत ओर तपका पालन करनेवालों ओर न 
करने वालोंमें बहुत भेद हें 


आत्माका ध्यान करो 


जो इच्छुइ णिस्सरिदु' संसारम हावणस्स रुद्ाश्रो 
कम्मिंचणाण 'डहरणं सो कायइ अ्प्पय॑ सुद्ध/ ॥२६॥ 


जो संसार रूपी मद्दावनके विस्तारस निकलना चाहता है, वह कमेरूपी 
इधनको जलाने वाले शुद्ध आत्माका ध्यान करता है । 


१ णो पानआ० | २ बरं आ० | ३ समो आ० | ४ -मद्दाणवस्स रुदस्स 
आ्या०, महण्णवस्स रदस्स ऊ० | ४ डहणों आ० । 


"श्र््र . » प्राश्वतसंग्रह -- . 
ध्यान कैसे करना चाहिये 


सव्वे कसाय मुत्त' गारव-मय-राय-दोस-बामो हूं । 
लोयववहा रविर दो अ्रप्पा काएह भाणत्थो ||२७॥ 
ध्यानमें बेठे हुए मुनिको सब कषायोंकों तथा गारब मद राग ठेंघ ओर 
व्यामोहकी छोड़कर व लोकव्यवहारसे बिरत होकर आत्माका ध्यान 
करना चाहिये । 
मिच्छुत्त अण्णाणं पार्व पुरणं चएवि तिविहेण । 
मोणव्वए्ण जोई जोयल्थो 'काइए अ्रप्पा ॥ २८। 
मिथ्यात्व, अज्ञान, पाप ओर पुण्यको मन वचन कायसे त्याग कर, 
योगमें स्थित योगी मोनत्रत पूजरेक आत्माका ध्यान करता,हे । 


जोनपूर्वक ध्यान करनेम हेतु 


ज॑ मया दिस्सदे रूव॑ तरणा जाणइ सब्बहा | 
जाणगं दिस्सदे 'णुद तम्हा जंपेमि केणु हं ॥२६॥ 


क्योंकी वह सोचता है कि जो रूप (शरीर ) मैं देखता हूं वह 
कुछ भी नहीं जानता । ओर जो जानने वाला आत्मा है वह दिख) नहीं 
देता, तब मैं किससे बातें करूँ । ( अतः मौन पूर्वक दी ध्यान करता है ) । 


सव्बासवर्णिरोहेश कम्म॑ खबर संचिय। 
जोयत्थो जाणाए जोई जिशदेवेण भासियं ॥३०॥ 


योगमें स्थित योगी सब कम्मके आख्रवको रोक कर पहलेके संचित 
कर्मोंका क्षय करता हे फिर ( केवल ज्ञानी होकर ) सबको जानता है ऐसा 
जिन देवने कहा हे । क्‍ 
योगी लोकव्यवहारसे विरत क्‍यों होता है-.- 


जो सुत्तो ववहारे सो जोई जग्राएं सकज्जमि | 

जो जग्गदि ववहारे सो सुत्तों श्रप्पण कज्जे ॥|३१॥| 
इय जाणिऊण जोई वंवहारें चयह सर्ब्वहा सब्बं | 
भफायइ परमप्पाणं जह भणिय॑ जिणावरिंदेहिं ॥३२॥ 


$+ ४ 





१ जोइय ग०, ऊ० । ९ खु॑ तेंश्वन 35० | ५ 


«- १२, मोक्ष अधिकार -- १्ष््३ 


जो योगी लोक व्यवहारमें सोता है वह आत्मिक कायेमें जागता है। 
ओर जो लोक व्यवहद्यारमें जागता है वह आत्मिक कारयेमें सोता है। ऐसा 
जानकर योगी सब प्रकारके व्यवद्दारकों सबेथा छोड़ देता है ओर जैसा 
जिनेन्द्र देवने कहा हे उसी प्रकारसे परमात्माका ध्यान करता है। 
ध्यान करनेकी प्रेरणा 
पंचमहब्वयजुत्तो पंचसु समिदीसु तीसु गुत्तीसु | 
रयणत्तयसंजुत्तो काणज्कयर्ं सया कुराह ॥३३॥ 
आचाये कहते हैं कि हे भव्य ! तू पाँच महात्रतोंको धारण करके, 
तथा पाँच समिति तीन गुप्ति ओर रज्नत्रयसे संयुक्त होकर सदा ध्यान 
ओर स्वाध्याय किया कर | 


झाराधकका लक्षण और आराधनाका फल 


रयणात्तयमाराहं जीवो आराहइओओ मुणुयव्वों । 
अ्राराहणाविहारं तस्स फले केवल णा्ं |॥|३४।। 


सम्यक्दशेन सम्यरक्षान ओर सम्यक्चारित्रकी आराधना करने वाले 
जीवको आराधक जानो । आराधना करनेका फल केवलज्ञानदी प्राप्ति है 
आत्मा ही केवल ज्ञान है--.- 
सिद्धो सुद्धो आदा सब्वण्हू सब्बलोयदरिसी य। 
सो जिणवरेहि भणिश्रो ज्ञाण वुम॑ केवलं णार्स ॥३५॥ 


जिनवर भगवानने सिद्ध पदको प्राप्त शुद्ध आत्माको सर्वज्ष और 
सर्वेदर्शी कहा है, उसे द्वी तुम केवलश्ान जानो। अर्थात्‌ -केवलश्ान 
अतत्मरूप हे ।. इसलिये केवल ज्ञानकी प्राप्ति श॒द्धात्माकी ही प्राप्ति हे । 
,.. रल्नश्नयका. झाराधक आत्माका ही आराधक है--- न 
रयणत्तयं पि जोई श्राराहइ जो हु जिशवरमएरं | 
सो कायइ अ्प्पाणं परिहरह पर शा संदेहो ॥३६॥ 
जो योगी जिनवर . भगवानके द्वारा. बतलाए हुए. आार्गके अनुसार 
रक्त्रयकी आराधना करता है वह आत्माका ध्यान करता हे ओर “ 
त्याग करता है इसमें कोई सन्देद्द नहीं है । ५. ७... फेज है 


क्लड « प्राशुदसंग्रह «« 


अभेद रत्नश्रयका स्वरूप 
ज॑ जाशह त॑ णारं ज॑ पिच्छुइ तं च दंसरं णुय॑ । 
त॑ चारितं भणियं परिहारो पुरणपावार् ॥ ३७॥ 
जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वही दशेन है, ओर जो 
पुण्य और पापका परित्याग करता है वह चारित्र है। अथात्‌ आत्मा ही 
जानता है, वही देखता है और वही त्याग करता है अतः वह स्वयं ही 
रत्षत्रय हे । 
भेदरलस्रयका स्वरूप 
तब्चरुई सम्मत्तं तब्वग्गहर्णा च हवइ सण्णारां | 
चारितं परिहारो पयंपियं जिणावरिंदेहिं ॥३१८॥ 
तत्त्वोमें रुचि होनेका नाम सम्यग्द्शेन है। तत्त्वोंके स्वरूपको ठीक 
ठीक ग्रहण करना सम्यग्ज्ञान है। और कर्मोंको लानेवाली क्रियाञओंको 
त्यागना सम्यक्‌ चारित्र है, ऐसा जिनेन्द्र देवने कद्दा हे । 
इस कथनका खुलासा 
इय उवएस सारं जरमरणहरं खु मण्णए जं तु । 
त॑ सम्मत्त भरियं समणार्ं सावयाणं पि ॥४०॥ 
इस प्रकारका उपदेश ही सार भूत है ओर वही बुढ़ापा मरण आदि 
संसारिक रोगोंको हरनेबाला है, जो ऐसा मानता है. उसे सम्यरद्शेन कटद्दा 
है । यह सम्यग्दशन मुनि ओर श्रावक दोनोंके लिये है । 


जीवाजीवविद्दत्ती जोई जाणेइ जिशवरमएश | 
त॑ सरणार्ं भरणियं श्रवियत्थं सब्बदरसीहिं ॥४१॥ 


जिनवर भगवानके द्वारा बतलाये हुए मार्गके अनुसार योगी जो जीव 
ओर अजीवके भेदको जानता है, उसे स्वेदर्शी परमात्माने यथाथे 
सम्यरज्ञान कद्दा हे । 


त॑ं जाशिऊण जोई परिद्दारं कुणाइ पुणणपावाशं। 
व चारितं मणियं आवियप्पं कम्मरहिएहिं ॥४२।।| 


३२ ज॑ ग०, ऊ० | 


- १२. मोक्ष अधिकार -- श्च्ध् 


उस जीव अजीवके भेदको जानकर योगी जो पुण्य ओर पापका त्याग 
'करता हें उसे कर्मोसे रहित जिनेन्द्रदेवने निर्विकल्प चारित्र कहा है । 


मोक्षको कौन प्राप्त करता है--- 
जो रयशात्तयजुत्तों कुराइ तवं संजदों ससत्तीए | 
सो पावइ परमपयं कायंतो अ्रप्पयं सुद्ध ॥४३॥ 
जो संयमी रल्नत्रयसे युक्त होता हुआ अपनी शक्तिपूवेक तप करता है 
बह शुद्ध आत्माका ध्यान। करता हुआ परम पद मोक्षको भ्राप्त करता है । 


मय-माय-कोहर हिश्रो लोहेणा विवज्जिश्रो य जो जीवो | 
रिम्मलसहावजुत्तो सो पावह उत्तमं सुक्खं ॥४५॥ 
जो जीव सद॒माया ओर क्रोधसे रहित है, लोभसे रहित है ओर 
निर्मल स्वभाव वाला है, बह उत्तम सुखको प्राप्त करता है । 
विसयकसाएहिं जुदो रुद्दो परमप्पभावरहियमणों । 
से रा लहइ सिद्धिसुदं जिस्ममुहृपरम्मुहो जीवो ॥ड६॥ 


जो जीव विषय ओर कषायोंमें फँसा हुआ है, रोद्र पंरिणामी हे, 
तथा जिसका मन परमात्माको भावनासे शृत्य हे, वह जीव जिन मुद्रासे 
बबंमुख होनेके कारण मोक्षके सुखको प्राप्त नहीं कर सकता । 
जिनमुद्गा ही मोक्षका कारण है--- 
जिरणमुद्दा सिद्धिसुहं हवेश शियमेश जिशवरुदिट्रा । 
सिविशे वि श रच्चइ पुरा जीवा श्रच्छंति भबगहणे ॥४७॥ 
जिनवर भगवानके द्वारा उपदिष्ट जिन मुद्रा ही मोक्ष सुखका कारण है। 
जिन्हें और स्वप्तमें भी यद्द जिनमुद्रा नहीं रुचती वे जीव संसाररूपी गहन वनमें 
पढ़े रहते हैं । क्‍ 
परमास्माके ध्यानसे कर्म निवृत्ति 


परमप्पय भार्यंतो जोई मुच्चेश 'मलपलोदेशस ! 
श[ईदियदि णाबं कम्मं शिहदिट्ठ जिशातरिं देडि ।४प्ना 


१ -मलदलो-आ० । 


१८६ “ प्रागठतसंग्रह - 
परमात्माका ध्यान करने बाला योगी कमेरूपी महामलके ढेरसे मुक्त 
हो जाता है तथा नये कर्मोंको प्रहण नहीं करता, ऐसा जिनवर देबने 
कहद्दा है । 
होऊणा दिदचरित्तों दिदसम्मत्तेण भावियमईश्रो | 
भायंतो अ्रप्पाणं परमपयं पावए जोई ॥४६॥ 


इस प्रकार चारित्रमें ढ़ होकर ओर मनमें टढ़ सम्यग्दशेनकी भावना 
लेकर आत्माका ध्यान करने बाला योगी परमपद मोक्षको प्राप्त करता है | 


श्रप्पा कायंताणं दंसणसुद्धीण दिदचरित्तारां । 
होइ धुवं रिब्वार्श विसएसु विरत्तचित्तारंं ||७०।| 
जिनका आत्मा सम्यग्दशनसे शुद्ध है, चारित्र दृढ़ हे ओर मन 
बिषयोंसे विरक्त दे, उन आत्माका ध्याने करने वालोंको निम्चयसे निर्वाण॒की 
प्राप्ति होती है । 


जो लोग कहते हैं कि यह ध्यानयोगका समय नहीं है, उन्हें उत्तर--- 


'वरियाचरिया वद-समिदि-बज्जिया सुद्धभावपब्भट्टा । 
केई जंपंति शरा श हु कालो माशणजोयर्स ॥७३॥ 


जिन्होंने केभी चारित्रका आचरण नहीं किया, जो ब्रतों ओर 
समितियोंसे दूर हैं तथा शुद्ध भाषोंसे शुन्त्य हैं, ऐसे कुछ लोग कद्दते हैं कि. 
यह काल ध्यान-योगके योग्य नहीं हें । 
' सम्मत्त-णाश-रहिश्रो अश्रभब्वजीबो हु मोक्खंपरिमुक्को । 
संसारसुदेसु रदों ण्‌ु हु कालो भणइ काणस्स ।७४।। 
जो सम्यग्दशन और सम्यग्ज्ञानसे रहित है, जिसे कभी मोक्ष प्राप्त 
नहीं हो सकता तथा जो सांसारिक सुखोंमें ही लीन रहता है, ऐसा अभव्य' 
जीव ही यह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है । 
पंचसु महठ्वदेसु य पंचसु सम्रिदीसु तीसु ग्रुतीसु |: . 
सो 'शट्टो अरुणाणी ण॒ हु कालो मणइ काणस्त ॥७५४॥| 





१-पावरि -आ०, ऊ०। २मृदो ऊ२।  - - क्र ::$ 


«“ १-२. मोक्ष अधिकार -- श्ध्य्क 
जो अश्ञानी पाँच महात्रतोंमें पाँच समितियोंमें श्लोर तीन गुप्तियोंमें 
भ्रष्ट हो गया है, वह कहता है कि यह ध्यानका काल नहीं है । 
भरहे दुस्समकाले धम्मं भार हवेइ साहुस्स । 
तं अप्पसद्यावद्टिदे ण॒ हु मण्णइ सो हु श्रस्णाणी |।७६।। 


भरत क्षेत्रमें इस पंचम कालमें साधुके धर्मेध्यान होता है। किन्तु वह 
धमे ध्यान उसी साधुके होता है जो आत्म स्वभावमें स्थित है । जो ऐसा: 
नहीं मानता वह भी अज्ञानी है । 


आजकल भी जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं-.. 


ग्रज्जवि तिरयणसुद्धा श्रप्पा काएवि लहइ इंदत्तं । 
लोयंतियदेवत्तं तत्थ चुया णिव्वुदिं जंति ॥७७॥ 


आज भी रलत्रयसे पवित्र मुनि आत्माका ध्यान करके इन्द्रपद ओर 
लोकान्तिक देवके पदको श्राप्त करते हें और बहाँसे च्युत होने पर ( विदेह 
क्षेत्रमें जन्म लेकर ) मोक्ष को प्राप्त करते हें । 


नीचे लिखे जीवोंके लिये मोक्षका निर्षध 


जे पावमोहियमई लिंगं घित्तूण जिणवरिंदाशं । 
पाव॑ कुशंति पावा ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥७८॥ 
जो पाप बुद्धिवाले जीव जिनबवर दीथंड्वुर देवका जिनलिंग धारण 
करके भी पाप करते हैं वे पापी मोक्षमागंसे भ्रष्ट हें । 
जे पंचचेलसत्ता गंथग्गाही य नायणासीला । 
आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोक्‍्खमग्गम्मि ॥७६॥ 


जो पाँच प्रकारके बस्त्रोंमें आसक्त हें अर्थात्‌ सृत, ऊन, रेशम, चमड़ा. 
अथवा छालसे बने. वस्त्रका उपयोग करते हैं, परिप्रह रखते.“ हैं, दूसरोंसे 
माँगते हैं, तथा नीच कमे करनेमें लीन हें, वे मोक्ष मार्गके पात्र नहीं है । 


मोक्षक्े पात्र व्यक्ति 


| “”.. सिमरांथमोहमुकका बावीसपरीसहा जिग्रकसाया:। 
पावारंभविमुका ते गहिया मोक्‍्खमग्गम्मि ॥रूण। 


श्ध्ष् « प्राम्मृतसंग्रह -- 


जो अन्तरंग और बाह्य परिभ्रहसे रहित हैं, निर्मही हैं, बाइंस परीषहों- 
को सहते हैं, जिन्होंने क्रोध आदि कषायोंको जीत लिया है, तथा जो 
'पापरूप आरम्भ नहीं करते, वे मुनि मोक्ष मार्गके पात्र हैं । 
उद्धद्धमज्कलोए केई मज्क॑ ण॒ श्रहयमेगागी | 
इय भावणाए जोई पार्व॑ति हु सासयं 'ठाणं ॥८१॥ 
ऊध्वेल्ञोक, मध्यलोक और अधोलोकमें मेरा कोई नहीं है, में अकेला ही 
धर ९ छः. 0 
हूँ । इस भावनासे योगी शाश्रत स्थान अर्थात्‌ भोक्षको श्राप्त करते हैं । 
देवगुरूर भत्ता णिव्वेयपरंपराविचिंतिंता । 
भाणरया सुचरित्ता ते गहिया मोक्‍्खमग्गम्मि ॥८२,। 


जो देव ओर गुरुके भक्त हैं, वेराग्यकी परम्पराका चिग्तन करते हैं, 
ध्यानमें लीन रहते हैं तथा जिनका चारित्र उत्तम हैं, वे साधु मोक्षमागेके 
थात्र हैं । 
शणिच्छुयशयस्स एवं अ्रप्पा श्रप्पम्मि अ्प्पणे सुरदो | 
'सो होदि हु सुचरित्तो जोई सो लहइ खिब्त्रा् ॥८३॥ 


निश्चयनयका ऐसा अभिपग्राय है कि आत्मामें आत्माके द्वारा अच्छी 
तरहसे लीन आत्मा ही सम्यक्‌ चारित्रका पालक योगी हैं। ओर वही 
निवांणको प्राप्त करता है 


आत्माको जानना कठिन है-.. 


"दुक्ख णुज्जइ श्रप्पा अ्रप्पा णाऊय भावणा दुक्‍खें 
भावियसहावपुरिसो विसएसु विरच्ह दुक्‍्ख॑ |६९१॥ 


बड़ी कठिनतासे आत्माको जाना जाता है। आत्माको जानकर उसीमें 
भावना होना और भी कठिन हैं। ओर आत्माकी भावना करनेवाला 
युरुष भी कठिनतासे द्वी विषयोंसे बिरक्त होता है । 
"ताव ण॒॒णज्जश अप्पा विसएसु णरो पवट्टए जाम । 
बिसए “विरक्तचित्तो जोई जाणेह श्रप्परशं ॥६६॥| 


१ सोक्‍्खं ऊ०। २ जो आ०, ग०। ३ दुक्खे ग०। ४ -विरच्वए. 
ऊ०, ग० । ५४ तान ऊ० 4 ६ खज्जरद गर०। ७ बविलर्यव- आ>। 
» विरत्तो चि- ग०। 


- १२, मोक्ष अधिकार -. श्च्षट' 


जब तक मनुष्य त्रिषयोमें लीन रहता है तब तक आत्माको नहीं 
जानता। जिसका चित्त विषयोंस्ते बिरक्त है वह योगी ही आत्माको 
जानता है । 


अ्प्पा णाऊण णरा केई सब्भावभावपब्भट्वा । 
हिंडंति 'चाउरंगे विसएसु विमोहिया मूढा ॥|६७॥ 


विषयोंमें विमोहित हुए कुछ मूढ़ मनुष्य आत्माको जानकर भी आत्म 
भावनासे भ्रष्ट होनेके कारण चारगति रूप संसारमें भ्रमण करते हैं । 


जे पुण विसयविरत्ता अप्पा णाऊण भावणासहिया | 
छंडंति चाउरंगं तव-गुणजुत्ता ण॒ संरेहो |६८॥ 


किन्तु जो विषयोंसे विरक्त हें ओर आत्माकोी जानकर आत्माकी 
भावना भाते हैं, तथा तप और सम्यर्दशन आदि गुणोंसे विशिष्ट हैं, वे 
योगी चतुर्गंतिरूप संसारको छोड़ देते हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। 
परमाणुपमारणं वा परदब्वे रदि हवेदि मोहादो । 
सो मूठो श्रएणाणी अदसहावस्स' विवरीदो ।।६६॥। 


मोहके कारण जिस मनुप्यको परद्रव्यमें परमाणुके बराबर भी रति 
होती है वह मूखे अज्ञानी हे; ( क्‍योंकि उसका यह काये ) आत्माके: 
स्वभावके विपरीत है । 
आत्मा ज्ञानके बिना सब क्रिया व्यर्थ है-... 


बाहिरसंगविमुको ण विमुक्को मिच्छुभाव णिग्गंथो | 
कि तस्स ठाणमोरणं' ण॒ विजाण॒दि अप्पसब्भाव॑ं ॥६६॥ 


जो निम्नेन्थ साधु बाह्य परिप्रहकों तो छोड़ चुका है किन्तु जिसने. 
मिथ्यात्वको नहीं छोड़ा है, उसके कायोत्सग ओर मोनसे क्‍या लाभ हे 
जबकि वह आत्माके अस्तित्वको ही नहीं जानता । 
मूलगुर्ण छित्तूण य बाहिरकम्म॑ करेइ जो साहू । 
सो ण॒ लददइ सिद्धिसुहं जिशलिंगविराहगो 'णियदं |६७॥| 


है चाउरंग ऊु० म०। २ या ऊ० । हे -सहावाहु ग० । ४ मंउणं ऋ० ॥ 
४ -समभाव ऊ० ग०। ६ णिच्च ऊ० | 


4१६० «“ आभ्तसंग्रद -- 


जो साधु मूलगुणोंका घात करके बाह्य क्रिया करता दे वह मोक्ष सुखको 
नहीं पाता, क्योंकि वह नियमसे जिन लिंगकी विराधना करता है । 


कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुविहँ च खबरां तु। 
कि काहिदि आदावं श्रादसहावस्स विवरी दो ॥६८॥ 


अआत्माके स्वभावसे विपरीत प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य बाह्य क्रिया क्‍यों 
करता है, क्यों अनेक प्रकारके उपवास आदि करता हे ओर क्यों आतापन 
थोग करता है। अर्थात्‌ उसका यह सब करना निरथेक है । 
जइ 'पदसि बहुसुयाणि' य जइ 'काइहि बहुविहँ' च चारितं | 
तं॑ बालसुय॑ चरणं ह॒वेइ अप्पस्स विवरीय॑ ॥६६॥ 
है जीव ! यदि तू आत्म स्वभावके विपरीत बहुतसे शास्त्रोंको पढ़ता 
है, तथा अनेक प्रकारका चारित्र पालता हे तो वह सब मूर्खोंका शास्त्र पठन 
ओर मूर्खोंका चारित्र हे । 
वेरग्गपरो साहू परदव्वपरम्मुहो य सो होदि । 
संसारसुहृविरत्तो सगसुद्धसुहेसु श्रणुरत्तो ॥१००॥ 
गुणगणविहूसियंगो देयोपादेयणिच्छिदो साहू । 
भाणाज्मएसु 'णिरदो सो पावइ उत्तम ठारं ॥१०१॥ 


जो साधु वैराग्यमें तत्पर है, पर द्रव्यसे विमुख है, सांसारिक सुखोंसे 
विरक्त है ओर आत्मिक शुद्ध सुखमें लीन हे, जिसका अंग गुणोंके 
समूहसे सुशोभित है, जो हेय ओर उपादेयका निश्चय कर चुका हे तथा 
ध्यान ओर पठन पाठनमें लगा रहता हे, वह साधु उत्तम स्थान ( मोक्ष ) 
को प्राप्त करता है । 
ण॒विएहि ज॑ं ण॒विज्जह फ्राइज्जद फाइएहि अ्रणवरयं | 
थुब्वंतेहि थुणिज्जइ देहत्यं कि पि त॑ मुराह ॥१०२॥ 


इसलिये नमस्कार करनेवाले जिसको नमस्कार करते हैं, ध्यान करनेवाले 
निरंतर जिसका ध्यान करते हैं और स्तुति करने बाले जिसका स्तवन करते 
हैं वह शरीरमें स्थित आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है, उसे ही जानो । 


१ च ऊ०। २ पददि ऊ० | ३-घुयाणं आ० ग० | ४ काहिदि झग। 
4 बहुविहे य चारित्त ऊ। ६ -रत्तो ऊ। हि 
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आत्मा ही शरण दै 
अर हा सिद्धायरिया उज्काया साहु पंच परद्ठी । 
ते वि हु चिट्टहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥१०३॥ 
अहेन्त सिद्ध आचाये उपाध्याय ओर साधु ये पाँच परमेष्ठी हैं, वे भी 
आत्मामें ही स्थित हैं अर्थात्‌ आत्मा ही अहैन्त सिद्ध आदि अवस्थावाला 
है । इसलिये निश्चयसे आत्मा ही मेरा शरण है । 
सम्मत्तं सणणारणां 'सश्चारित्त हि 'सचवं चेव | 
क्‍ चडउरो चिट्ग्॒‌हि आ्रादे तम्हा श्रादा हु मे सरणं ॥१०४॥ 
सम्यग्द्शेन, संम्यरक्ञान, सम्यकचारित्र ओर सम्यक तप ये चारों 
आंत्मामें ही स्थित हें | अतः आत्मा ही निश्चयसे मेरा शरण है । 
एवं जिणपण्णतं मोक्खस्स य पाहुड सुभत्तीए। 
जो पढइ सुण॒इ भावह सो पावबइ सासय॑ सोकक्‍्खे ||१०५॥ 
इस प्रकार जिन भगवानके द्वारा कहे हुए मोक्ष प्राश्नतको जो भक्ति 
पूववेक पढ़ता है, सुनता है ओर बारम्बार चिन्तन करता है वह शाश्वत सुख 
६ मोक्ष) को प्राप्त करता है । 
मोक्षका स्वरूप 
जाइ-जर-मरणु्रहियं परम कम्मट्ुवजियं सुद्ध । 
णाणाइ चउसहावं श्रक्वयम विणासमच्छेज्ज || [ निय० १७६ ] 


मोक्ष जन्म, जरा ओर मरणसे रहित हैं; उत्कृष्ट हे, आठ कमसे 


रहित है, शुद्ध है अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्त 
वीये इन चार आत्मिक स्वभावोंसे युक्त है, क्षय रहित है, विनाश रहित है 


तथा भ्रछेद्य है 
श्रव्वावाहमशिंदियमणोवमं पुण्णपावरिम्मुक्क | 
पुणरागमणविरहियं णिच्च॑ श्रचलं श्रणालम्बं || [ निय० १७७ ] 
मोक्ष बाधारदित है, अतीन्द्रिय है, अनुपम है, पुण्य ओर पापसे निमेक्त 
है, पुनः संसारमें आगमनसे रदित है, नित्य है, अचल है ओर आलम्बन 
रहित है । 


१ सचरितं आ, ऊ। २ सत्तवो ग । 
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णु वि दुक्‍्खे ण॒ वि सुक्‍्खं ण॒ वि पीडा णेव विजदे बाहा । 
ण॒ वि मरणं ण॒ वि जण॒र् तत्थेव य होइ णखित्वारं ॥ [नि०्१७८] 
जहाँ न तो कोई दुःख है, न सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरणः 
है ओर न जन्म है, वहीं निर्वाण है। 
ण वि इंदिय उवसग्गा ण॒ वि मोहो विम्हयो ण॒ णिद्दा य । 
ण्‌ य तिण्हा णेव छुहा तत्येव य हवदि खिव्वारं ॥ [नि० १७६ ] 
जहाँ न तो इन्द्रियाँ हैं, न उपसगे है न मोह है, न आश्रये है, न निद्रा: 
है न तृष्णा है, ओर न भूख हे वहीं निर्वाण है। 
ण॒ वि कम्मं णोकम्मं ण॒ वि चिंता णेव अद्गुरुद्दाणि । 
ण॒ वि धम्मसुकमाणे तत्थेव य होइ णिव्वाणं ॥ [ नि० १८० ] 
जहाँ न तो कर्म हैं, न नोकम हें, न चिन्ता है, न आते ओर रोद्रध्यानः 
हैं तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी नहीं हैं, वहीं निर्वाण है । 
विजदि केबलणार्ां केवलसोक्खं च केवलं विरियं । 
केवलदिट्टि श्रमुत्त अ्त्थित्त सप्पदेसत्तं || [ नि० १८१ ] 
मुक्तात्मामें केवल ज्ञान, केवल सुख, केवल द्शेन, अमूतेत्व, अस्तित्व. 
ओर प्रदेशवत्व, ये गुण रहते हैं । 
णिव्वाणमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणमिदि समुद्धिद्वा। 
कम्मविमुक्को श्रप्पा गच्छुइ लोयग्रापज्जंत्त | [ नि० १८२ ] 
मुक्तजीब ही निर्बाण है ओर निरवांण ही मुक्तजीव है. ऐसा कहा है | 
अर्थात्‌ आत्माकी शुद्ध अवस्थाका ही नाम निर्वाण है इसलिये निर्वाणमें 
ओर निर्ताणको प्राप्त जीतरमें कोई भेद नहीं है। जो आत्मा कमासे मुक्तः 
होता हैं वह मुक्त होते ही ऊपर लोकके अग्रभाग तक जाता है। 
जीवाण पुग्गलाण' गमण' जाणेहि जाव धम्मत्थी। 
धम्मत्यिकायभावे तत्तो परदो ण्‌ गच्छंति ॥ [ नि० १८३ ] 
जहाँतक धमोस्तिकाय नामका द्रव्य है वहीं तक जीव ओर पुदूगलॉका 
गमन जानो। लोकके अग्रभावसे आगे धर्मास्तिकाय नामक द्रव्यका 
अभाष है। इसलिये उससे आगे मुक्तजीब नहीं जाते । 


समय-माच्त 


नमस्कार पूवक-अतिज्ञा 


वंदित्त सव्वसिद्ध घुवमचलमणोवमं गरद्दि पत्ते 
वोच्छामि समयपाहुडमिणमो सुयकेवलीमणिद ॥१॥ 
में भ्रव, अचल ओर अनुपम गतिको श्राप्त हुए सव सिद्धोंको 
नमस्कार करके श्रुतकेवलीके द्वारा कहे हुए इस समयप्राभ्वतको कहूंगा । 


स्वसमय और परसमयका स्वरूप 


जीवो चरित्तदंसणणाणुटिश्रो तं हि ससमय॑ जाण | 
पोग्गलकम्म पदेसट्रियं च त॑ जाण परसमयं ॥२॥ 


जो जीव अपने चारित्र दर्शन ओर ज्ञान गुणमें स्थित है उसे 
स्वसमय जानो । और जो जीव पुदूगल कमेंके प्रदेशोंमें स्थित है, उसे 
परसमय जानो। अर्थात्‌ जीवबको समय कहते हैं। जो जीव अपने 
स्वभावमें स्थित होता है उसे स्वसमय कहते हैं ओर जो व परस्वभाव 
रागद्वेष मोहरूप हुआ रहता है वह परसमय कहा जाता है । 
स्वसमयकी श्रेष्टता 


ए.यत्तशणिच्छुयग दो समझो सव्वत्थ सु दरो लोगे । 
बंधकहा एयत्ते तेण विंसवादिणी होदि ॥३॥ 


एकल्वनिश्चयको प्राप्त समय ( आत्मा ) सब लोकमें सुन्दर हे । अतः 
एकत्वमें दूसरेके साथ बन्धकी कथा विसंवाद पैदा करने वाली है. . 


एकत्वकी दुलंभता 
सुदपरिचविदाणभूदा सत्वस्स वि कामभोगबंधकहा | 
एयत्तस्तुव॒लंभो णवरि ण सुलहो विदह्वत्तस्स ॥४॥ 


१ -कम्मुवदेसद्विद!'-ता० बृ० | 
१३ 
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काम भोग विषयक बन्धकी कथा सबकी ही सुनी हुई है, परिचित है 
ओर अनुभूत है। किन्तु समस्त परद्रव्योंसे भिन्न आत्माके एकत्वकी 


प्राप्ति सुलभ नहीं है । 
एकत्वकों दर्शानेकी प्रतिज्ञा 


त॑ एयत्तविहत्तं दाएहँ श्रप्पणो सविहवेण | 
जदि दाएज्ज पमाणं चुक्किज छल॑ ण॒ पेत्तव्यब॑ |१॥ 
उस एकल्वविभक्त शुद्ध आत्माके स्‍्वरूपको मैं आत्माके स्रकीय 
शानविभवके द्वारा दिखलाता हूँ । जो मैं दिखलाऊँ उसे प्रमाण मानना । 
यदि कहीं चूक जाऊ तो दोष ग्रहण नहीं करना । 


वह शुद्ध आत्मा कौन है ? 


ण्‌ वि होदि श्रप्पमत्तो ण॒ पमत्तो जाणगो दु जो भावों | 
एवं भणंति सुद्धं णादा जो सो उ सो चेव ॥६॥ 


जो यह ज्ञायक भाव है, वह अप्रमत्त भी नहीं हे ओर न प्रमत्त ही है । 

इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक भावके द्वारा जान लिया गया 
है बह बही है दूसरा कोई नहीं हैं । [ आशय यह है कि गुणस्थानोंकी 
परिपाटीके अनुसार छठे गुणस्थान तक जीव प्रमत्त कहा जाता है और 
सातवेंसे अग्रमत्त कहा जाता है। परन्तु ये सभी गुणस्थान अशुद्धनयकी 
कथनी है. शुद्धनयसे आत्मा मात्र ज्ञायक है। किन्तु ज्ञायक (जाननेबाला) 
होने परभी उसमें श्ेयक्रत श्रशुद्धता नहीं है ]। 

ववहारेणवदिस्सदि णाणिस्स चरित्तदंसणं णाणं । 

णु वि णाणं ण चरित्तं ण॒ दंस् जाणगो सुद्धो ॥७॥ 


व्यतरद्दार नयसे ज्ञानीके चारित्र दशेन और ज्ञान ये तीन गुण कहे 
जाते हैं। किन्तु निश्चयसे न ज्ञान है, न चारित्र हे और न दशेन है । 
ज्ञानी तो शुद्ध ज्ञायक है । 
. फिर ब्यवहारकी आवश्यकता क्यों ! 


जह श्‌ वि सक्‍कमणणज्जो शभ्रणज्जभारस विणा दु गादेदु । 
तह बवहारेण विणा परमत्थुवदेसगमसक्क |॥८॥ 


समय प्रात - १६४ 


जैसे म्लेच्छ लोगोंको म्लेच्छभाषाके बिना वस्तुका स्वरूप ग्रहण 
'करानेमें कोई भी समर्थ नहीं है, वैसे ही व्यवह्ारके बिना परमार्थका 
उपदेश करना शक्य नहीं है । 


जो हि सुदेणशहिगच्छुदि श्रप्पाणमिणं तु केवलं सुद्ध॑ । 
त॑ सुयकेवलिमिसिणो भरणति लोयप्पदीवयरा ॥६॥ 


जो सुयणाणं सब्व॑ जाणदि सुदकेवलि तमाहु जिणा | 
णारणं अप्पा सर्व्व जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥१०॥ 


जो श्रुतज्ञानके द्वारा केवल इस एक शुद्ध आत्माकों जानता है, 
्ञोकको प्रकाशित करने वाले ऋषिगण उसे श्रतकेवली कहते हैं । और जो 
समस्त श्रुतज्ञानको जानता है, उसे जिनन्द्र देवने श्रुतकेषली कहा है। 
क्योंकि यतः सब ज्ञान आत्मा ही है, अतः वह जीव श्रुतकेवली है । 
[ आशय यह हे कि जो श्रुतसे केबल शुद्ध आत्माको जानता हे वह 
श्र॒तकेबली है यह तो परमार्थ है। और जो समस्त श्रुतज्ञानको जानता है 
बह श्रुतकेवली है यह व्यवहार है। जो श्रुतसे केबल शुद्ध आत्माको 
जानता है, वह श्रुतकेवली हैं, इस परमार्थका कथन अशक्य होनेसे तथा 
जो सर्व भ्रतज्ञानको जानता है वह श्रुतकेवली है, यह व्यवहार परमार्थका 
अतिपादक होनेसे अपनाना पड़ता हे । 


व्यवहार और निश्चय 


ववहारो<भूदत्थो भूद॒त्यो देसिदो हु सुद्धणओ | 
भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मादिद्टी हवदि जीवो ॥११॥ 


व्यवहारनय अभूतार्थे है और शुद्धनय भूताथ है, ऐसा ऋषियोंने 
बतलाया है। जो जीव भूताथेका आभ्रय लेता है वह सम्यग्दष्टी हे । 
( आशय यह है कि शुद्धनय सत्याथे है इसको अपनानेसे जीव सम्यग्दृष्टि 
हो सकता है। किन्तु इसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहारमें सग्न है 
तब तक सम्यक्त्व नहीं हो सकता ] | 


व्यवहर और निश्चयके पात्र 


सुद्धो सुद्धादेसों णादव्बो परमभावदरिसीहिं। 
ववद्दारदेसिदा पुण जे दु अपरमेट्विदा भावे ॥१२॥ 
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जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान तथा ज्ञान-चारित्रवान हो गये हैं, 
उनको तो शुद्ध आत्माका कथन करने वाला शुद्धनय जानने योग्य है। 
किन्तु जो जीव श्रद्धा ज्ञान और चारित्रकी पूर्णता तक नहीं पहुँच सके हें 
ओर साधक दशामें स्थित हैं, वे व्यवहारनयके द्वारा उपदेश करनेके 
योग्य हे । 
शुद्धनयसे जानना ही सम्यक्त्व है 
भूयत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुएणपाव च । 
आसव-संवर-णिज्जरबंधो मोक्‍्खो य सम्मत्त ॥१३॥ 


भूतार्थ अर्थात्‌ झुद्धनयसे जाने गये जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आरूब, 
संबर, निजजेरा, बन्ध और मोक्ष ये नो तत्त्व सम्यक्त हैं | अर्थात्‌ इन 
तत्त्वोंकी शुद्धनयसे जान लेना सम्यर्दशेन है। 
झुद्धनयकां स्वरूप 


जो पस्सदि भ्रप्पाणं अबद्धपुट्र अणण्णयं णियदं। 
अविसेसमसंजुत्त त॑ सुद्धशयं वियाणीहि ॥१४॥ 
जो नय आत्माको बन्ध रहित, परके स्पशेसे रहित, अन्यसे रहित, 
चंचलतासे रहित, विशेषसे रहित ओर अन्यके संयोगसे रहित देखता है 
उसे शुद्धनय जानो । 


जो आत्माको देखता है वह जिन शासनको देखता है--. 


जो पस्सदि श्रप्पाणं अ्बद्धपुट्र अणण्णम विसेस | 
अपदेससुत्तमज्क॑ पससदि जिणसासण सब्ब॑ ॥१५॥ 
जो आत्माको अबद्धस्प्रष्ट--द्रव्यकर्मे ओर नोकमेंसे ऋछूता, अनन्य- 
अन्यसे रहित, अविशेष-विशेषसे रहिंत देखता है वह समस्त जिन 
शासनको देखता है। [ “अपदेस सुत्तमज्म' का अर्थ आत्मख्यातिमें नहीं 
है। और तात्पयबृत्तिमें जो अर्थ किया है वह मेरी समभमें नहीं आया | 
अतः मैंने भी इस पदका अर्थ छोड़ दिया है ]। 
दर्शनज्ञान चारित्र आत्मरूप ही हैं-- 
दंसशणाणचरित्ताणि सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च॑ । 
ताणि पुण॒ जाण तिरिण वि श्रप्पाणं चेव णिच्छुयदो ॥१६॥ 


- समय-प्रार्तत « १६७ 


साधुको नित्य ही दर्शन ज्ञान और चारित्रका पालन करना चाहिये । 
सथा उन तीनोको निश्चयनयसे एक आत्मा ही जानो । अर्थात्‌ ये तीनों 
आत्मस्वरूप ही हैं। अतः निश्चयसे साधुकी एक आत्माका ही सेवन करना 
योग्य है । 


इृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 


जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहृदि । 
तो त॑ अ्रशुचरदि पुणो अ्रत्थत्थीश्रो पयत्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णादव्वो तह य सहहेदव्वो । 
अगशुचरिदव्वी य पुणो सो चेव दु मोक्‍्खकामेण ॥१८॥ 


जैसे कोई धनका अर्थी मनुष्य राजाको जानकर श्रद्धा करता है, 
उसके पश्चात्‌ उसकी अच्छी तरहसे सेवा करता है। इसी तरह मोक्षकी 
इच्छा करने वालेको जीवरूपी राजाकों जानना चाहिये, फिर उसी रूपसे 
श्रद्धान करना चाहिये। और उसके पश्चात उसीका अनुचरण अर्थात्‌ 
अनुभवन करना चाहिये । 


आत्मा कब तक अज्ञानी रहता है--- 


कम्मे णोकम्मम्हि य अहमिदि अ्रहक॑ च कम्म णोकम्मं | 
जा एसा खलु बुद्धी अ्रप्पडिबुद्धो हवदि ताव ॥१६॥ 


जब तक इस आत्माकी ऐसी बुद्धि हे कि ज्ञानावरण आदि कर्म 
आर शरीर आदि नो कमेरूप में हूँ, ओर ये कमे नोकम मेरे हैं, तबतक 
यह आत्मा अन्ञानी है । 
ज्ञानी और अज्ञानीका चिन्ह 


अहमेदं एदमहं अ्रहमेदस्स' हि श्रत्यथि मम एदं । 
अणण ज॑ परदब्व॑ सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥ 

आसि मम पुव्वमेदं 'एदस्स अहं पि श्रासि पुव्व॑ हि। 
होहिदि पुणो ममेदं 'एदस्स अ्रहं पि होस्सामि ॥२१॥ 
ए.ं ठ॒ अ्रसंभूदं श्रादवियप्पं करेदि संमूढो || 

भूद॒त्यं जाणंतो ण॒ कगेदि दु त॑ं असंमूढो ॥२२॥ 


१ -स्सेव होमि मम-ता० बृ०। २ अहमेदं चावि पुब्बकालम्हि-ता० 
चू० | ३२ श्रहमेदं चावि हो-ता० बृ० | 


श्ध्प्र «“ प्रावतसंग्रह -- 


जो पुरुष अपनेसे भिन्न सचित्त स्त्री पुत्र आदि, अचित्त धन्य धान्य 
आदि और मिश्र अर्थात सचित्ताचित्त ग्राम नगर आदि परद्रव्यको 
ऐसा मानता है कि मैं यह हूं, ये द्रव्य मु रूप हैं, में इनका हूँ, ये मेरे 
हैं, पहले ये मेरे थ, में भी पहले इनका था, ये आगामीमें मेरे होंगे, में भी 
आगामीमें इनका होऊँगा, वह अज्ञानी है । ओर जो सत्याथेकोी जानता 
हुआ ऐसा मिथ्या विकल्प नहीं करता, वह ज्ञानी है । 
आचाय अज्ञानीको समभाते हैं... 


अण्णाणमोहिदमदी मज्कमिणुं भणदि पोग्गलं दब्वं | 
बद्धमबद्धं च तहा जीवो बहुभावसंजुत्तो ॥२३॥ 
सव्वग्हुणाणुदिट्रो जीवो उवश्रोगलक्खणो णिच्च । 
कह सो पोग्गलद॒ब्बीमृदो ज॑ मणुसि मज्कमिणं ॥२४॥ 
जदि सो पोगालदवब्बीभूदो जीवत्तमागदं इदरं। 

तो सत्तो वत्तु जे मज्भमियण पोग्गलं दव्बं ॥२५॥ 


जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है, वह जीव कहता है कि यह 
वद्ध शरीर आदि तथा अबद्ध धन धान्य आईद पुदूगल द्रव्य भेरा हे, 
तथा जीव राग ह प मोह आदि अनेक भावोंसे सयुक्त है। आचार्य उसे 
समभाते हें कि सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा जो जीव नित्य उपयोग लक्षणवाला 
देखा गया हे, बह पुद्गल द्रव्यरूप कैसे हो सकता है जिससे तू कहता 
है कि यह पुदुगल द्रव्य भेरा है? यदि जीब द्रव्य पुद्गलद्गरव्यरूप 
होजाये ओर पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्यरूप हो जाये तो तुम यह कह सकते 
हो कि यह पुदूगल द्रव्य मेरा है । 
अज्ञानीकी आशंका 
जदि जीवो ण्‌ सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव। 
सब्वा वि हवदि मिच्छा तेण दु श्रादा हवदि देहो ॥२६॥ 
अज्ञानी कहता है कि यदि जीव शरीर नहीं है तो तीथेड्डुर और 
आचार्योंकी जो स्तुति है वह सब मिथ्या हो जाती है। [ क्योंकि शरीरको- 
लेकर ही स्तुतियाँकी जाती है ] अतः आत्मा शरीर ही है । 
उत्तर 
बबहारणुओ भासदि जीवो देहो य हबदि खलु इको। 
ण॒ दु णिच्छुयस्स जीवो देहो य कदावि एकट्टो ॥२७॥ 


“- समय-म्राश्ुत - १६६ 


व्यवहारनय कहता है कि जोब और शरीर एक हैं। किन्तु निश्चय 
नय कहता है कि जीव ओर शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं हैं । 


इणमण्णं जीवादो देह पोग्गलमयं थुणित्त मुणी । 
मण्ण॒दि हु संथुदो बंदिदो मए केवली भयवं ॥२८॥ 
जीवसे भिन्न इस पुदूगलमय शरीरकी स्तुति करके मुनि ऐसा 
मानता हे कि मैंने केवली भगवानकी स्तुति ओर बन्दना की । 
तं णिच्छुये ण॒ जुज्जदि ण्‌ सरीरगुणा हि होंति केवलिणो | 
केवलिगुण थुणदि जो सो तच्च॑ केवर्लि थुणदि ॥२६॥ 
किन्तु निश्चयमें यह ठीक नहीं है क्‍यों कि शरीरके गुण केवलीके 
गुण नहीं हैं । अतः जो केबलीके गुणोंकी स्तुति करता हे बही वास्तवमें 
केवलीकी स्तुति करता है । 
णुयरम्मि वरिणदे जह णु वि रण्णो वण्णणा कदा होदि | 
देहगुणे थुव्वंते श॒ केवलिगुणा थुदा होंति ॥३०॥ 
जैसे नगरका वर्णन करनेसे राज़ाका वर्णन नहीं हो जाता। वैसे ही 
शरीरके गुणोंका स्तवन करनेसे केबलिके गुणोंका स्तवन नहीं होता । 
निश्चय स्तुति 
जो इंदिये जिणित्ता णाणसहावाधिञ्र॑ मुणदि आदं | 
त॑ खलु जिदिंदियं ते भणंति जे णिच्छुदा साहू ॥३१॥ 
जो इन्द्रियोंको जीतकर आत्माके ज्ञान स्वभाव होनेसे उसे अन्य द्रव्योंसे 
विशिष्ट मानता है, निश्चय नयमें स्थित साधु उसे जितेन्द्रिय कहते हें । 
जो मोहं तु जिणित्ता णाणसहावाधियं मुणइ श्रादं | 
तं जिदमोहं साहु परमद्र॒वियाणया बिंति ॥|३२॥ 
जो मोहको जीतकर ज्ञानस्वभाव होनेसे आत्माको अन्य द्रव्योंसे 
विशिष्ट मानता है, परमार्थके जाननेबाले साधु उस साधुको जितमोह 
कहते हैं । 
जिदमोहस्स तु जशया खीणो मोहो हृविज्ज साहुस्स | 
तइ्या हु खीणमोहो भण्णदि सो णखिच्छुयविदुहिं ॥३३॥ 


२०० - प्राभृतसंग्रह - 


और मोहको जीतनेवाले साधुका जब मोह श्षीण-नष्ट हो जाता हे, 
निश्चयकी जाननेबाले तब उसे क्षीणमोह कहते हैं । 
पअ्रत्यास्यानका स्वरूप 
'सब्वे भावा जम्हा पत्चक्खाई परेत्ति णादूणं। 
तम्हा पच्चक्‍्खाणं णाणं शियमा मुणृदवब्ब॑ ||३४॥| 
यतः अपने सिवाय अम्य सभी पदाथे पर हैं, ऐसा जानकर 
प्रत्याख्यान अर्थात्‌ त्याग करता है। अतः भ्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा 
नियमसे जानना अर्थात्‌ अपने ज्ञानमें त्यागरूप अवस्थाका नाम ही 
प्रत्याख्यान है । 
दृष्टान्त द्वारा स्पष्टीकरण 


जह णाम को वि पुरिसो परदव्वमिणं ति जाणिदु' चयदि | 
तह सब्वे परभावे णाऊण विमुचदे णाणी ॥३५॥ 
जैसे कोई पुरुष परवस्तुकी 'यह परवस्तु हे” ऐसा जानकर छोड़ देता 
है । उसी तरह ज्ञानी समस्त पर भावोंको यह परभाव है? ऐसा जानकर 


छोड़ देता है । 


निर्मेमत्वका स्वरूप 


णुत्थि मम को वि मोहो बुज्कदि उवश्नोग एवं अहमिको | 
त॑ मोहणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥ ३६॥ 
जो ऐसा जानता है कि मोह मेरा कोई भी नहीं है; में एक उपयोग- 
रूप ही हूँ; ऐसे जाननेको, सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके जाननेबाले 
मोहसे निर्म मत्व कहते हैं । 
णुत्यि मम धम्मश्रादी बुज्कदि उवश्रोग एवं श्रहमिक्को । 
त॑ धम्मणिम्ममत्तं समयस्स वियाणया बिंति ॥३७॥ 


जो ऐसा जानता है कि धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं हैं, में एक उपयोग- 
रूप ही हूं, ऐसे जाननेको सिद्धान्तके अथवा आत्म स्वरूपके ज्ञाता धर्म- 
द्रव्यके प्रति निर्मेमत्व कहते हैं । 





१ 'णाखं सब्बे भावे पद्॑बक्खादि य परेत्ति णाश्णं'-ता० बृ० | 


“ समय मार्त « २०१ 


उपसंहार 


शअ्रहमिको खलु सुद्धो दंसशणाणमश्श्रो सदाइरूवी । 
णु वि अत्यथि मज्क किंचि वि श्रण्णं परमाणुमित्तं पि ॥३८॥ 


ज्ञानी आत्मा ऐसा जानता हे कि निश्चयसे में एक हे दर्शन ज्ञानमय 
हूँ । कोई भी अन्य परद्रव्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं हे । 


जीव-झजीव अधिकार 


जीवके सम्बन्धमें विभिन्न मान्यताएं 


श्रप्पाणमयाणंता मूटा दु परप्पवादिणो केई । 

जीवमज्भवसाण कम्मं च तहा परूविंति ॥२६॥ 

अवरे अ्ज्भवसाणेसु तिव्वमंदाणुभागगं जीव॑ं। 

मण्णंति तहा अबरे णोकम्म॑ चावि जीवो त्ति ॥४०॥ 

कम्मस्सुदयं जीव अवरे कम्माणुमायमिच्छंति | 
तिब्वत्तण-मंदत्तणगुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 

जीवो कम्म॑ उहयं दोरिणि वि खलु केइ जीवमिच्छंति | 

अवबरे संजोगेण दु कम्माणं जीवमिच्छंति ॥४२॥ 

एवंविहा बहुविहा परमप्पाणं वदंति दुम्मेहा । 

ते ण॒' परमट्टवाइणो रिच्छुयवादीहिं णिदिट्वा ॥४३॥ 


आत्माको नहीं जानते हुए, परको आत्मा कहनेवाले कोई मूढ़ 
अज्ञानी अध्यकसान को और कोई कमेकी जीव कहते हैं। दूसरे कोई 
अध्यवसान में तीत्र मन्द अनुभागगतको जीब मानते हैं। अन्य कोई 
नोकमको जीव मानते हैं । श्रन्य कोई कर्मके उद्यको जीब मानते हैं। 
कोई कर्मका अनुभाग जो तीत्रता या मन्दता गुणको लिये हुए द्वोता है, 


३९4" उरपेकमिदानपकरी सम्निका ्रीयाी करी अत ऋी की जो तर दिया जा अम्मडमििकरीी की की सा की क्री काकीजीओआर 


१ -शण दु परप्पवादी खि- ता० बृ० | 
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उसे जीव मानते हैं। कोई जीव और कर्म दोनों मिले हुओंको जीव 
मानते हैं । दूसरे कोई कर्मोके संयोगसे ही जीव मानते हैं। इस प्रकार 
तथा अन्य अनेक प्रकारके दुर्बुद्धि लोग परको आत्मा कहते हैं। वे परमार्थ- 
बादी अर्थात्‌ सत्य अर्थका कथन करनेवाले नहीं हैं, ऐसा निश्चयवादियोंने 
कहा हे । 

उक्त कथन करनेवाले सत्यवादी क्‍यों नहीं हैं ? 


एए सब्वे भावा पोग्गलद॒ब्वपरिणामणिप्पएणा | 
केवलिजिणेद्िं भणिदा कह ते जीवो ति वुच्च॑ति ॥४४॥ 
ऊपर कहे गये अध्यवस।न आदि सभी भाव पुदूगल 5व्यके परि- 
शनसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा केबलज्ञानी जिनेन्द्रदेबने कहा है। उनको. 
जीव कैसे कह सकते हैं ९ 


अध्यवसान आदि भी पौद्गलिक हैं-.- 


अट्विहं पि य कम्मं सब्वं पोग्गलमयं जिणा बिंति | 
जस्स फल त॑ वुच्चइ दुक्‍्खं ति विपन्चमाणर्स ॥४५॥ 
जिनेन्द्र देबने कहा है कि आठ प्रकारके सभी कर्म पौदगलिक हैं । 
तथा पककर उदयमें आने वाले उस कमंका फल दुःख है, ऐसा कहा है । 
आशय यह है कि अध्यवसान आदि भावोंको उत्पन्न करने वाले कर्म 
पोद्गलिक हैं ओर पोद्गलिक कर्मोका फल दुःख है। अतः अध्यवसान 
आदि भाव आत्माके स्वभाव नहीं हैं । 


ब्यवहारसे ही उन्हें जीव कहा है-. 


ववहारस्स दरीसणमुवएसो वसण्णिदो जिणवरेहिं। 
जीवा एदे सब्वे अज्मवसाणा दर भावा ॥४६॥ 


ये सब अध्यवसानादिक भाव जीव हैं, ऐसा जिनवर देवने जो उपदेश: 
दिया है, वह व्यवहार नयका मत हे । 


व्यवहारनयका उदाहरण 


राया हु णिग्गदो त्ति य एसो बलसमुदयस्स श्रादेसो । 
ववहारेण दु वुच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया [|[४७॥ 


“ ससय आभ्युत «-- २७०३ 


एमेव य ववहारो अज्कवसाणादि अ्रण्णभावाणं । 
जीवो त्ति कदो सुत्ते तत्थेको णिच्छिदो जीवो ॥४८॥ 


जैसे राजा निकला, यहाँ व्यवहारनयसे सेनाके समुदायको 'राजा 
निकला” ऐसा कहाजाता है । वास्तवमें राजा तो एक ही निकला है। इसी 
प्रकार परमागममें अध्यवसान आदि भावोंको, ये जीव हैं, ऐसा जो कहा 
हे वह व्यवहारसे कहा है, निश्चयसे तो जीव एक हें । 


जीवका स्वरूप 


अ्रसमरूवमगंधं अ्रव्वत्तं चेदणागुणमसदं | 
जाण अलिंगग्गहणं जीवमणिदिट्ुसंजाणं ॥४६॥ 


जीवको रस रहित, रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण 
बाला, शब्द रहित, इन्द्रियोंके अगोचर ओर अनियत आकारवाला जानो॥ 


उक्त कथनका खुलासा 


जीवस्स णश॒त्यि वर्णो ण॒ वि गंधो णवि रसो ण॒विय फासो। 
णु वि रूव ण॒ सरीरं ण॒ वि संठाणं ण॒ संहण॒ण |५४०॥ 
जीवस्स णत्थि रागो ण॒ वि दोसो णेव विज्जदे मोहो ! 
णो पत्चया ण कम्मं णोकम्मं चावि से श॒त्यि ॥५१॥ 
जीवस्स शत्थि वग्गो ण॒ वगणा णेव फड़या केई | 

णो अज्भप्पट्राणा णेव य अश्रणुभायठाणाणि ॥५२॥ 
जीवस्स णत्यि केई जोयट्राणा ण॒ बंधठाणा वा । 

णृव य उदयट्वाणा ण मग्गण॒ट्राणया केई ॥५३॥ 

णो ठिदिबंधट्राणा जीवस्स णु संकिलेसठाणा वा । 

णुव विसोहिद्दाणा णो संजमलड्धिठाणा वा ॥५४॥ 
णुव य जीवट्ठाणा ण गुणट्वाणा य श्रत्थि जीवस्स | 
जेण दु एदे सब्बे पोगलदव्वस्स परिणःमा ॥५०५॥ 


जीवके बण नहीं है, गंध भी नहीं हैं, रस भी नहीं हे, स्पशे भी नहीं हे 
रूप भी नहीं हे, शरीर भी नहीं है, संस्थान भी नहीं है, संहनन भी नहीं है 
तथा जीबके राग नहीं है, ह्वेष भी नहीं हे, मोह भी नहीं हे, आर्रव भी नहीं 
है, कर्म भी नहीं हे ओर नोकम भी नहीं है । जीबके वर्ग नहीं है, बर्गणा 
नहीं हैं, कोई स्पठ्धक भी नहीं है, न अध्यवस्थान है और न अनुभाग 
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स्थान ही हैं । जीवके न कोई योगस्थान है, न बन्धस्थान है, न उद्य- 
स्‍थान है और न कोई मार्गशास्थान हे। जीवके न स्थितिबन्धस्थान 
हैं, न संक्लेश स्थान हैं, न विशुद्धि स्थान हैं, न संयमलब्धिस्थान हैं, 
'न जीवस्थान हैं, और न गुणस्थान है, क्‍योंकि ये सभी पुद्गल द्र॒व्यके 
परिणाम हैं । 

ववहारेण दु एदे जीवस्स इवंति वश्णमादीया। 

गुणठाणंता भावा ण॒ दु केई णिच्छुयणयस्स ॥५६॥ 

ये बसे लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव व्यवहार नयसे तो जीवके हैं । 
परन्तु निश्चयनयसे इनमेंसे कोई भी भाव जीवका नहीं है । 
ये भाव जीवके क्यों नहीं हैं ? 


एएहि य संबंधों जद्देव खीरोदयं मुणदबव्बो । 
णु य हुति तस्स ताणि दु उवश्नोगगुणाधिगो जम्हा ॥५७॥ 


इन वर्णादिक भावोंके साथ जीवका सम्बन्ध दूध और जलके 
सम्बन्धकी तरह ही जानना चाहिये। किन्तु वे जीवके नहीं हैं; क्योंकि 
जीवमें उनसे उपयोग गुण अधिक हे, अर्थात्‌ उन भावोंमें जानना देखना- 
पना नहीं है, किन्तु जीवमें है । इसलिये जीव उनसे भिन्न है। 


व्यवहार और निश्चयमें अविरोध 


पंथे मुस्संतं पस्सिदूण लोगा भणंति वबहारी | 
मुस्सदि एसो पंथो णु य पंथो मुस्सदे कोई |५८॥ 
तह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सिदु' वण्णं | 
जीवस्स एस वर्णो जिशृहि ववहारदों उचो ॥५६॥ 
एवं गंधरसफासरूवा देहो संठाणमाइया जे य | 
सब्वे ववहारस्स य णिच्छुयदण्हू बवदिसंति ॥६०॥ 


जैसे मार्गमें चलनेबालोंको लुटता देखकर व्यवहारी लोग कहते हैं 
कि यह मार्ग लुटता है। किन्तु कोई मार्ग लुटता नहीं है, जानेबाले लोग 
ही लुटते हैं। इसी तरह जीवबमें कर्म ओर नोकमाँका वर्ण देखकर 
“यह जीवका वर्ण हे! ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है। इसी प्रकार 
जो गंध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर और संस्थान वगैरह हैं, वे सब व्यव- 
हारसे जीवके हैं, ऐसा निश्चयनयके रृष्टा पुरुष कहते हैं । 


« समय भारत «- २०५४. 


तल्य भवे जीवाणंं संसारत्याण होंति बण्णादी | 
संसारपमुक्काणं ण॒त्थि हु वश्णादओ केई |॥६१॥ 


वे वर्णे आदि भाव संसारमें स्थित जीवोंके संसार अबस्थामें ही होते. 
हैं । संसारसे मुक्त हुए जीबोंके कोई भी ब्ण आदि भाव नहीं होता । 


जीवो चेव हि एदे सब्वे भाव त्ति मण्णसे जदि हि | 
जीवस्साजीवस्स य णत्यि विसेसो दु दे कोई ॥६२॥ 


ये सब वर्ण आदि भाव जीवरूप ही हैं, यदि ऐसा तू मानता है तो. 
तेरे मतमें जीव ओर अजीबमें कोई भेद नहीं रहता । 
अह संसारत्थाणं जीवाणं तुज्क होंति वर्णादी | 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तमावण्णा ॥६३॥ 
एवं पोग्गलद॒ब्वं जीवो तह लक्खणंण मूठम दी । 
णिव्वाणमुवगदो वि य जीवत्तं पोग्गलो पत्तो ॥६४॥ 


अथवा यदि तेरा मत है कि संसारमें स्थित जीवोंके वर्णादि होते हैं 
तो संसारी जीव रूपीपनेको प्राप्त हुए कहलाये । ऐसी स्थितिमें पुदूलके 
लक्षणके समान ही जीवका लक्षण होनेसे हे मूढ़ बुद्धि ! पुद्गल द्रव्य ही 
जीव हुआ | तथा निर्तांण प्राप्त होनेपर भी पुदूगल ही जीवपनेको प्राप्त 
हुआ कहलाया । आशय यह हे कि यदि ऐसा माना जाये कि संसार 
अवस्थामें जीव वर्णादिबाला है तो व्णादिमान होना तो पुदूगलका 
लक्षण है। अत: पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य ठहरा। ऐसी स्थितिमें मोक्ष भी 
पुद्ूगलको ही हुआ । इससे मोक्षमें भी पुदूगल ही जीव 5हरा, अन्य कोई. 
चेतन्यरूप जोब नहीं रहा । अतः जीव वर्णादिवाला नहीं है । 


जीवसमास जीव नहीं है--- 
एक्कं च दोरिण तिरिण य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा। 
बाद्रपज्जत्तिदरा पयडीओ गणामकम्मस्स ॥६५॥| 
एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्टाणाओ करणमभूदाहिं। 
पयडीहिं पोग्गलमईहिं ताहिं कहं भण्णदे जीवो |॥६६॥ 
एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीड्िय, चोइन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीब तथा 
बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त ओर अपर्याप्त, ये सब नामकर्मकी प्रकृतियां हैं। इन 
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करणभूत पुद्गलमयी प्रकृतियोंक्रे द्वारा जीवस्थानोंकी रचना हुई है। 
अतः उनके द्वारा जीव कैसे कहा जा सकता है ! 
पज्जत्तापज्जत्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव | 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥६७॥ 
आगममें जो देहकी पर्याप्त अपयांप्त ओर सूच्तम बादर अदि जित 
संज्ञाओंकोी जीवसंज्ञा रूपसे कहा हे वह सब व्यवहारसे कहा है । 
गुणस्थान जीव नहीं है--- 
मोहणकम्मस्सुद्यादु वण्णिया जे इसमे गुणट्टाणा । 
ते कह हवंति जीवा जे णिन्वमचेदणा उत्ता ॥६८॥ 


मोहनीय कर्मके उदयसे जो ये गुणस्थान कहे गये हैं; जिन्हें सदा 
अचेतन कह्दा है, वे जीव कैसे हो सकते हें । 


कत कमोधिकार 


जीवके कर्मबन्ध कैसे होता है ? 


जाव ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाणु दोण्हं पि। 

अण्णाणी ताव दु सो कोहाइसु वट्ट॒दे जीवो ॥६६॥ 

कोहाइसु वट्ट तस्स तस्स कम्मस्स संचश्रो होदि। 

जीवस्सेव बंधो भणिदों खलु सब्बदरसीहिं ||७०॥। 

जीव जब तक आत्मा ओर आख्रव, इन दोनोंके विशिष्ट भेदको नहीं 
जानता तब तक वह अज्ञानी हुआ क्रोध आदिसमें प्रवृत्ति करता हे । क्रोध 
आदियें प्रवृत्ति करते हुए उस जीवके कर्मोंका संचय होता है। इस प्रकार 
-सर्वेक्ष देवने जीबके कमेका बन्ध कहा है । 
बन्धका निरोध कब होता है ? 


जश्या इमेण जीवेणु श्रप्पणो झआसवाण य तहेव | 
णादं होदि विसेसंतरं तु तश्या ण॒ बंधों से ॥७१॥ 


“ ससय आश्र्त «- २०७ 
जब यह जीव आत्मा और आख्बके विशिष्ट अन्तरको जान लेता है । 
तब उसके बन्ध नहीं होता । 
जानने मात्रसे बन्धका निरोध कैसे होता दे ? 


णादूण आसवाणं असुचित्तं च विवरीयभाव॑ च। 
दुक्‍्खस्स कारण ति य तदो णियत्ति कुणदि जीवो ॥७२॥ 


आखवोंका अशुचिपना, विपरीतपना ओर “ये दुःखके कारण है” ऐसा 
जानकर जीब उनसे निवृत्ति करता है, अर्थात्‌ उनमें प्रवृत्ति नहीं करता । 
आखस्रवोंसे निवृत्तिका उपाय 
अहमिको खलु सुद्धों णिम्ममश्रो णशाण-दंसणशसमग्गो | 
तम्हि ठिदो तब्ितो सब्वे एदे खय॑ णेमि ॥७३॥ 


ज्ञानी जीव विचारता है कि निश्चयसे में एक हूँ, शुद्ध हूं, ममता रहित 
हूँ, ज्ञान ओर दशेनसे पूणे हूं। अपने इस स्व॒भावमें स्थित होकर उसीमें 
लीन होता हुआ मैं इन सब आख्रवोंको क्षय कर देता हूँ । 


जीवणिबद्धा एदे श्रधुव श्रणिन्वा तहा अ्रसरणा य | 
दुक्खा दुक्खफला त्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं ॥७४॥ 


ये आख्रब जीवके साथ निबद्ध हैं, अभुव हैं, अनित्य हैं, अशरण हैं, 
दुःख रूप हैं ओर उनका फल दुःख ही है, ऐसा जानकर ज्ञानी उनसे 
निवृत्ति करता हे । 


आत्माके ज्ञानी होनेकी पहचान 


कम्मस्स य परिणामं णोकम्मस्स य तहेव परिणाम । 
ण्‌ करेह एयमादा जो जाण॒दि सो हवदि णाणी ॥७५॥ 


जो आत्मा इस कमेंके परिणामको, उसी तरह नोकमंके परिणामको 
नहीं करता, परन्तु जानता है, वह ज्ञानी है । 


शानी पररूप परिणमन नहीं करता--- 


ण॒ वि परिणमदि णु गिग्ददि उप्पजदि ण॒ परदव्वपत्जाए | 
णशाणी जाणंतो वि हु पोग्गलकम्मं अ्णेयविहं |७६॥ 


२०८८ - प्राशवतसंभरह -- 


ज्ञानी अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मोंको जानता हुआ भी निश्चयसे न तो 
परद्रव्यकी पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है ओर न 
उसरूप उत्पन्न होता हैें। आशय यह है कि ज्ञानी पुदूगल कमेको. 
जानता तो है परन्तु पुदूगलके साथ उसका कर्तापना या कमेपना नहीं हे 
न पुद्गलकर्म जीवका कार्य है ओर न जीव उसका कता है। 


ण॒ वि परिणमदि ण॒ गिर्हदि उप्पज्जदि ण॒ परदबव्वपज्जाए | 
णाणी जाणुंतो वि हु सगपरिणामं अणेयविहं ॥|७७॥ 


ज्ञानी अनेक प्रकारके अपने परिणामोंको जानता हुआ भी न तो परद्वव्य 
की पर्यायरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है ओर न उसरूप 
उत्पन्न होता हे । 


ण॒ वि परिणमदि ण॒ गिण्हदि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपज्जाए | 
णाणी जाणंतो वि हु पुग्गलकम्मफलमणंतं ॥|७८॥| 


ज्ञानी पुदूगलकर्मोंके अनन्त फलोंको जानता हुश्रा भी निश्चयसे न तो 
पर द्रव्यकी पयोयरूप परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है ओर न 
उसरूप उत्पन्न होता है । 


पुदूगल कर्मका भी जीवके साथ कर्त्ता-कर्मभाव नहीं है--- 


णु वि परिणमदि णु गिरहदि उप्पज्जदि ण॒ परदव्वपज्जाए | 
पुग्गलदब्ब॑ पि तहा परिणमइ सएहिं भावेहिं ॥७६॥ 


इसी तरह पुदूगलद्ग॒ब्य भीन तो परद्रव्यकी पर्यायरूप है परिणमन 
करता है, न उसे ग्रहण करता हे ओर न उसरूप उत्पन्न होता है। किन्तु 
अपने भावरूपसे ही परिशमता हे । 


जीव और पुद्गलका परस्परमें निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध मात्र है-- 


जीवपरिणामहेदु' कम्मत्तं पुग्गला परिणमंति | 
पुग्गलकम्मणिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमइ ||८०॥| 

ण वि कुव्बदि कम्मगरुणे जीवो कम्मं तहेव जीवगुणे । 
अण्णोण्णणिमित्तेण दु परिणाम जाण दोरहंपि ॥८१॥ 
एदेण कारणण दु कत्ता आदा सएखण भावेण | 
पोग्गलकम्मकदाणं णु दु कत्ता सब्बभावाणं ॥८२॥ 


“ ससमय-प्रान्ठत - २०६ 


जीवके परिणामके निमित्तसे पुदूगल कर्मरूप परिशमन करते हैं। 
उसी तरह पुदूगल कर्मोके निमित्तसे जीव भी परिणमन करता हे । न तो 
जीव कमके गुणोंकी करता है, उसी प्रकार न कम जीवके गुणोंको करते हैं । 
परन्तु परस्परके निमित्तसे दोनोंका परिणाम जानो । इस कारणसे आत्मा 
अपनेही भावसे कर्ता कहाता है, किन्तु वह पुद्गलकमोंके द्वारा किये हुए 
समस्त भावोंका कर्ता नहीं है । 


निश्चयसे आत्मा अपने ही भावोंका कर्ता भोक्ता है-- 
शिच्छुयणयस्स एवं आदा श्रप्पाणमेव हि करेदि | 
वेदयदि पुणो तं चेव जाण अ्रत्ता दु अत्ताणं ॥८३॥ 


' इस प्रकार निश्चयनयके अनुसार आत्मा अपनेको ही करता है और 
फिर अपनेको द्वी भोगता है, ऐसा जानो । 


शोर व्यवहारसे 


ववहारस्स दु आदा पोग्गलकम्मं करेइ णुयविहं | 
त॑ चेव पुणो वेयइ पोग्गलकम्मं अरणेयविहं ॥८४॥ 


व्यवहारनयके अनुसार आत्मा अनेक प्रकारके पुदूगलकर्मोकोी करता 
प्रोर ं 8 हे 
है ओर फिर उन्हीं अनेक प्रकारके पुदूगल कर्मोंको भोगता हे । 


उक्त व्यवहारमें दूषण 


जदि पुग्गलकम्ममियणं कुब्बदि त॑ं चेब वेदयदि आदा । 
दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमदं ॥८५॥ 


यदि आत्मा इस पुदूगल कर्मको करता हे ओर उसीको भोगता है तो 
वह आत्मा सत्र ओर पररूप दो क्रियाओंसे अभिन्न ठहरता हे और यह बात 
जिन सम्मत नहीं है। [ आशय यह है कि दो द्रव्योंकी क्रियाएँ भिन्न ही 
होती हैं--चेतनकी क्रिया जड़ नहीं कर सकता ओर जड़दी क्रिया चेतन 
नहीं कर सकता । जो एकही द्वव्यमें दोनों क्रियाएँ मानता हे वह सम्यम्दृष्टि 
नहीं है ] 
दो क्रियावादी मिथ्यादष्टि क्यों है ? 

जम्हा दु अत्तभाव॑ पुग्गलभाव॑ च दो वि कुब्बंति | 

तेण दु मिच्छादिद्वी दोकिरियावादिणो हुति ॥८६॥ 

सा टन न मल 


२१० - आाग्ठुतसंग्रह - 


यतः दो क्रियावादी यह मानते हैं कि आत्मा आत्माके भावको ओर 
पुद्गलके भावको दोनोंको ही करता है । इसलिये वे मिथ्यादृष्टि हैं । 
उसीका विशेष कथन 
मिच्छ॒त्तं पुण दुविहं जीवमजीवं तहेव अण्णाणं । 
अविरदि जोगो मोहो कोहादीया इमे भावा ॥८७॥ 
मिथ्यात्वके दो प्रकार हैं--एक जीव मिथ्यात्व ओर एक अजीब 


मिथ्यात्व । उसी तरह अज्ञान, अबिरति, योग, मोह ओर क्रोध आदि 
सभी भाव जीव ओर अजीवके भेदसे दो दो प्रकारके हैं । ह 


पौगलकम्मं मिच्छं जोगो अविरदि अ्रणाणमज्जीव॑ । 
उवश्रोगो श्रण्णाणं श्रविरइ मिच्छुं च जीवो त्ति ॥८८॥ 


पुदूगल कमेरूप जो मिथ्यात्व योग अविरति ओर अज्ञान हैं वे अजीब 
हैं ओर उपयोगरूप जो अज्ञान अविरति ओर मिथ्यात्व हैं, वह जीव है । 


उवश्नोगस्स अणाई परिणामा तिरिण मोहजुत्तस्स । 
मिच्छुत्त अण्णाणंं अविरदिभावों य णायव्वों ॥८६॥ 
अनादिकालसे मोहसे युक्त उपयोगके, मिथ्यात्व अज्ञान ओर अविरति- 
भाव ये तीन अनादि परिणाम जानने चाहियें। 
ह उक्त तीनों परिंणामोंका कतां आत्मा है-- 
एदेसु य उबश्नोगो तिविहो सुद्धो णिरंजणो भावों | 
जं सो करेदि भाव॑ उवश्रोगो तस्स सो कत्ता ॥६०॥ 


यद्यपि यथाथेमें वह उपयोग शुद्ध और निरंजन भावरूप है, किन्तु 
मिथ्यात्व अज्ञान ओर अविरतिका निमित्त मिलनेसे तीन प्रकारका है। 
इलमेंसे उपयोगरूप आत्मा जिस भावको करता है वह उसीका कर्ता होता है। 
ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स । 
कम्मत्त परिणमदे तम्हि सय॑ पोग्गलं दब्वं ॥६१॥ 


आत्मा जिस भावको करता हे वह्‌ उस भावका करता होता है। उसके 
कर्ता होनेपर पुदूगल द्रव्य स्वयं ही कमेरूपसे परिशणमन करता है। 


- समय-प्राभृत - २११ 
अज्ञानसे कर्मोकी उत्पत्ति होती है--- 
परमप्पाणं कुब्वं अ्रप्पाणं पि य परं करिंतो सो | 
अण्णाणमश्रो जीवो कम्माणं कारगो होदि ॥६२॥ 
परको अपना करता हुआ ओर अपनेको पर करता हुआ वह जीव 
अज्ञानी है । वह अज्ञानी जीव कर्मोका कर्ता होता है । 
ज्ञानसे कम|की उत्पत्ति नहीं होती--- 
परमप्पाणमकुब्वं अप्पाणं पि य पर शअ्रकुव्वंतो | 
सो णाणमश्रो जीबो कम्माणमकारगो होदि ॥६३॥ 
परको अपना नहीं करता हुआ ओर अपनेको भी परका नहीं करता 
हुआ जीव ज्ञानी हे । वह ज्ञानी जीव कर्मोका कर्ता नहीं होता । 
अज्ञानसे कम केसे उत्पन्न होते हैं ? 
तिविहो एसुक्शओओगो श्रप्पवियप्पं करेदि कोहोडहं । 
कत्ता तस्सुवश्नोगस्स होदि सो श्रत्तमावस्स ॥६४॥ 


मिथ्यात्त अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकारका उपयोग में 
क्रोध हूँ” ऐसा आत्म विकल्प करता है। उससे वह आत्मा उस उपयोग- 
रूप आत्म भावका कर्ता होता हे । 
तिविहो एसुवश्रोगो अप्पवियप्पं करेइ धम्मादि। 
कत्ता तस्सुवश्रोगस्स होदि सो अत्तभावस्स |६५॥ 
तीन प्रकारका यह उपयोग भें धर्म द्रव्य आदि हूँ” ऐसा आत्मविकल्प 
'करता है । उससे वह आत्मा उस उपयोगरूप आत्मभावका कता होता है। 


एवं पराणि दब्वाणि श्रप्पयं कुणदि मंदबुद्धीओओ | 
अप्पाणं अधि य पर करेदि अण्णाणभावेण ॥६६॥। 


इस प्रकार अज्ञानी अज्ञान भावसे परद्रव्यॉंकी अपना करता है ओर 
अपनेको परका करता है । 


एदेण दु सो कत्ता आ्रादा णिच्छुयविदूहिं परिकहिदो। 
एवं खलु जो जाणदि सो मुंचदि सब्बकत्तित्त |६७॥ 


२१२ - प्राभ्तसंग्रह - 


उक्त कारणसे निश्चयको जाननेवाले ज्ञानियोंने उस आत्माकों कर्ता 

रे २ ७ ० 
कहा है। जो ऐसा जानता है बह सब कठ त्वको छोड़ देता है। [ सारांश 
यह है कि अज्ञानी अवस्थामें ही परद्वव्यका कठ त्व बनता है। ज्ञानी 
होनेपर परद्रव्यका कतू त्व नहीं रहता । ] 

ववहारेण दु आदा करेदि घटपडरथाणि दव्वाणि। 
.. करणाणि य कम्माणि य णाकम्माणीह विविहाणि ॥६८।| 

व्यवहारसे इस लोकमें ऐसा माना जाता है कि आत्मा घट, पट रथ 
आदि वस्तुओंको तथा इन्द्रियोंको ओर अनेक प्रकारके कर्मों ओर नोकर्मों- 
को करता है । ; 

उक्त ब्यवहार यथार्थ नहीं है-- 


जदि सो परदव्वाणि य करिज णखियमेण तम्मश्रो होज | 
जम्हा णु तम्मश्रो तेणु सो ण्‌ तंसिं हर्वाद कत्ता ॥६६॥ 


यदि आत्मा परद्रव्योंको करे तो वह नियमसे परद्रव्यमय हो जाय | 
परन्तु यतः वह परद्रव्यमय नहीं होता इसलिये वह उनका कर्ता नहीं हे । 
जीवो णु करेदि घर णृव पड णुव सेसगे दब्वे | 
जोगुवश्नोगा उप्पादगा य तेसिं हवदि कत्ता | १००॥ 


जीव न घटको करता है, न पटको ओर न दोष द्र॒व्योंको ही करता है। 
किन्तु जीवके योग ओर उपयोग घटादिकी उत्पत्तिमें निमित्त होते हैं. और 
उनका कता जीव है। 


जे पुगालदब्बाणं परिणामा होंति णाणश्रावरणा | 
ण करेदि ताणि आदा जो जाण॒दि सो हवदि णाणी ॥१०१॥ 


जो पुदुगल द्र॒व्योंके परिणाम ज्ञानावरण आदि कम हैं उनको आत्मा 
नहीं करता । जो ऐसा जानता हे वह ज्ञानी है । 


अज्ञानी भी पर भावका कर्ता नहीं है-... 


जं भाव सुहमस॒हं करेदि आदा स तस्स खलु कत्ता । 
तं॑ तस्स होदि कम्मं सो तस्स दु वेदगो अ्रप्पा ॥१०२॥| 


आत्मा जिस शुभ या अशुभ भावको करता है वह उसका कता होता 


के “मराभ्त - २१३ 


है और वह भाव उसका कम होता है । तथा वहः आत्मा उस भावका भोक्ता 
होता है। 
कोई द्वब्य पर भावकों नहीं कर सकता--- 
जो जम्हि गुण दब्वे सो अण्णम्हि दु ण॒ संकमदि दब्वे | 
सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए, दब्बं॑ ॥१०३॥ 
जो द्रव्य जिस द्वव्यमें और गुणमें रहता हे बह अन्य द्रव्य और अन्य 

गुणमें संक्रमण नहीं करता अर्थात्‌ वह अपने स्वभाव ओर गुणको छोड़कर 
अन्य द्रव्य ओर अन्य गुणरूप नहीं बदलता। इस प्रकार अन्यरूपमें 
संक्रान्त नहीं होता हुआ वह द्रव्य अन्य द्रव्यको केसे परिणमा सकता है । 
सारांश यह है कि द्रव्यका जो स्वभाव है उसे कोई भी बदल नहीं सकता । 
प्रत्येक द्रव्य अपनी मयांदामें ही रहता हैं । 


अतः आत्मा पुदूगल कमंका कर्ता नहीं दै-- 
दव्वगुणुस्स य श्रादा णु कुणदि पोगलमयम्हि कम्मम्हि। 
त॑ उभयमकुब्बंतो तम्हि कहँ तम्स सो कत्ता |१०४॥ 
आत्मा पुदूगलमय कममें द्रव्यको तथा गुणको नहीं करता। उन 
दोनोंको नहीं करते हुए बह उसका कता कैसे हो सकता है ? 
आत्माको पुदूगल कमंका कर्ता कहना उपचार मात्र है-. 
जीवम्हि हेदुभूदे बंधस्स दु पस्सिदूण परिणाम | 
जीवेण कद कम्म॑ं भरणदि उवयारमत्तेण ||१०५॥ 


जीवके निमित्तभूत होनेपर पुदुगलोंके कमेबन्धरूप परिणामको 
देखकर उपचारमात्रसे यह कहा जाता है कि 'जीवने कर्मको किया? । 


रष्टान्त द्वारा उपचारका स्पष्टीकरण 


जोधेहिं कदे जुद्ध राएण कद ति जंपदे लोगो । 
तह ववहारेश कदं णाणावरणादि जीवेण ॥१०६॥ 


सैनिकोंके द्वारा युद्ध करने पर लोग ऐसा कहते हैं कि राजाने युद्ध 
किया । उसी प्रकार व्यवह/रसे ऐसा कहद्दा जाता है कि जीवने ज्ञानावरण 
आदि कमे किये। 


२१७४ - प्राशृतसंग्रह - 
व्यवहार नयका वक्तव्य 


उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिश्हदि य। 
आदा पोग्गलदब्ब॑ ववहारणयस्स वत्तव्वं ||१०७॥ 


आत्मा पुदूगलद्गव्यका उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमाता है 
ओर भ्हण करता है, यह व्यवहार नयका कथन हे । 


जह राया ववहारा दोसगुणुप्पादगो ज्ञि श्रालविदो । 
तह जीवो ववहारा दवब्वगुणुप्पादगो भमणिदो ॥१०८॥ 


जैसे राजाको व्यवहारसे प्रजाके दोषों ओर गुणोंका उत्पादक कहा जाता 
है वैसे ही जीवको व्यवह्यारसे पुद्गलके द्वव्य-गुणोंका उत्पादक कहा है । 


सामण्णपतन्चया खलु चउठरो भण्णुंति बंधकत्तारो । 
मिच्छुत्त अविरमणं कसाय-जोगा य बोड्धव्वा ॥१०६॥ 
तेसिं पुणो वि य इमो मणिदो भेदो दु तेरसवियप्पो | 
मिच्छादिद्वीश्रादी जाव सजोगिस्स चरमंतं |॥११०॥ 
एदे अ्रचेदणा खलु पोग्गलकम्मुदयसंभवा जम्हा | 

ते जदि करंति कम्मं ण॒ वि तेथि वेदगो आदा ॥१११॥ 
गुणसरिणदा दु एदे कम्मं कुव्वंति पत्यया जम्हा | 
तम्हा जीवोडकत्ता गुणा य कुव्बंति कम्माणि ॥११२॥ 


सामानन्‍्यसे चार प्रत्यय ( कमेबन्धके कारण ) बन्धके कर्ता कहे जाते 
हैं.। वे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग जानने। फिर उन चारोंके 
भी तेरह भेद कहे हैं। वे तेरह भेद मिथ्यादृष्टि गुशस्थानसे लेकर सयोगके 
वली गुणस्थान तक तेरह गुणस्थान हैं । ये चारों प्रत्यय अथवा गुणस्थान 
अचेतन हैं, क्योंकि पुदूगल कमके उदयसे होते हैं । यदि वे कर्मको करते 
हैं तो उनका भोक्ता आत्मा नहीं हे। ओर यतः ये गुणस्थान नामवाले 
प्रत्यय कम को करते हैं, अतः जीव कमेका कर्ता नहीं है किन्तु गुणस्थान ही 
कममको करते हें । 


जीव और प्रत्यय एक नहीं हैं-... 


जह जीवस्स अ्रणण्णुवश्नोगो कोहो वि तह जदि अशणुर्णो | 
जीवस्साजीवस्स य एवमणण्णत्तमावण्णं ॥१११३॥ 


“- समय-भ्राग्ठत - २१५ 


ए.वमिह जो दु जीवो सो चेव दु शियमदों तहाइजीवो । 
अयमेयत्ते दोसो पच्चयणोकम्मकम्माणं ॥११४॥ 

अह पुण अ्रण्णो कोहो श्रग्णुवश्नोगप्पगो हवदि चेदा | 
जह कोहो तह पत्चय कम्मं णोकम्ममवि अण्णं ॥११५॥ 


जैसे उपयोग जीवसे अन्य नहीं हैं बेसे ही यदि क्रोध भी जीवसे अनन्य 
है अर्थात्‌ एक रूप है तो ऐसी स्थितिमें जीव ओर अजीब अनन्य ठहरते 
हैं। और ऐसा होनेपर इस जगतमें जो जीब है वही नियमसे अजीब ठहरा। 
प्रत्यय, कर्म ओर नोकमेकी भी एक मानने पर यही दोष आता है। इस 
दोपषके भयसे यदि तेरे मतमें क्रोध अन्य हे ओर उपयोगस्वरूप आत्मा 
अन्य है तो जैसे क्रोध आत्मासे अन्य हे बैसे ही प्रत्यय कर्म ओर नोकमे 
भी आत्मासे अन्य ही हैं। 

पुदूगल द्ब्य परिणामी है--- 


जीवे ण्॒‌ सयं बद्ध' ण्‌ सय॑ परिणमदि कम्ममावेण । 
जइ पुग्गल दब्वमिणं अ्रप्परिणामी तदा होदि ॥११६॥ 
कम्मश्यवग्गणासु श्रपरिणमंतीसु कम्मभावेण । 
संसारस्स श्रभावो पसज्जदे संखसमआो वा |॥|११७॥ 
जीवो परिणामयदे पोग्गलद॒व्वाणि कम्मभावेण | 

ते सयमपरिणमंते कहं शु परिणामयदि चेदा ॥११८॥ 
अह सयमेव हि परिणमदि कम्मभावेण पोग्गलं दव्वं | 
जीवो परिणामयदे कम्मं कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥११६॥ 
णियमा कम्मपरिणदं कम्मं चिय होदि पोगालं दबव्वं । 
तह त॑ णाणावरणाइपरिणुदं मुशसु तच्चेव |[१२०॥ 


यदि ऐसा माना जाये कि यह पुदूगलद्गव्य जीवमें स्वयं नहीं बंधा 
ओर न स्वयं कमेरूप परिणत होता है तो वह अपरिणामी ठहर्ता है। 
तथा कार्मंण बगेणाओंके कमेरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके अभाव 
का प्रसंग आता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है । यदि ऐसा माना 
जाता है कि जीब पुदुगल द्रव्योंकी कर्मरूपसे परिणम।ता है तो यह प्रश्न 
पेदा होता हे कि स्वय॑ परिणमन न करते हुए पुद्गलद्गव्योंकी जीव कैसे 
परिणमा सकता है? अथवा यदि यह माना जाता है. कि पुद्गलद्व्य स्वर 
दी करमेरूपसे परिणमन करता है तो जीव पुदूगल द्रव्यको कर्मरूपसे परि- 


२१६ «- पग्राद्नतसंग्रह -- 


णमाता है रह कथन भिशथ्या ठहरता है। अतः नियमसे कर्मरूप परिणत 
हुआ पुदूगलद्र॒व्य ही कमेरूप होता है । तथा ज्ञानावरणादि रूपसे परिण॒त 
हुआ पुदूगलद्र्य ही ज्ञानावरण आदि है ऐसा जानो । 


जीव भी परिणामी है--- 


ण्‌ सं बद्धो कम्मे णु सयं परिणमदि कोहमा[दीहिं | 
जइ एस तुज्क जीबो अप्परिणामी तदा होदि |॥१२१॥ 
अपरिणुमंतम्ह सय॑ जीवे कोहादिए्हि भावेहिं | 
संसारस्स अ्रभावों पसज्जदे संग्बसमझों वा ॥|१२२॥ 
पोग्गलकम्मं कोहो जीव परिणामएदि कोहत्तं | 

त॑ सयप्परिणमंतं कहं शु परिणामयदि कोहो ॥१२३॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहमावेण एस दे बुद्धी । 
को हो परिणामयदे जीव॑ कोहत्तमिदि मिच्छा ॥१२४॥ 
कोहुवबजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो य माणमेवादा | 
माउवजुत्तो माया लो हुवजुत्तो हवदि लोहो ॥१२५॥ 


जीव स्वयं कमेंसे नहीं बंध ओर न स्वयं क्रोधादिख्पसे परिणमन 
करता है, यदि तेरा ऐसा मत है तो जीव अपरिणामी ठहरता हैं। ओर 
स्वय जीवके क्रोध आदि भावरूपसे परिणमन न करनेपर संसारके 
अभावका प्रसंग आता है अथवा सांख्यमतका प्रसंग आता है । पुद्गल- 
कमे क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है यदि ऐसा मानते हो तो यह 
प्रशन होता है. कि स्त्रयं परिणमन नहीं करते हुए जीवको क्रोध केसे 
परिशमा सकता है ? अथवा आत्मा स्वयं क्रोधरूपसे परिणमन करता हे, 
यदि ऐसी तुम्हारी बुद्धि है .तो क्रोध जीवको क्रोध रूपसे परिणमाता है 
यह कथन मिथ्या ठहरता है । अतः क्रोधसे उपयुक्त अथात्‌ क्रोधरूप 
परिणत आत्मा ही क्रोध है, मानरूप परिणत आत्मा ही मान हे, 
आ परिणत आत्मा ही माया हे ओर लोभरूप परिणत आत्मा ही 

भहे। 


शानी शानसय भावका और अज्ञानी अज्ञानमय भावका कर्ता है- 


ज॑ कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स भावस्स | 
णाणिस्स दु णाणमश्रो अ्ण्णाणमश्रो श्रणाणिस्स ॥|१२६॥ 


- समय-प्रान्टत - २१७ 


आत्मा जिस भावको करता हैं वह उस भावका कर्ता होता हे। 


ज्ञानीका तो भाव ज्ञानमय होता हे ओर अज्ञानीका भाव अज्ञानमय 
होता हे । 


ज्ञानमय और अज्ञानमय भावका कार्य 


अण्णाणमश्रो भावो अरण्णाणिणों कुणदि तेण कम्माणि। 
णाणमओ णाणिस्स दु ण॒ कुणदि तम्हा दु कम्माणि ॥१२७॥ 


करे 
हठ 


अज्ञानीका भाव अज्ञानमय होता है इसलिये वह कर्मोको करता है । 
ओर कर५्‌ ० तो ई। र 
ओर ज्ञानीका भाव ज्ञानमय होता हे इसलिये ज्ञानी कर्मोको नहीं करता । 


ज्ञानीके ज्ञानमय और अज्ञानीके अज्ञानमय भाव होनेस हेतु 


णशाणमया भावाश्रो गाणमझ्रो चेब जायए भावो | 
जम्हा तम्हा णाशणिस्स सब्वे भावा हु णाणमया ॥१२८॥ 
अण्णाणमया भावा अण््णाणो चेव जायए भावो | 
जम्हा तम्हा भावा अण्णाणमया अणाशणिस्स ॥|१२६॥ 
यतः ज्ञानमय भावसे ज्ञानमय ही भाव उत्पन्न होता है अतः ज्ञानीके 
३ 
सब भाव ज्ञानमय होते हें। और यतः अज्ञानमय भावसे अज्ञानमय ही 
भावाहोते हैं अतः अज्ञानीके भाव अज्ञानमय होते हैं । 
दृष्टान्त द्वारा उक्त कथनका समर्थन 
कशणयमया भावादो जायंते कुरडलादयो भाषा | 
अ्रयमयया भावादो जह ब्ायंते तु कड्यादी ||१३०॥ 
अण्णाणमया भावा श्रणाणिणो बहुविहा वि जायंते । 
णारणिस्स दु णाणमया सब्वे भावा तहा होंति ॥१३१॥ 


जेसे सुवणमय पदाथेसे सुबर्णेमय कुण्डल वगैरह भाव उत्पन्न होते हैं 
आर लोहमय पदार्थसे लोहमय कड़े आदि भाव उत्पन्न होते हैं। बसे ही 
अज्ञानीके अनेक प्रकारके अज्ञानमय भाव उत्पन्न होते हैं ओर ज्ञानीके 
सब भाव ज्ञानमय होते हैं । 
अपने अज्ञानमय भावोंका हेतु जीव स्वयं है--- 


अश्णाणुस्स स उदश्नो जा जीवारणं श्रत्वउवलदी | 
मिच्छुत्तस्स दु उद्श्रो जीवस्स श्रसदृह्यणत्तं ॥१३२॥ 
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उदभश्नो अ्रसंजमस्स दु जं जीवाणु हवेइ अविरमरां । 
जो दु कलुसोवश्लोगो जीवाणं सो कसाउदओ ॥१३३॥ 
त॑ जाण जोगउदयं जो जीवायणं तु चिट्ुउच्छाहो । 
सोहणमसोहरां वा कायव्वो विरदिभावों वा ॥१३४॥ 
एदेसु हेदुभूदेसु कम्मश्यवग्गणागयं ज॑ तु । 

परिणमदे श्रट्॒विहं गाणावरणादि भावेहिं ॥१३५॥ 

त॑ खलु जीवशिबद्धं कम्मश्यवग्गणागयं जश्या | 

तइ्या दु होदि हेदू जीवों परिणामभावाणं ॥१३६॥ 


जीवोंको जो तत्त्वका अज्ञान हे यह अज्ञानका उदय है। जीवको 
जो तत्त्वका अश्रद्धान हे यह मिथ्यात्वका उदय है। जीवॉंका जो 
अविरमण अर्थात्‌ अत्याग भाव है यह असंयमका उदय है। जीवबोंका 
जो कलु षित उपयोग है यह कषायका उदय है। जीवॉोंके जो शुभ अथवा 
अशुभ प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिरूप चेष्टा का उत्साह है उसे योगका उदय 
जानो । इन उदयोंके हेतुभूत होनेपर जो कार्मणबर्गंणारूपसे आया हुआ 
पुद्गलद्र॒व्य ज्ञानावरण आदि भावसे आठ प्रकार परिणमन करता है, 
वह कामेश॒वगेणारूपसे आया हुआ द्रव्य जब जीवसे बंधता हे तब जीव 
अपने अज्ञानरूप परिणामोंका हेतु होता हे। [| आशय यह है कि. 
मिथ्यात्त आदिका उदय पुदूगलका परिणाम हे। उस उदयका 
निमित्त मिलनेपर का्मेण॒वगेणुरूप पुदूगल स्वयं कर्मरूप परिणमन करते 
ओर जीवके साथ बंधते हैं। तथा उस समय जीव स्वय॑ ही अश्रद्धान 
आदि रूपसे परिणमन करता हे। 


पुदूगलका परिणाम जीवसे भिन्न है -- 
जद जीवेण सह च्ििय पोग्गलदब्व॒स्स कम्मपरिणामो । 
एवं पोग्गलजीवा हु दो वि कम्मत्तमावण्णा ॥१३७॥ 
एक्कस्स दु परिणामो पोग्गलद॒ब्वस्स कम्मभावेण | 
ता जीवभावहेदूहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 


यदि जीवके साथ ही पुद्गलद्गव्यका कमेरूप परिणाम होता हे,. 
अथात जीव ओर पुदूगल दोनों मिलकर कर्मरूप परिशमन करते हैं यदि 
ऐसा माना जायगा, तो पुदूगल ओर जीव दोनो ह्वी कमपनेको प्राप्त हुए 


“ समय-प्राशवत - २१६. 


कहलायेंगे । किन्तु कमेरूपसे परिणमन तो अकेले पुद्गलद्ग्यका ही 
होता है। अतः जीव भाषरूप निमित्तके बिना ही कर्मका परिणाम होता है। 
जीवका परिणाम पुद्गलसे भिन्न है -- 
जीवघ्स दु कम्मेण य सह परिणामा हु होंति रागादी ! 
एवं जीवो कम्मं च दो वि रागादिमावण्णा ॥१३६॥ 
एकस्स दु परिणामों जायदि जीवस्स रागमादीहिं। 
ता कम्मोदयहेदूृहि विणा जीवस्स परिणामों ॥१४०॥ 


यदि जीवके रागादिं परिणाम कमेके साथ होते हे अर्थात्‌ जीव ओर 
कमे दोनों मिलकर यदि रागादिरूप परिणमन करते हैं तो जीव और 
कर्म दोनों ही रागादिरिप परिणमे ऐसा कहा जायेगा। किन्तु रागादिरिप 
परिणाम तो अकेले जीवके ही होते हैं । अतः कमके उदयरूप निमित्तके. 
बिना ही जीवके रागादि परिणाम होते हैं । ऐसा मानना चाहिये । 
जीवसे कर्मबद्धू है या अबद ? 
जीवे कम्मं बद्ध पुट्ट चेदि ववहारणयभणिदं । 
सुद्धणयस्स दु जीवे अबद्ध पुट्ठ! हवइ कम्मं ॥१४१॥ 
जीवमें कमे बद्ध ओर स्प्रष्ट हे, यह व्यवहार नयका कथन है। जीवमें 
कम अबद्ध ओर अस्प्ृष्ट है, यह निश्चय नयका कथन हे | 
किन्तु समयसार उभयनयातीत है--- 
कम्मं बद्धमबद्धं जीवे एवं तु जाण ण॒यपकक्‍खं । 
पक्खातिक्कंतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥१४२॥ 
जीवमें कर्म बद्ध हे अथवा जीवमें कम अबद्ध हे इस प्रकार ये दोनों 
नयपत्ष हैं | किन्तु जो पक्षातिक्रान्त हैं, बह समयसार हे । 
पत्तातिकान्तका स्वरूप 
दोण्द वि शयाण भणियं जाणइ णुवरं तु समयपडिबद्धो । 
ण॒ दु णयपक्खं गिग्हदि किंचि वि णयपक्खपरिहीणो ||१४३॥ 


आत्माका अनुभव करनेवाला जीव दोनों नयोंके कथनोंको केवल 
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जानता है । किन्तु नयपक्षसे रहित होता हुआ किसी भी नयका पक्ष 
ग्रहण नहीं करता । 
सम्मदंसणणाणं एसो लहददि त्ति णुवरि बवदेसं | 
सव्वणुयपक्खर हिदो भणिदों जो सो समयसारो ॥|१४४॥ 


जो सब नयपक्षोंसे रहित कहा जाता हे वही समयसार हे। उसीको 
सम्यग्दशेन ओर सम्यग्ज्ञान यह नाम मिलता हे । 


पुण्य-पाप अधिकार 


कर्ममें शुभ अशुभ मेद्‌ निरर्थक है--- 
कम्ममसुहं कुसील॑ सुहकम्म॑ चावि जाणुह सुसीलं। 
कह तं होदि स॒सीलं जं संसारं पवेसेदि ॥|१४५॥ 
अशुभ कमेंको कुशील ओर शुभ कर्मको सुशील जानो। किन्तु जो 
संसारमें प्रवेश कराता है वह कम सुशील कैसे हो सकता है ? 
शुभ अशुभ कम बन्धके कारण हैं-... 
सोवश्णियं पि णियलं बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीव॑ सुहमसुहं वा कदं कम्मं ॥१४६॥ 
जेसे सोनेकी बेड़ी भी पुरुषको बांधती हे ओर लोहेकी बेड़ी भी 
पुरुषको बांधती है । उसी प्रकार किये हुए शुभ ओर अशुभकम जीवको 
चांधते हैं । 
अत; दोनों स्याज्य हैं... 


तम्हा दु कुसीलेद्ि य रायं मा कृणह मा व संसमां | 
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसग्गरागेश ॥१४७॥| 


«“ समय-प्रार्ृत - २२१ 


अतः दोनों प्रकारके कुशील कर्मोके साथ न राग करो ओर न उनका 
संसगे करो ; क्योंकि कुशीलोंका संसगें करनेसे तथा उनसे राग करनेसे 
स्वाधीनताका विनाश होता हे । 
इृष्टान्त द्वारा समथन 
जह णाम को वि पुरिसो कुबच्छियसीलं जणं वियाणित्ता | 
बज्जेदि तेश समय॑ संसग्गं रायकरणं व ||१४८॥ 
एमेव कम्मपयडीसीलसहावं च कुच्छिद॑ णाउं। 
वज्जंति परिहरंति य तस्संसग्गं सहावरया |१४६॥ 
जैसे कोई पुरुष खोटी आदतवाले मनुपष्यको जानकर उसके साथ 
० छ्छ ब्ै कार के 
संसगे ओर राग करना छोड़ देता हे | वेसे ही अपने स्वभावमें लीन पुरुष 
कम प्रकृतियोंके शील-स्त्रभावकों कुत्सित जानकर उनका संसर्ग छोड़ देत हैं 
ओर उनसे दूर रहते हैं । 
आगमसे समर्थन 


रत्तो बंधदि कम्मं॑ मुचदि जीवो विरागसंपन्नो | 
एसो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मा रज्ज ॥१५०॥ 
रागी जीव कर्मका बन्ध करता हे ओर विरागसे सम्पन्न जीव कम 
बन्धनसे छूट जाता है । यह जिन भगवानका उपदेश है। अतः कर्मोंमें 
राग मत करो। 
ज्ञान ही मोक्षका कारण है--- 


परमट्टो खलु समथ्रो सुद्धो जो केवली मुणी णाणी 
तम्हि ट्विदा सहावे मुशिणो पावंति णिव्वाणं ॥१५१॥ 


निश्चयसे जो परमार्थ है वही समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है. 
ज्ञानी है। उस परमार्थ स्वभावमें स्थित मुनिजन निवाणको प्राप्त करते हैं। 


परमट्ठम्दि दु अठिदो जो कुण॒दि तव॑ वदं च धारेइ । 
त॑ सब्बं बालतवं बालवदं बिंति सब्बण्हू ॥१५२॥ 


जो परमार्थमें स्थित नहीं है, वह जो तप करता है और त्रत धारण. 
करता है, उस सबको स्ेज्ञदेव बालतप ओर बालब्रत कहते हैं । 
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वदशणियमाणि घरंता सीलाणशि तहा तव॑ च कुब्बंता । 
परमद्ठबाहिरा जे णिव्वाणं ते ण॒ विंदंति ॥१५३॥ 
ब्रत-नियमोंकोी धारण करते हुए ओर शीलों तथा तपका आचरण करते 
हुए भी जो परमार्थसे बाहर हैं, अर्थात्‌ परमार्थके ज्ञान ओर श्रद्धानसे शून्य 
हैं, वे निर्वाणको प्राप्त नहीं कर सकते । 
पुण्य संसारका कारण है, मोक्षका नहीं-- 
परमट्ुबाहिरा जे ते अण्णाणुण पुएणमिच्छंति । 
संसारगमणहेदु' वि मोक्खहेदु अ्जाणंता ॥१५४। 
जो परमार्थसे बाहर हैं, वे मोक्षके कारणको नहीं जानते हुए, अज्ञान- 
'बश संसार भ्रमणके कारणभूत भी पुण्यको चाहते हैं । 
मोक्षका कारण 
जीवादीसहद॒हणुं सम्मत्तं तेसिमधिगमो णाणं। 
रायादीपरिहरणुं चरण एसो दु मोक्खपहो ॥१५५॥ 
जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान सम्यक्त्व है। उनका जानना ज्ञान है ओर 
रागादिका त्याग चारित्र है। ये तीनों मोक्षका मार्ग हैं । 
विद्वानों ओर यतियोंमें भेद 
मोत्तृण णिच्छुयट्र बवहारेण विदुसा पवट्ट ति । 
परमट्ठुमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खश्रो विहिश्रो ॥१५४६॥ 
विद्वान लोग निश्चयनयके विषयको छोड़कर व्यवहारसे प्रवृत्ति करते हैं । 
न्तु परमार्थका आश्रय लेनेबाले यतियोंके ही कर्मोंका क्षय होता हे, ऐसा 
आगमका विधान है। 
कर्म मोक्षके कारणोंको ढाँकता है--- 
व॒त्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणाछुण्ण' | 
मिच्छुत्तमलोच्छुण्णूं तह सम्मत्तं खु णायव्य॑ ॥१५७॥ 
वत्थस्स सेदभावो जह णासेदि मलमेलणाछुण्णो' | 
अ्रण्णाणमलोच्छुण्णं तह णाणं होदि णायबव्ब ॥१४८॥ 
वत्थस्स सेदभावों जह णासेदि मलमेलणाछुण्णो' | 
कसायमलोच्छण्णंं तह चारित्तं पि णायच्व ॥१५४६॥ 


श्‌ -२-३ -- शासत्तोः, श्रा० | 


- समय-प्रान्त - श्र्‌रे 


जैसे वस्नकी सफेदी मैलके संसगसे व्याप्त होकर नष्ट हो जाती है बेसे 
ही मिथ्यात्वरूपी मैलके संसर्गसे व्याप्त हुआ सम्यकत्व नष्ट हो जाता हे 
ऐसा जानना चाहिये। जैसे वस्त्रकी सफेदी मेलके संसगंसे व्याप्त होकर नष्ट 
हो जाती है वैसे ही अज्ञानरूपी मेलके संसगेसे व्याप्त हुआ ज्ञान नष्ट हो 
जाता है ऐसा जानना चाहिये। जैसे बस्त्रकी सफेदी मलके संसगगसे व्याप्त 
होकर नष्ट हो जाती है वैसे ही कषायरूपी मलके संसगंसे व्याप्त हुआ 
चारित्र भी नष्ट हो जाता हे ऐसा जानना चाहिये । 


कम स्वयं ही बन्धरूप है--- 


सो सव्वणाणदरिसी कम्मरएण शणियेणवच्छुर्णो । 
संसारसमाबरण्णो ण॒ वि जाण॒दि सब्बदो सब्बं ॥|१६०॥ 


आत्मा स्वभावसे सर्वेज्ष ओर सबेदर्शी हे | किन्तु अपने कर्म रूपी रजसे 
व्याप्त दोनेके कारण संसार अवस्थाको प्राप्त हुआ पूरी तरहसे सबको नहीं 
जानता । 


कर्म मोक्षके कारणोंके विनाशक हैं-..- 


सम्मत्तपडिशिबद्ध मिच्छुत्तं जिशवरेहि परिकहिदं | 
तस्सो दयेण जीवो मिच्छादिट्टित्तिणादव्वो ॥१६१॥ 
णाणस्स पडिणिबद्धं श्रण्णाणं जिणवरेहि परिकहिदं | 
तस्सो दयेण जीबो श्रए्णाणी होदि णादव्वों ॥१६२॥ 
चारित्तपडिणिबद्धं कसायं॑ जिणवरेहि परिकहिदं | 
तस्सोदयेण जीवो अ्रचरित्तो होदि णादव्बो ॥१६१३॥ 


मिथ्यात्व सम्यक्त्वको रोकनेबाला है ऐसा 'जिनवर देवने कहा है। 
उसके उदयसे जीव मिथ्यादृष्टि होता हे ऐसा जानना | अज्ञान ज्ञानका रोकने 
वाला है ऐसा जिनवर भगवानने कहा है । उसके उदयसे जीव अज्ञानी 
होता है ऐसा जानना । कषाय चारित्रको रोकती है ऐसा जिनवर भगवानने 
कहा हे। उसके उदयसे जीव अचारित्री--च रित्रहीन होता है ऐसा जानना । 





आस्रव-अधिकार 
आख्वका स्वरूप 
मिच्छुत्त ग्रविरमणं कसायजोगा य सणर्णसण्णा दु | 
बहुविहभेया जीवे तस्सेव अ्रणश्णपरिणामा ॥१६४॥ 
णाणावरणादीयस्स ते दु कम्मस्स कारण होंति । 
तेसिं पि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥१६५॥ 


मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योग चेतन भी हैं ओर अचेतन 
भी हैं | इनके अनेक भेद हैं। ये सब जीवप्रें होते हैं ओर जीवके ही 
अनन्य परिणाम हैं। तथा वे ज्ञानावरण आदि कमके कारण होते हैं । 
ओर उनका कारण रागद्वेषादि भावोंका कतां जीव होता हे । 
ज्ञानीके उनका अभाव है--- 
णुत्यि दु शासवबंधो सम्मादिद्विस्स श्रासवणिरोहो | 
संते पुव्बशणिबद्धे जाणदि सो ते अबंधंतो ॥१६६॥ 


सम्यग्टष्टीके आस्त्रव पूवेक बन्ध नहीं होता; क्योंकि उसके आख्रवका 
निरोध अर्थात्‌ संबर होता हे । वह नवीन कर्मोंको नहीं बांधता हुआ: 
पहले बंधे हुए कर्मोंको, जो सत्तामें स्थित हैं, जानता है । 
राग दं ष मोह ही आखव हैं-- 


भावों रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो भणिदो | 
रागादिविप्पमुक्की अ्रबंधगो जाणगो ण॒वरि ||१६७॥ 


ह जीवके द्वारा किये गये रागादियुक्त भावको बंधक कहा है। और 
रागादिसे रहित भाव बन्धक नहीं है, केवल ज्ञायक है । 


राग हूं पसे रहित भावकी उत्पत्ति 


पक्के फलम्मि पडिदे जह णु फलं॑ बज्भदे पुणो विंटे | 
जीवस्स कम्मभावें पडिए ण्‌ पुणोदयमुवेइ ॥१६८॥ 


« समय-प्राद्दतत «- २२५ 


जसे पके हुए फलके गिरजानेपर वह फल पुनः वृग्तसे नहीं बंधता। 
बसे जीवके कमेभावकी निर्जरा हो जानेपर बह पुनः डदयको प्राप्त 
नहीं होता । 
जानीके द्वव्यात्रवका अभाव है - 
पुदवीपिंडसमाणा पुव्बणिबद्धा दु पच्चयया तस्स | 
कम्मसरीरेण दु ते बद्धा सब्वे बि णाणिस्स ||१६६॥ 
उस ज्ञानीके पहले बंधे हुए मिथ्यात्व, अविरति, कषाय ओर योगरूप 
द्रव्यप्रत्यय मिद्टीके ढेलेके समान अकिद़्ित्कर है। तथा वे सब कामेण 
शरीरके साथ सम्बद्ध हें ( जीवके साथ नहीं )। 


जानी निरास्रव क्यों है ? 


चहुविह श्रणेयभेय॑ बंधंते णाशदंसरणगुणेहि । 
समए सम्रए जम्हा तेश अबंधो त्ति णाणी दु ॥१७०॥ 


चूंकि मिथ्यात्व अविरति कषाय ओर योगके भेदसे चार प्रकार का 
द्रव्यप्रत्यय ज्ञान और दशेन गुणोंके द्वारा प्रति समय अनेक प्रकारके 
कर्मोंको बांधता हे। अथात्‌ उदयागत कर्म जीत्र के ज्ञान ओर दशेन 
गुणोंको अज्ञान रूपसे परिशमाते हे ओर अज्ञानभाव रूपसे परिण॒त 
ज्ञान ओर दर्शनगुण बन्धके कारण होते हैं। अतः ज्ञानी को अबंधक 
कहा है । 
ज्ानगुण का परिणशमन बन्धका कारण कैसे है ? 
जम्हा दु जहण्णादो णाणगुणादो पुणो वि परिशणमदि। 
 अरणात्तं गाणगुणो तेश दु सो बंधगो भणिदो ||१७१॥ 
चूंकि ज्ञान गुण जघन्य ज्ञान गुणसे भी पुनः अन्यरूप परिणमन 
करता हे । अथात्‌ जब तक ज्ञानगुण जघन्य रहता है तब तक उसका पुनः 
पुनः अन्यरूप परिणमन हुआ करता हे। ओर यथाख्यात चारित्ररूप 
अवस्था से नीचे राग का सदभाव अबश्य रहता है, अतः उस ज्ञान 
गुणको बंधक कहा हे | 
तब ज्ञानी निराखव कैसे है ? 
दंसशणाशणचरित्तं ज॑ं परिणमदे जहररएणामावेश | 
णाणी तेश दु बज्कदि पुग्गलकम्मेश विविदेश ॥१७२॥ 
५प 


२२६ - प्राभ्तसंग्रह - 


यतः ज्ञान दशन और चारित्र जघन्य रूपसे परिणमन करते हें। 
इसलिये ज्ञानी अनेक प्रकार्के पुदूगल क्मोंसे बंधता है। आशय यह है 
कि जब तक ज्ञानी ज्ञानकों जधघन्य रूपसे जानता देखता ओर आचरता 
है तब तक पुद्ूगलकर्मका बंध होता हे अतः जो साक्षात्‌ ज्ञानीभूत है वह 
निराखव है । 
ऐसी स्थितिमें सम्यग्दटीको अबंधकू कहनेका कारण -- 


सब्वे पुव्बशणिबद्धा दु पतच्चया संति सम्मदिटिठस्स | 
उवश्नोग्प्पाश्रोगं बंधंते कम्ममावेण ॥१७३॥ 

संती दु शिरुवमोजा बाला इत्थी जहेह पुरिसस्स । 
बंधदि ते उवभोज्जे तरुणी इत्थी जह रारस्स ॥१७४॥ 
होदूण शिरुवभोजा तह बंधदि जह हवंति उवभोजा । 
सत्तद्वविह्य भूदा णाणावरणादिभावेहि ॥१७५॥ 


एदेश कारणेण दु सम्मादिद्दी अबंधगो भणिदो | 
शझ्रासवभावाभावे णा पतच्चया बंधगा भणिदा ||१७६॥ 


सम्यग्टष्टीके पहले बंधे हुए सब प्रत्यय हैं और उपयोगके प्रयोगानुसार 
वे कम रूपसे बंध कराते हें | किन्तु सत्ता अवस्थामें वे निरुपभोग्य हैं । जैसे 
लोकमें बाला स्त्री पुरुषके भोगने योग्य नहीं होदी । जब वे प्रत्यय भोगने योग्य 
होते हैं अर्थात्‌ उद्यागत होते हे तो बंध कराते हैं, जैसे तरुणी खली पुरुषको 
बांधती हे। निरुपभोग्य होकर वे प्रत्यय जिस रूपसे भोगने योग्य 
होते हैं उसी रूपमें ज्ञानावरणादि्रिपसे सात प्रकारके अथवा आठ प्रकारके 
कर्मोंका बन्ध कराते हैं । इस कारणसे सम्यग्दष्टीकी अबंधक कहा हे। 
क्योंकि आर्वभावके अभावसमें प्रत्ययोंको बन्धक नहीं कहा है । आशय यह 
है कि पुदूगलकर्मरूप द्वव्यप्रत्यय पहले निरुपभोग्य रहते हैं-उद्यकाल आने- 
पर उपभोगयोग्य होते हैं । किन्तु ऐसा होने पर भी कर्मके उदयसे होनेवाले 
जीबके भावोंके निमित्तसे ही वे कर्मंबन्ध कराते हैं। किन्तु कमेके उदयके कार्य 
राग देष मोहरूप आर्रवभावके अभावमें द्रव्य प्रत्यय बन्धके कारण नहीं हैं । 


उक्त बातकां ही समर्थन करते हैं-- 


रागो दोसो मोहो य आ्रासवा शत्थि सम्मदिट्विस्स | 
तम्हा श्रासवभावेण विणा देदू शा पश्चया होंति ॥१७७॥ 


“ समय-प्रार्रत -- २२७ 


हेदू चदुवियप्गे अरद्ववियप्पस्स कारण होदि । 
तेसिं पि य रागादी तेसिम्र॒भावे ण॒ बज्क॑ति ॥१७८॥ 


राग, हेष, और मोह ये आख्रव सम्यग्टष्टीके नहीं हैं | इसलिये आखव 
भावके विना द्रव्य प्रत्यय कर्मबन्धके कारण नहीं होते। मिथ्यात्व आदि 
चार प्रकारके हेतु आठ प्रकारके कर्मबन्धके कारण होते हैं ओर उन 
सिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययोंके कारण रागादि भाव होते हैं । रागादिभावोंका 
अभाव होने पर कमेबन्ध नहीं होता । 


पुनः दृष्टान्त द्वारा समर्थन करते हैं - 


जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो अणेयविहं | 
मंसवसारुृहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ||१७६॥ 

तह णाणिस्स दु पुष्ब॑ जे बढ़ा पच्चया बहुवियप्पं | 
बज्मते कम्मं ते रायपरिहीणाद ते जीवा ।!१८०॥ 


जेसे पुरुषके द्वारा अहण किया गया आहार उदराग्निसे संयुक्त होकर 
मांस, चर्बी, रुधिर आदि अनेक भावरूप परिणमन करता हे। बसे ही 
ज्ञानीके पहले जो मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे ( जीवके रागादि 
भावोंसे संयुक्त होकर ) अनेक प्रकारके कर्मबंधको करते हैं । किन्तु ऐसे जीव 
«ओह हीन होते हैं । अर्थात्‌ शुद्धनयसे च्युत होनेपर ज्ञानीके कर्मबन्ध 
ताहे। 


सवर-अधिकार 


समस्त कर्मोके संवरका उत्तम उपाय भेद विज्ञान है अतः सबसे प्रथम भेद 
विज्ञानका अभिनन्दन करते हैं | 


उवश्लोगे उवश्रोगो कोहादिसु ण॒त्यि क)वि उवश्नोगो | 
कोहो कोहदे चेव हि उवश्रोगे श॒त्थि खलु कोहो ॥१८१॥ 
अट्ठवियप्पे कम्मे शोकम्मे चावि ण॒ल्थि उवश्रोगो | 

उवश्नोगम्मि य कम्मं णोकम्मं चावि णो श्रत्यि | १८२॥ 


श्श्ट «» प्राभ्रतसंग्रह -- 


एदं तु अविवरीद॑ णाणं जश्या दु होदि जीवस्स | 
तइ्या णु किंचि कुव्वदि भाव॑ उवश्रोगसुद्धप्पा ॥ १८३॥ 


उपयोगमें उपयोग है, क्रोधादिकमें कोई उपयोग नहीं है। क्रोध 
क्रोधमें ही है, निश्चय नयसे उपयोगमें क्रोध नहीं है। आठ प्रकारके 
कम ओर नो करमममें भी उपयोग नहीं है। उपयोगमें भी कमें और नो के 
नहीं हैं । यह अविपरीत-विपरीततारहित ज्ञान जब जीवको होता है. तब 
उपयोग स्वरूप वह शुद्धात्मा उपयोगके सिवाय अन्य किसी भी भावकों 
नहीं करता । आशय यह हे कि उक्त प्रकारसे भेद विज्ञानसे शुद्धात्मा की 
उपलब्धि होनेपर जीव मिथ्यात्व-रागादि भावोंको नहीं करता। इससे 
नवीन कमका संवर होता हे । 
मेदविज्ञानसे ही शुद्धाव्माकी उपलब्धि कैसे होती है--- 
जह कशणुयमग्गितवियं पि कशयमभावं खणु त॑ परिच्रयदि | 
तह कम्मोदयतविदों ण॒ जहदि णाणी दु णाणित्तं ॥१८४॥ 
एवं जाणदि णाणी श्रणणाणी मुणदि रागमेवादं । 
अगण्णाणुतमोच्छुण्णो आदसहावं अ्रयाणंतो ॥१८५॥ 
जेसे सुबणे अग्निसे तपा होनेपर भी सुब०पनेको नहीं छोड़ता । वेसे 
ही कमेके उदयसे तप्त ज्ञानी भी ज्ञानपनंकों नहीं छोड़ता, ऐसा ज्ञानी 


जानता है । ओर अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छादित अज्ञानी आत्मा 
के स्वभाव को न जानता हुआ राग को ही आत्मा मानता है। 


शुद्धात्माकी उपलब्धिसे ही कैसे संबर होता है यह बतलाते हैं - 
सुद्धं तु वियाणंतो सुद्ध चेवप्पयं लद्॒दि जीवो । 
जाणंतो दु अ्रसुद्धं असुद्धमेवप्पयं लहंदि ॥१८६॥ 
शुद्ध आत्मा को जाननेवाला जीब शुद्ध आत्माको ही प्राप्त करता हे । 
ओर अशुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाला जीव अशुद्ध आत्माको ही 
प्राप्त करता है । 
संवर किस प्रकारसे होता हे यह बतलाते हैं 


ग्प्पाशमप्पणा रुघधिऊण दोपुण्णपावनोगेसु । 
दंसशाणाणम्हि ठिदो इच्छाविरदो य अण्णक्षि ॥१८७॥ 


“- समय-आभ््उत -- 


शर्त 
्र 
रि 


जो सब्वसंगरमुक्को कायदि अ्रप्पाणमप्पणा श्रप्पा | 
णु वि कम्मं णोकम्मं चेदा चिंतेदि एयत्त ॥१८८॥ 


श्रप्पाणँ फायंतो दंसणणारामश्रो अराणणमआओ । 
लहइ अ्रचिरेश अ्रप्पाणमेव सो कम्मपविमुक्क | १८६॥ 


आत्माको आत्माके द्वारा दो पुण्य पापरूप शुभोपयोग ओर अशुभो- 
पयोगसे रोक कर ओर शुद्ध दर्शन ज्ञानरूप आत्मामें स्थिर होता हुआ अन्य- 
द्रव्यकी इच्छाको त्यागता है ओर समस्त परिश्रहको छोड़कर आत्माके द्वारा 
आत्माका ध्यान करता हे कर्म ओर नो कमका ध्यान नहीं करता। तथा 
आत्माके एकत्वका ही चिन्तन करता है । वह आत्मा आत्माका ध्यान 
करता हुआ दशेनज्ञानमय तथा अनन्यमय होकर शीघ्रही कमेसे मुक्त 
आत्माको प्राप्त करता हे । 


संवरका क्रम 


तेसिं हेऊ भणिया श्रज्मवसाणाणि सब्बदरसीहिं | 
मिच्छत्त अ्ण्णाणं अविरयभावों य जोगो य ॥१६०॥ 
हेउञ्रभावे शियमा जायइ णाणिस्स आ्रासवणिरोहो | 
श्रासवभावेण विणा जायइ कम्मस्स वि णिरोहो ॥१६१॥ 
कम्मस्स श्रभावेश य णोकम्माणं पि जायइ णिरोहो । 
णोकम्मणिरोहेश य संसारणिरोहणं होहइ ॥|१६२॥ 


स्वेज्ञ देवने मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति ओर योगरूप अध्यव- 
सानोंको उन राग हंष मोहरूप आखस्रवभावका कारण कहा है। इन 
कारणोंका अभाव होने पर ज्ञानीके नियमसे आरूबका निरोध होता है । 
छोर आख्व भावके बिना कर्मका भी निरोध होता है। कर्मका अभाव 
होनेसे नो कर्मोंका भी निरोध हो जाता हे ओर नो-कमेका निरोध 
हाोनेसे संसारका निरोध हो जाता हे । 


निजरा अधिकार 


उवभोगमिंदियेहिं दव्वाणमचेदणाणमिदराणं | 
ज॑ कुणदि सम्मदिद्वी त॑ सब्ब॑ शिज्जरशणिमित्त ॥१६३॥ 


सम्यम्हष्टी जो इन्द्रियोंके द्वारा अचेतन तथा चेतन पदार्थोका उपभोग: 
फरता है वह सब निजेराका निमित्त है । 


भाव निजराका स्वरूप 


दब्वे उवमजंते शियमा जायदि सुहं च दुःक्खे वा। 
त॑ सुहदुक्खमुदिण्णं वेदीदि अह खिज्जर जादि ॥१६४॥ 
द्रव्यका उपभोग करने पर नियमसे सुख अथवा दुःख होता है। ओर 
उस उदयागत सुख दुःखका जीव वेदन करता हे । तदनन्तर बह निर्जेराको 
प्राप्त हो जाता है । 
ज्ञानकी सामर्थ्य 
जह विसमुवभुंजंतो वेज्जो पुरिसो ण॒ मरणमुवयादि | 
पोग्गलकम्मस्सुदयं तह मुंजदि णशेव बज्कदे णाणी ॥१६५॥ 
जैसे वेद्य पुरुष विषको खाते हुए भी मरणको प्राप्त नहीं होता बेसे ही 
ज्ञानी पुदूगल कर्मोके उदयको भोगता हे, किन्तु कमेसे नहीं बंधता । 


जह मज्जं पिबमाणो अ्ररदीमावेण मजदि णा पुरिसो। 
दव्वुवभोगे श्रर दो णाणी वि शा बज्कदि तहेव ॥१६६॥ 


जैसे कोई पुरुष अरुचि पूबेक मद्यपान करता हुआ बदहोश नहीं होता 
बैसे ही द्रव्यके उपभोगमें अनासक्त ज्ञानी भी कमेंसे बद्ध नहीं होता । 
सेबतो वि ण सेवदि अ्रसेवमाणो वि सेवगो कोई । 
पगरणतचेट्टा कस्स वि ण॒ य पायरणो त्ति सो होदि ॥१६७॥ 
कोई तो विषयोंका सेवन करते हुए भी सेवन नहीं करता ओर कोई विषयों. 
का सेवन नहीं करते हुए भी सेवन करता है । जैसे कोई पुरुष विवाहादि 
प्रकरणमें लगा होने पर भी उस कायेका स्वामी न होनेसे विवाहादि प्रकरण- 
का कतो नहीं होता । 


«“ समय-प्रानत -- श्३१ 
सम्यग्दृष्टीका भाव 


उदयविवागो विविहो कम्माणं वरिणओ्रो जिणवरेहिं। 
णु दु ते मज्क सहावा जाणगभावो दु श्रहमिक्को ॥१६८॥ 


कम के उदयका विपाक जिनेन्द्रदेवने अनेक प्रकारका कहा है। किन्तु 
वे सब मेरे स्वभावरूप नहीं हैं । में तो एक ज्ञायकभाव हूँ । 


पुग्गलकम्मं॑ रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो | 
ण॒ दु एस मज्क भावों जाणगभावो दु अहमिको ॥१६६॥ 


राग नामक पुदूगलकम है | उसीके उदयके विपाकसे यह रागरूप भाव 
होता है। यह मेरा भाव नहीं हैं । में तो एक ज्ञायक भाव हूँ। 
एवं सम्मादिट्रो अप्पाणं मुणदि जाणगसहाद॑ । 
उदय कम्मविवागं य मुअदि तच्चं वियाणंतो ॥२००॥ 
इस प्रकार सम्यग्द्टी अपनेको ज्ञायक स्वभाव जानता हे। ओर तत्त्वको 
जानता हुआ कर्मके विपाकरूप उदयको छोड़ता है अर्थात्‌ उसमें ममत्वबुद्धि 
नहीं करता । 
रागी सम्यर्दृष्टी नहीं है -- 


परमाणुमित्तयं पि हु रागादीणुं तु विजदे जस्स | 

णु वि सो जाणदि श्रप्पाणयं तु सव्वागमधरो वि ॥२०१॥ 
अप्पाणमयाणुंतो अणप्पयं चावि सो अयाणंतो | 

कह होदि सम्मदिट्वी जीवाजीवे अ्रयाणंतो ॥२०२॥ 


जिसके परमाणु बराबर भी रागादि भाव विद्यमान हे, बह समस्त 
आगमका धारी होते हुए भी आत्माको नहीं जानता । और आत्माको नहीं 
जानता हुआ वह अनात्मा-आत्मासे भिन्न पदार्थोकी भी नहीं जानता। 
इस तरह जब बह जीव ओर अजीव तत्त्वको नहीं जानता तो वह सम्यम्दष्टी 
हो सकता है ? 
आदम्हि दव्यभावे श्रपदे मोत्तण गिण्ह तह णियदं | 
थिरमेगमिमं भाव॑ उवलब्मंतं सहावेण ॥२०३॥ 


आत्मामें अपद भूत द्रब्यकर्मों और भावकर्मोकी छोड़कर, स्व॒भावरूपसे 
अनुभूयमान नियत, स्थिर इस एक आत्मभावको ही ग्रहण करो । 


श्३२ - प्राश्वतसंग्रह -- 


अभिशणि सुदोहि मण॒ केवल च तं होदि एक्कमेव पद | 
सो एसो परमट्रो ज॑ लहिद' शिव्वुदि जादि ॥२०४॥ 


मतिज्षान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केत्नल ज्ञान ये 
सब एक ही पद हें ( क्योंकि ज्ञानके सब भेद एक ज्ञानरूप ही है )। यही 
बह परमार्थ हे जिसको प्राप्त करके आत्मा निर्वांण प्राप्त करता है । 


णाणगुणेण' विहीणा एदं तु पदं बहू वि ण लमंते । 
त॑ं गिएग्ह शियदमेद॑' जदि इच्छुसि कम्मपरिमोक्‍्खं ॥२०५॥ 
ज्ञान गुणसे रद्दित बहुतसे जीव इस ज्ञानपदको प्राप्त नहीं करते । अतः 
यदि कमोसे छूटना चाहता है तो इस नियत ज्ञानपदको ग्रहण कर । 
एदम्हि रदो णिच्च संतुट्रो होहि शिक्वमेदम्हि | 
एदेण होहि तित्तो होहदि' तह उत्तमं सोक्‍्खं ॥२०६॥ 
हे भव्य ! तू इस ज्ञानमें सदा लीन हो, इसीमें सदा सन्तुष्ट रह, इसीसे 
तृप्त हो । ऐसा होनेसे तुझे उत्तम सुख प्राप्त होगा। 
को णाम भणिज बुहो परदव्व॑ मम इमं हवदि दब्वं | 
अप्पाणमप्पणो परिग्गहं तु णियदं वियाणंतो ॥२०७॥ 
अपनी आत्माको दी नियमसे अपना परिम्रह जानता हुआ कोन ज्ञानी 
ऐसा कट्देगा कि यह पर द्रव्य मेरा द्रव्य है ? 
मज्म परिग्गहो जदि तदो श्रहमजीबिदं तु गच्छेज । 
णादेव श्रहं ज्म्हा तम्हा ण॒ परिग्गहों मज्क |२०८॥ 
यदि पर द्रव्य मेरा परिप्रह है तो में जड़पनेको प्राप्त हुआ किन्तु मैं तो 
ज्ञाता ही हूँ अतः परद्रव्य मेरा परिगरह नहीं है। 
छिजदु वा भिजदु वा णिजदु वा अहव जादु विप्पलयं | 
जम्हा तम्हा गच्छुदु तहा वि ण परिग्गहों मज्क ॥२०६॥ 


कोई छेदन करो, वा भेदन करो, वा कोई उठाकर ले जाओ, अथवा 


१. -गुणेहि, ता० बू०। २. सुपदमेदं, ता० बू०। १ तो होहदि!, 
दवा बृू5 | 


«“ समय प्रात «-- रदेरे 


प्रलयको प्राप्त होओ, अथवा यहां वहां जाओ, तथापि परद्रव्य मेरा परिग्रह 
नहीं हे। 
श्परिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छुदे धम्मं | 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१०॥ 
जिसको इच्छा नहीं हैं उसकी अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी धर्मकी 
इच्छा नहीं करता, अतः ज्ञानीके धमेका परिग्रह नहीं हे | वह तो धर्मका 
केबल ज्ञायक हे । 
अपरिग्गहो अ्रणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छुदि अ्रधम्मं । 
अपरिग्गहो अधम्मस्स जाणगो तेणु सो होदि ॥२११॥ 
जिसके इच्छा नहीं हैं उसे अपरिग्रदी कहा हे । ओर ज्ञानी अधमकी 
इच्छा नहीं करता, अतः उसके अधमेका परिग्रह नहीं हे । बह तो उसका 
ज्ञाता है । 
अपरिग्गहो श्रणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छुदे असरां | 
अपरिगहो दु श्रसणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२१२॥ 
जिसके इच्छा नहीं है उसे अपरिग्रही कहा है । ओर ज्ञानी भोजनकी 
इच्छा नहीं करता अतः उसके भोजनका परिग्रह नहीं है। बह तो उसका 
ज्ञातामात्र हे। 
अपरिगाहो श्रणिच्छी 'भणिदो णाणी य णिच्छुदे पायणं | 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥२११॥ 
जिसके रच्छा नहीं हे उस अपरिग्रही कहा है । ओर ज्ञानी पीनेकी 
वस्तुकी इच्छा नहीं करता । अतः उसके पानका परिमह नहीं हे । वह तो 
उसका ज्ञायकमात्र है । 
एम्ादिए दु विविहे सब्वे भावे य णिच्छुदे णाणी | 
जाणगभमावो शियदो णीरालंबो य सब्वत्थ ॥२१४॥। 
इत्यादिक अनेक प्रकारके सब भावोंकी ज्ञानी इच्छा नहीं करता। वह 
सबेत्र निरालम्ब होता हुआ नियमसे ज्ञायकभावरूप ही है. । 


१. 'भणिदो पाणं च णिच्छुदे शाणी! -ता० छघू०। २. हव्वादु एदु? . 
ता० वृ०। 


२३४ «“ आभ्तसंग्रह «- 
ज्ानीके भोगोंकी इच्छा भी नहीं है - 


उप्पण्णो दयभोगो वियोगबुद्धीए तस्स सो णिच्च। 
कंखामणागदस्स य उदयस्स श कब्वबदे णाणी ॥२१५॥ 


उत्पन्न हुआ कर्मके उदयका भोग ज्ञानीके सदा विराग बुद्धिसे ही 
होता हैं । और अनागत उदय की इच्छा ज्ञानी नहीं करता | अथोत्‌ ज्ञानी- 
की प्राप्त हुए भोगमें तो हेय बुद्धि रहती है और आगामी भोगोंकी 
वह इच्छा नहीं करता । 


जो वेददि वेदिज्जाद समए समए विशस्सदे उभय॑ | 
त॑ जाणगो द णाणी उमये पि श कंखइ कया वि ॥२१६॥ 


जो अनभवन करता हे ओर जो अनुभव किया जाता हे ये दोनों 
वेदक भाव ओर वेद्यभाव प्रतिक्षण विनाशी हैं। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी 
कभी भी उन दोनों भावोंको इच्छा नहों करता । 
बंधुवभोगरिमित्ते श्रज्कवसाणो दएसु णाणिस्स | 
संसारदेहविसएसु णेव उप्पज्जदे रागो ॥२१७॥ 


बन्ध और उपभोगके निमित्त संसार सम्बन्धी ओर शरीर सम्बन्धी 
अध्यवसानोके उदयमें ज्ञानीको राग उत्पन्न नहीं होता। आशय यह है 
कि कुछ अध्यवसान तो शरीरसम्बन्धी होते हें और कुछ अध्यवसान 
संसार सम्बन्धी होते हैं। संसार सम्बन्धी अध्यवसान तो बन्धके निमित 
हैं ओर शरीरसम्बन्धी अध्यवसान भोगमें निमित्त हैं। बन्धमें निमित्त 
अध्यवसान तो रागद्वेष मोह आदि हैं ओर उपभोगमें निमित्त अध्यव- 
सान सुख दुःखादि हैं | इन सबमें ही ज्ञानी राग नहीं करता । 


णाणी रागप्वजहो सब्बदब्वेसु कम्ममज्कमग दो | 

णो लिप्पदि 'रजएण दु कददममज्के जहा कणय॑ ॥२१८॥ 
अण्णाणी पुण रत्तो सब्बदव्वेसु कम्ममस्भगदों | 
लिप्रदि कम्मरएणु दु कदममज्के जहा लोहं ॥२१६; 


ज्ञानी सब द्र॒व्योंमें रागादि नहीं करता. अतः कीचड़में पड़े हुए सुबणे 
की तरह वह कमकि मध्यमें रहते हुए भी कर्मरूपी रज से लिप्त नहीं 
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१ कम्मरएण--? ता० बु० | 


“ ससय प्राभ्त « २३४ 


होता । किन्तु अज्ञानी सबद्रव्योंमें रागी होता है। अतः कीचड़में पड़े हुए 
लोहकी तरह कर्मोंके मध्यमें स्थित अज्ञानी कमेरूपी रजसे लिप्त 
होता है । 


शंखके दृष्टान्त द्वारा ज्ञानीके बन्धका अ्रभाव बतलाते हैं -- 


भुजंतस्स वि विविहे सब्ित्ताचित्तमिस्सिए दब्बे। 
संखस्स सेदभावो श वि सकदि किण्हगो काउं ||२२०॥ 


तह णाशिस्स वि विविदे सच्ित्ताचित्तमिस्सिए दब्वे | 
भुजंतस्स वि गाणं 'ण सदक्कमण्णाणदं णेदु' ॥२२१॥ 
जइया स एव संचो सेदसहावं तयं पजहिदूण । 
गच्छेज्ज किणहभाव॑ तश्या सुछत्तरं पजहे ॥२२२॥ 

ह णाणी वि हु जश्या णाणसहावत्तयं पयहिदूण । 
अण्णाणेण परिणुदो तइया अ्रण्णाणादं गच्छे ||२२३॥ 


जेसे, सचित्त, अचित्त और सचित्ताचित्त अनेक द्र॒व्योंकी भोगते 
हुए भी शंखके इवेतपनको कोई काला नहीं कर सकता | उसी प्रकार 
अनेक प्रकारके सचित्त, अचित्त ओर सचित्ताचित्त द्रव्योंको भोगते हुए 
भी ज्ञानीके ज्ञानकोी अज्ञानरूप नहीं किया जा सकता । और जब वही 
शंख अपने इश्वेतपनेकी छोड़कर ऋृष्णपनेको प्राप्त होता हैं तो श्वेतपने- 
को छोड़ देता है। बसे ही ज्ञानी भी जब अपने ज्ञानस्वभ बको छोड़कर. 
अज्ञान रूपसे परिशणमन करता है तब अज्ञानपनेको प्राप्त होता है । 


पुरियों जह को वि इद्द वित्तिणिमित्तं तु सेवए राय॑ | 

तो सो वि देश राया वितिहे भोए सुहुप्पाएं ॥२२४॥ 
एमेव जीवपुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहरणिमित्तं । 

'तो सो वि देइ कम्मो विविहे भोए सुहुप्पाए ||२२५॥ 
जह पुण सो' च्यि पुरिसो वित्तिणिमित्तं णा सेवए राय॑ । 
तो सो णा देइ राया बविविहे भोए सुहृप्पाए ॥२२६॥ 


१ रा वि सककदि रागदो णुंदु-ता० बृ० | २-'तो सो वि कम्मरायो देदि 
सुहुपादगे भोगे? -ता० बृ० । ३ सो चेव णरो? -ता० बृ० । ४ “विविहसुहु- 
प्पादगे भोगे? -ता० बृ० । 


२२६ “ प्राउ्वतसंग्रह «- 


एमेव सम्मदिट्टी विसयत्थं सेवए णा कम्मरयं | 
तो सो ण देइ कम्मो विविद्दे भोए, सुहुप्पाए ॥२२७॥ 


जसे इस लोकमें कोई पुरुष आजीविकाके लिए राजादी सेवा करता 
हूं तो वह राजा भी उस पुरुषकों सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोग देता 
है । इसी तरह जीव पुरुष सुखके लिये कर्मरूपी रजकी सेवन करता है 
तो वह कमें भी सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको देता है। तथा जसे 
वही पुरुष अजीविकाके लिए राज़ाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा भी 
सुख देनेवाले अनेक प्रकारके भोगोंको नहीं देता | इसी तरह सम्यम्दृष्टी 
विषयोंके लिये कमेरजका सेवन नहीं करता तो वह कर्म भी सुख उत्पन्न 
करनेवाले अनेक प्रकारके भोग को नहीं देता । 


सम्यग्द्शंनके आठ गुरणणोमेंसे निःशंकित गुणका कथन 
सम्मादिट्टी जीवा णिस्संका होंति शिब्मया तेश । 
सत्तभयविष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु शिस्संका ॥२२८॥ 
सम्यग्टष्टी जीत निःशंक होते हैं । और चूंकि वे निःशंक होते हैं इसीसे 
निर्भय होते हैं। और चूंकि वे इस लोकका भय, परलोकका भय, अन्राण 
भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय, और आकस्मिक भय, इन सात 
भयोंसे मुक्त होते हे इसी कारणसे वे निःशंक होते हैं । 
जो चत्तारि व पाए छिंददि ते 'कम्मबंबमो हकरे | 
सो णिस्संको चेदा सम्मादिद्वी मुणयब्बो ॥२२६॥ 
जो कमेबन्धसम्बन्धी मोहको करनेत्राले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद 
ओर योग इन चारों ही पार्योंकी काट डालता है उस निःशंक चेतयिता 
आत्माको सम्यग्दृष्टी जानना चाहिये । 
निःकांक्षित गुणका कथन 
जो' दु श करेदि कंखं कम्मफलेसु तह सब्बधम्मेसु | 
सो णिकक्‍्कंखो चेदा सम्मादिट्वी मुणयब्बो |२३०॥ 
जो सब कर्मोके फलोंमें रोर सब बस्तुधर्मोमें आकांक्षा नहीं रखता 





९ 'कम्ममोह बाधकरे?-ता० बृ० | २ 'जो ण करेंद दुः-ता० बू० । 


«“» समय प्रात -- २३७ 


अर्थात्‌ उनकी इच्छा नहीं करता, उस आकांक्षा रहित आत्माको सम्यम्टष्टी 
जानना चाहिये । 
निर्विचिकित्सा गुणका कथन 
जो ण करेदि दुगुछ चेदा सब्वेसिमेव धम्माणं । 
सो खलु णिव्विदिगिंछो सम्मादिद्ठी मुणयव्त्रों ॥२३१॥ 
जो आत्मा सभी वस्तुधर्मोके प्रति ग्लानि नहीं करता उस निर्विचिकित्सा 
गुणके धारीको सम्यग्दरी जानना चाहिये । 
अमूठरदष्टी गुणका कथन 
जो हवइ असम्मूटो चेदा 'सहिट्टी सब्बभावेसु । 
सो खलु अमूढदिट् सम्मादिद्वी मुशयब्बो ॥२३२॥ 
जो चेतयिता आत्मा सब भावोंमें अमूढ़ है, यथाथे दृष्टिघाला है उस 
अमूढ्दृष्टिको सम्यग्दष्टी जानना चाहिये। 
उपगूहन गुणका कथन 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो उवगृहणगो दु सव्वधम्माणं । 
सो उवगूहणकारी सम्मादिद्ठी मुणुयव्बों |२३३॥ 
जो सिद्धभक्तिसे युक्त हे ओर मिथ्यात्व रागादि विभावरूप सब धर्मो- 
का उपगूहक अर्थात्‌ प्रच्छादक अथवा विनाशक है। उस उपगूहनकारीको 
सम्यग्दष्टी जानना चाहिये | 
स्थिति करण गुणका कथन 
उम्मग्गं गच्छंतं 'सगं पि मग्गे ठवेदि जो श्रप्पा । 
_ सो ठिदिकरणाजुत्तो सम्मादिट्टी मुणंयब्बो ॥२३४॥ 
जो आत्मा उन्मागगमें जाते हुए अपनेको भी मार्गेमें स्थापित करता है 
उस स्थितिकरण गुणसे युक्त आत्माको सम्यग्दृष्टि जानना चाहिये । 
वात्सल्य गुणका कथन 
जो कुृरदि वच्छुलत्तं तिण्हं साहूएा मोक्खमगाम्मि । 
सो बच्छुलभावजुदो सम्मादिट्टी मुणंयब्बी ॥२३५॥ 





१ स्वेसु कम्मभावेसु-तां० बृ०। २ 'सिवमगोे जो ठवेदि अप्पाणं!- 
ता० बू० । 


र्श्८् » प्राज्नतसंग्रह - 


जो मोक्षमार्गमें स्थित आचाये, उपाध्याय ओर साधुओंके प्रति 
वात्सल्यभाव करता है उस वात्सल्यभावसे युक्त आत्माकों सम्यग्दृष्टी 
जानना चाहिये। 


प्रभावना गुगका कथन 


विज्जारहमारूटो मणोरहपहेसु भममइ जो चेदा | 
सो जिशणाशणपहाबी सम्मादिट्टी मुणंयव्वो ॥२३६॥ 


जो आत्मा विद्यारूपी रथमें चढ़कर मनरूपी रथके मार्गेमें भ्रमण करता 
है, उस जिनेश्वरके ज्ञानकी ग्रभावना करनेवालेको सम्यग्टष्टी जानना 
चाहिये । 


बन्ध-अधिकार 
बन्धक्रे कारण 


जह णाम को वि पुरिसो णेहमभत्तों दु रेशुबहुलम्मि 
ठाणम्मि ठाइवूण य करेदि सत्येहि वायाम॑ ॥२३७॥ 
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसपिंडोश्रो । 
सचित्ताचित्ताणं करेइ दब्वाणमुबधादं ॥२३८॥ 
उबधघादं कुव्बंतस्स तस्स णाणाविहेहि करणेहिं । 
णिच्छ॒ुयदो चिंतिजहु' कि पत्चथयगो दु' रयबंधो ॥२३६॥ 
जो सो दु णेहमावों तस्सि णरे तेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छ॒यदो विण्णेयं ण' कायचेट्टाहिं सेसाहिं |२४०॥ 
एवं मिच्छादिद्ठी वरातो बहुविहास चेट्टासु । 

रागादी उबश्रोगे कुब्बंतो लिप्पदि रयेण ||२४१॥ 


जैसे कोई पुरुष अपने शरीर पर तेल आदि चिक्कण वस्तु मलकर 
ओर धूलसे भरे हुए स्थानमें खड़ा होकर शस्त्रोंके द्वारा व्यायाम करता है 


१. “चिंतिज३ः--आ० | २. 'दु तस्स रयः--ता०ब ० | ३. अ्रकाय-आ० | 





“ ससय आभ्ूत -- २३: 


अर्थात्‌ शस्त्र संचालन करता है । तथा ताड़, तम्बाखू , केला, बांस, अशोक 
आदिके वृतक्तोंका छेदन भेदन करता है। ओर इस तरह सचेतन ओर 
अचेतन द्रव्यों का उपधात करता है। इस तरह नाना प्रकारके साधनोंके 
द्वारा उपधात करनेवाले उस मनुप्यके घूलसे घूसरित होनेका क्या कारण 
है यह निश्चयसे विचार करा। उस मनुप्यके शरीरमें जो तेल आदि 
स्निन्‍्धपदार्थ लगा हुआ है उसके द्वारा ही वह धूलसे सम्बद्ध होता है, यह 
निश्चयसे जानना चाहिये। शेष शारीरिक चेष्टाओंके दारा वह धूलसे 
लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार बहुत .प्रकारको चेष्टाओंको करता हुआ 
मिथ्यादृष्टि अपने उपयोगमें रागादि भावोंको करता है ओर इसीसे वह 
कमरूपी रजसे लिप्त होता है । 


सम्यग्दश्कि बन्ध नही होता 


जह पुण सो चेव णरो शहे सव्बम्हि अवणिये संते। 
रेशुबहुलम्मि ठाणे करेदि सत्येहि वायामं ॥२४२॥ 
छिंददि भिंददि य तहा तालीतलकदलिवंसपिंडीश्रो । 
सब्चित्ताचित्ताणं करेदि दव्वाणमुबधादं |२४३॥ 
उबघादं कुब्वंतस्स तस्स णाणाविदेहिं करणहिं | 
शणिच्छ॒यदो चिंतिजहु कि पच्चयगो ण्‌ रयबंधों ||२४४॥ 
जो सो' द॒ णृहभावो तस्सि णरे तेण तस्स रयबंधों । 
णिच्छयदो विण्णुयं ण॒ कायचेट्वाहिं सेसाहिं ॥२४५॥ 
एवं सम्मादिद्वी वट्ट तो बहुविहेस जोगेसु । 

अकरंतो उवश्नोगे रागादी ण॒ लिप्पदि रएण ||२४६॥| 


किन्तु जब वही मनुष्य समस्त तेल आदि स्निग्ध पदार्थोको 
शरीरसे दूर करके, धूलसे भरे हुए स्थानमें शब्नोंके द्वारा व्यायाम करता है । 
तथा ताड़ तम्बाखु, केला, बांस, अशोक आदिके वृत्षोंको छेदता भेदता है 
ओर सचेतन तथा अचेतन द्रव्यॉका उपधघात करता हैे। इस तरह नाना 
प्रकारके साधनोंके द्वारा उपघात करने वाले उस मनुष्यके घूलसे लिप्त न 
होनेका क्‍या कारण है यह निश्चयसे विचार करो । उस मनुष्यके शरीरमें 


६७0७ ५७०७१२७७७७ १9७ कक 00७७००७३७० ७-१७ ४ ७७ ७७४५७ ७७७ ४७३१५७७ ७७ ७५७७ ५ ७ 4 ७ कव॑ ३-७ अ्क कै 


१, सो असोह भावो-*आ० । २. 'णुब बज्मदि रयेश”--ता० बृ० | 


$ 


२४० « प्रानतसंग्रह - 


शेष काय चेष्टाओंके द्वारा नहीं। इसी प्रकार अनेक प्रकारके मानसिक, 
वाचनिक ओर कायके व्यापारोंमें लगा हुआ सम्यग्दष्टी अपने उपयोगमें 
रागादि नहीं करता । अतः वह कर्मरूपी रजसे लिप्त नहीं होता । 


मिथ्यादश्कि भाव और उनका निराकरण 

जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिजामि य परेहिं सत्तेहिं । 

सो मूटो अण्णाणी णाणी एज्तो दु विवरीदों ॥२४७॥ 
जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंकी हिंसा करता हूँ ओर अन्य प्राणि 
मेरी हिंसा करते हैं वह मूढ़ ओर अज्ञानी है । ओर जो ऐसा नहीं मानता 
बह ज्ञानी है । 

शग्र।उक्खयेण मरणं जीवाणं जिण वरेहिं पण्णत्तं 

अगाउं ण॒ हरेसि तुमं कह ते मरणं कदं तेसि ॥२४८॥ 

अउक्खयेण मरणं जीवाणं जिणवरेदिं परणात्तं | 

आ।उं ण॒ हरंति तह कह ते मरण कदं तेहिं ॥२४६॥ 


जिनेन्द्रदेबने आयुकमेके क्यसे जीबॉका मरण कहा है | और तू अन्य 
प्राशियोंकोी आयुका हरण नहीं करता तो तूने उनका मरण कैसे किया ९ 
जिनेन्द्रदेवने आयुकमेके च्यसे जीवोंका मरण कहा है ओर अन्य जीव तेरी 
आयुको नहीं हरते | तब उन्होंने तेरा मरण कैसे किया ! 
जो मण्णुदि जीवेमि य जीविजामि य परेहिं सत्तहिं | 
सो मूठो श्रण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदो ॥२५०॥ 
जो मानता है कि मैं अन्य प्राणियोंको जिवाता हूँ और अन्य प्राणि 
मुझे जिवाते हैं वह मूढ़ ओर अज्ञानी है। और जो ऐसा नहीं मानता वह 
ज्ञानी है । 
श्राऊदर्ेण जीर्वाद जीवो एवं भणुंति सब्बण्हू | 
श्राउं च ण॒ देसि तुमं कहं तए जीविदं कदं तेसिं ॥२५१॥ 
आऊदयेण जीवदि जीवो एवं भणुंति सव्वण्हू | 
आ्राउं च ण॒ दिंति तुहं कहं णु ते जीविदं कदं तेहिं ॥२५२॥ 
जीव आयुकमंके उदयसे जीता है ऐसा सर्वेश्षदेव कहते हैं। ओर तू 
किसीकी आयु नहीं देता | तब तूने उनकी जीवदान. कैसे किया । आयुकर्म 


कक "मआभ्त -- र४१ 


के उदयसे जीब जीता है, ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कद्दा है। ओर तुमे अन्य 
जीब आयु नहीं दे सकते तब उन्होंने तुमे जीवनदान केसे दिया। 


दुःख सुख भी स्वकर्मोद्यसे होता है - 


जो श्रप्पणा दु मण्णदि दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्त त्ति । 
सो मूटो भ्रण्णाणी णाणी एत्तो दु विवरीदों ॥२५३॥ 


जो ऐसा मानता है कि मैं जीबोंको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, वह मूद्‌ 
श्रज्ञानी है । और जो ऐसा नहीं मानता वह ज्ञानी है । 


'कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्वे | 
कम्म॑ चण देसि तुमं दुक्खिद-महिदा कहं कया ते ॥४४॥ 
रक्म्मो दएश जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्बे 
कम्म॑ व ण॒*ँ दिंति तुहं कदो सि कहं दुक्खिदो तेहिं ||२५५॥ 
'कम्मोदएण जीवा दुक्खिद-सुहिदा हवंति जदि सब्ते | 
कम्म॑ च णु दिंति तुहं कह तं सुहिदो कदो तेहिं ॥२५६॥ 


यदि सब जीव कम्मके उदयसे दुखी ओर सुखी होते हैं ओर तू उन्हें 
कम देता नहीं, तब तूने उन्हें दुखी अथवा सुखी कैसे किया ? यदि सब जीव 
कमके उदयसे दुःखी ओर सुखी द्ोते हैं ओर अन्य जीब तुमे कर्म देते नहीं 
तब उन्होंने तुके दुःखी कैसे किया ? यदि सब जीव करके उदयसे दुखी 
ओर सुखी होते हैं ओर अन्य जीव तुझे कमें देते नहीं, तब उन्होंने तुमे 
सुखी केसे किया ! 


जो मरदि जो य दुह्दो जायदि कम्मोदएुण सो सब्बो । 
तम्हा दु मारिदो दे दुह्मविदो चेदि ण॒ हु मिच्छा ॥२५७।॥ 

जो ण॒ मरदि ण॒ य दुहिदो सो वि य कम्मोदएण चेर्ष खलु । 
तम्हा ण॒ मारिदो णो दुह्मविदो चेदि ण हु मिब्छा ॥२५८॥ 


जो मरता है और जो दुखी होता है बहु सथ कर्मके उदयसे होता है। 
अतः मैंने मास, मैंने दुखी किया, ऐसा तेझ़ अमिप्राय क्या मिथ्या नहीं है 


१-२-३-कम्मणिमित्त सब्बे*हुँक्खिदसुदिदा इवंति जदि सत्ता -- 
ता० दृ० | ४. -ण देसि तुम कद्द त सुद्दिदो कदो तेहिं?--ता० बृ० । ५. -ण 
देसि तुम कह त॑ दहिफ्क्ट्ो तेहि--ता० कृ० । ' 
१ द्ध्‌ हे कहा है ' न 
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२४२ - आश्तसंग्रह - 
किन्तु मिथ्या ही है । तथा जो नहीं मरता ओर जो दुखी नहीं होता वह 
भी कमके उदयसे ही। अतः मैंने नहीं मारा ओर मैंने दुःखी नहीं किया ऐसा 
तेरा अभिप्राय क्‍यः मिथ्या नहीं है ? किन्तु मिथ्या ही है । 
उक्त मिथ्या भाव ही बन्धका कासण है - 
एसा दु जा मदी दे दुक्खिदसुहिदे करेमि सत्ते त्ति | 
एसा दे मूठमई सुद्यासुहं बंधए कम्मं ॥२५६॥ 
तेरी जो ऐसी मति है कि में जीबोंको दुःखी ओर सुखी करता हूँ, तेरी 
यह मूढ़ मति ही शुभाशुभ कर्माका वंध कराती हैं । 
दुक्खि दसुहिदे सत्ते करमि ज॑ एबमज्मवसिदं ते । 
त॑ पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंध होदि ॥|२६०॥ 
मारेमि जीवावेमि य सत्त ज॑ एवमज्फवसिदं ते । 
त॑ पावबंधगं वा पुण्णस्स व बंधग्ग होदि ॥२६१॥ 
में जीबों को दुःखी अथवा सुखी करता हू' ऐसा जो तेरा अध्यवसाय 
( भाव ) हे वही पापका बन्धक अ्रथवा पुण्यका बन्धक होता हे।. में 
जीबों को मारता हूं अथवा जिवाता हू' ऐसा जो तेरा अध्यव्साय है वही 
पाप का बन्धक अथवा पुण्य का बन्धक होता है। 
झतः हिंसाका अभिप्राय ही हिंसा है - 
अज्कमवसिदेण बंधो सत्ते मारेठ मा व मारेउ | 
एसो बंघसमासो जीवार्ं रिच्छुयशयर्स ||२६२॥ 
जीबोंको मारो अथवा मत मारो, कर्मबन्ध अध्यवसानसे होता है। 
निश्चयनयसे यह जीवोंके बन्धका संक्षेप है। 
यही बात असत्य सत्य आदिके विषयमें जाननी चाहिये -- 
एवमलिरा अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव । 
कौरदि अ्रज्कवसारणं जं तेण दु बज्कदे पा ॥२६३॥ 
तह वि य सच्चे दत्ते बंभे अ्परिग्गदत्तण चेव। 
कीरदि अ्रज्कवसाणं ज॑ तेण दु बज्कदे पुणणं ॥२६४।। 


इसी तरह भूंठमें, चोरीमें, अज्ह्मचयेमें ओर परिमरहमें जो अध्यवसान 


न -मरार्ुत - २४३ 


किया जाता है उससे पापका बन्ध होता हे। तथा सत्यमें, अचौयमें 
ब्रह्मचयेमें ओर अपरिमहपनेमें जो अध्यवसान किया जाता है, उससे 
पुण्य कमेंका बंध होता है। 

बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है - 


वत्थु' पडुच्च ज॑ं पुण श्रज्भवसाणं तु होइ जीवारं | 
ण य वत्थुदो दु बधो अज्यवसाणंण बंधो ति ॥२६५॥ 
किन्तु जीबोंका जो अध्यबसान होता हैं बह बस्तुके आश्रयसे होता 
है । तथापि वस्तुसे बन्ध नहीं होता, अध्यवसानसे बन्ध होता है । 
अत: उक्त मति मिथ्या है - 


दुक्खिदसुहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विमोचेमि | 
जा 'एसा मूठमदी णिरित्यया सा हु दे मिच्छा ॥२६६॥ 
अतः में जीबोंको दुखी अथवा सुखी करता हूँ, उन्हें बाँधता तथा 
छुड़ाता हूँ, ऐसी जो तेरी मूढ़ मति है वह निरथंक होनेसे मिथ्या है । 
क्योंकि-- 


ग्रज्कवसाण णिमित्त जीवा बज्कंति कम्मणा जदि हि । 
मुच्चंति मोक्खमग्गे ठिदा य ता कि करेसि तुम ॥२६७॥।। 


यदि अध्यवसानके निमित्तसे जीव कमसे बँधते हें ओर मोक्षमार्गमें 
स्थित होकर कर्मबन्धनसे छूटते हैं तो तू क्या करता है । अर्थात्‌ बाँधने 
ओर छुड़ानेका तेरा अभिप्राय व्यर्थ ही है। 


सब्बे करेदि जीवो अ्रज्कवसाणंण तिरियणेरयिए, 
देवमशुरा य सब्वे पु्णंं पावं॑ च णयविहं ।२६८॥। 
धम्माधम्म॑ं च तहा जीवाजीवे श्रलोयलोयं च | 
सब्वे करेदि जीवो अ्ज्मवसाणंणु श्रप्पाणं ॥२६६॥ 
जीव अध्यवसानके द्वारा तियेद्व, नारक, देव, मनुष्य इन सब 
पर्यायोंकी ओर अनेक प्रकारके पुण्यकर्मों ओर पापकर्मांको करता है। तथा 
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२ एसा ठुज्भमदी'-ता० बु० । 


२४४ - प्रास्तसंग्रह - 
जीव अ्रध्यवसानके द्वारा मं धर्म अधमें, जीव अजीव, ओर लोक अलोक- 
इन सबको अपना करता हैं। 
किन्तु जिनके यह अ्रध्यवसान नहीं होता उन्हें कमंबन्ध नहीं दोता - 
एदाणि शत्थि जेसि अज्कमवसाणाणि एबमादाणि। 
ते श्रसुहेरा सुद्देशा य कम्मेरणा मुणी ण॒ लिप्पंति ॥२७०॥ 
ये पहले कहे गये तथा इसी प्रकारके अन्य अध्यवसान जिनके नहीं हैं 
वे मुनि शुभ ओर अशुभ कमेसे लिप्त नहीं होते । 
अध्यवसानके नामान्तर 
बुद्धी ववसाश्रो वि य अज्मवसाणं मदी य विण्णाणं | 
एकट्टमेव सब्ब॑ चित्त भावो य परिणामों |२७१॥ 
बुद्धि, व्यवसाय, अध्यवसान, विज्ञान, चित्त, भाव और परिणाम 
ये सब एकाथ्थवाची हैं । 
उपसंहार 
एवं बवहारणओ्रो पडिसिद्धो जाण शिच्छुयणुयेण । 
णिच्छ॒ुय'णयासिदा पुण मुणिणो पावंति शिव्वा्ं ॥२७२॥ 
इस प्रकार निम्चयनयके द्वारा व्यवह्वारनयकों निषिद्ध जानो। तथा 
निश्चयनयका आश्रय लेने वाले मुनि निर्वाणको प्राप्त करते हैं । 
व्यवहार का आश्चय तो श्रभच्य भी लेता है - 
वदसमिदीगुत्तीश्रों सीलतव॑ जिणवरेहि पण्णत्तं | 
कुब्बंतो वि श्रभव्वों अण्णाणी मिच्छदिद्टी दु ॥२७३॥ 
जिनेन्द्रदेवके द्वारा कहे हुए ब्रत, समिति, गुप्ति, शील ओऔर[तपको 
करता हुआ भी अभव्य अज्ञानी ओर मिध्यारष्टि है । 
अभव्य एकादशांगका पाठी होकर भी अज्ञानी है का 


मोक्‍्खं असइहंतो श्रभवियसत्तो दु जो अधीएज | 
पाठो श करेदि गुणं असहहंतस्स णाणं तु ॥२७४।। 


१-णायसंल्लीणा--ता० बृ० | 


- समय-श्रारत - २४, 


मोक्षका श्रद्धान न करनवाला जो अभव्यजीब है यद्यपि वह शाखोंको 
पढ़ता है, किन्तु ज्ञानका श्रद्धान न करने वालेका शालपठन लाभकारी 


नहीं है । 


शायद कोई कहे कि अभव्यके धमंका श्रद्धान है, उसका उत्तर - 


सदृहदि य पत्तदि य रोचेदि य तह पुणो य फासदि । 
धम्मं॑ मोगणिमित्त णा दु सो कम्मक्खयणिमित्तं ॥२७४॥ 


बह अभठ (जीव भोगके निमित्त रूप धम्मंका श्रद्धान करता है, उसीकी 
भ्रतीति करता हे, उसीकी रुचि करता हैँ तथा उसीका आलिंगन करता है । 
परन्तु कर्मक्षयके निमित्त रूप धमकी न तो श्रद्धा करता है, न प्रतीति करता 
ह्ढे त्रो कक्ष 
, न रूचि करता है ओर न उसे अपनाता है । 
व्यवहार और निश्चयका स्वरूप 


आयारादी णाणं जीवादिदंसरणं च विश्णेयं । 
छुजीव'णिकं च तहा भण॒इ चरित्तं तु ववहारों |२७६॥ 
आदा खु मज्क णाण्ं आदा मे दंसरं चरित्तं च | 
अदा पतच्चक्खा्ं आदा मे संवरो जोगो |२७७॥ 
ज्ञानका कारण होनेसे आचारांग आदि शास्त्रको ज्ञान, श्रद्धानका 
आश्रय होनेसे जीवादि तत्त्वको सम्यग्दशेन जानना चाहिये तथा चारित्रका 
आश्रय होनेसे छे . कायके जीव चारित्र हे ऐसा व्यवहारनय कहता हे । 
किन्तु निमश्चयसे मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही सम्यग्दशेन है, 
मेरा आत्मा ही सम्यकचारित्र हे, मेरा आत्मा द्वी श्रत्याख्यान है, मेरा 
आत्मा ही संचर ओर योग ( ध्यान ) है । 
रागादिको कर्मबन्धका कारण कहा है तब रागादिका कारण क्या है, 
यह बतलाते हैं - 


जह फलिहमणी सुद्धो ण सयं परिणमदि रागमादीहिं। 
रजिजदि श्रण्णेहि दु सो रत्तादीहिं दब्वेहिं २७८॥ 
एवं णाणी सुद्धो णा सय॑ परिणमदि रागमादीहिं। 
राइजदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहिं ॥२७६॥ 


१, छुजीवार्ण रक्खा--ता० वृ० | २. रंगिजदि--मु० । 


२४६ «- प्राश्तसंग्रह -- 


जैसे शुद्ध स्फटिकमणि स्वय॑ रागादि रूप परिणमन नहीं करता, 
किन्तु अन्य रक्त आदि द्र॒व्योंके द्वारा बह रक्त आदि रूप परिणमन करता 
हे। इसी प्रकार शुद्ध गनी आत्मा स्वय॑ रागादिरिप परिशमन नहीं 
करता । किन्तु अन्य रागादि दोषोंके द्वारा बह रागी आदि होता हे । 


जानी रागादिका कर्ता क्‍यों नहीं है, यह बतलाते हैं - 


णु य रागदोसमोहं कुब्बदि णाणी कसायभावं वा | 
सयमप्पणो ण सो तेण कारगो तेसि भावाणं ॥२८*॥। 


ज्ञानी रागठ्ेपष मोहको अथवा कपाय भावको ( कर्मांदय रूप निमित्तके 
बिना ) स्वयं अपना नहीं करता हे। ओर इसलिये बह ज्ञानी उन रागादि 
भावोंका करता नहीं हे । 


किन्तु अज्ञानी रागादि भावोंका कर्ता है 
रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदि पुणो वि ॥२८१॥ 


रागरूप द्वेपरूप ओर कपायरूप द्रव्यकर्मोका उदय होनेपर जो 
रागादिरूप भाव होते हैं उनरूप परिणमन करता हुआ अज्ञानी पुनः 
रागादिका बन्ध करता है । 


अतः यह बात ठहरी 


रागम्हि य दोसम्हि य कसायकम्मेसु चेव जे भावा । 
तेहिं दु परिणमंतो रागादी बंधदे चेदा ॥२८२॥ 


रागरूप, हेषरूप ओर कषायरूप कर्मका उदय होनेपर जो भाब होते 
हैं, उनरूप परिणमन करता हुआ आत्मा रागादिका बन्ध करता है । 
सम्यगर्शानी रागादिका अकता केसे हे, यह बतलाते हैं - 


अपडिकमणं दुविहं अपच्चक्‍्खारां तहेव विश्णेयं | 

एदेशुवदेसेश दु अकारगो वरिणिदो चेदा |।२०३॥ 
अपडिक्कमरां दुविहं दब्वे भावे तहा श्रपच्चखाणं |! 
टदेशुवदेसेश दु श्रकारगो वर्िणिदों चेदा ॥२८४)। 


“प्रररत - २४७ 


जाव॑ं' श्रपडिक्रमरं अ्रपच्चखाणं च दब्वभावा्ं | 
कुब्बदि आदा ताव दु कत्ता सो होंदि णादव्वो |२८५॥ 
अप्रतिक्रमण ( पहले भोगे हुए विषयोंका स्मरण करना ) दो प्रकार 
है। उसी तरह अप्रत्याख्यान ( आगामी विषयोंकी चाहरूप ) भी दों 
प्रकारका जानना चाहिये। इस उपदेश ( परमागम ) के द्वारा आत्माकों 
अकारक कहा है। द्रव्य ओर भावके भेदसे अप्रतिक्रमण दो प्रकार 
का है। उसी तरह द्रव्य ओर भावके भेदसे अ्रप्रत्याख्यान भी दो प्रकारका 
है । इस उपदेशके द्वारा आत्माकोी अकारक कहा है। जब तक आत्मा द्रव्य 
ओर भावका अग्रतिक्रमण ओर अप्रत्याख्यान करता है तबतक बह कर्ता 
होता है एसा जानना चाहिये । आशय यह है कि आगममें जो अग्रत्याख्यान 
ओर अप्रतिक्रमणको द्रव्य ओर भावके भेदसे दो प्रकारका कहा है, वह 
यह बतलाता है कि द्रव्य ओर भावमें निमित्त नमित्तिकपना है| अतः पर 
द्रव्य निमित्त है, रागादि भाव नेमित्तिक हैं। यदि ऐसा नहीं माना 
जायगा तो द्रव्य अप्रतिक्रमण ओर द्रव्य अग्रत्याख्यननको कतापनेरूप 
निमित्तपनेका उपदेश व्यर्थ हो जायगा ओर ऐसा होनेपर अकेला आत्मा 
' ही रागादि भावका निमित्त ठहरेगा। तब नित्यकतृ त्वका प्रसंग आनेसे 
मोक्षका अभाव हो जायगा। इसलिये आत्माके रागादि भावोंका निमित्त 
पर द्रव्यकी ही मानना चाहिय। अतःआत्मा रागादिका अकारक है। 
तथापि जबतक वह आत्मा निमित्तभूत पर द्रव्यका प्रतिक्रण और 
प्रत्याख्यान नहीं करता तबतक नमित्तिकभूत रागादि भावोंका न प्रति 
णु करता हैं ओर प्रत्याख्यान करता है। ओर जब तक रागादि 
भावोंका प्रतिक्रमण ओर प्रत्याख्यान नहीं करता, तबतक कर्ता ही है । 
अन्य उदाहरणसे द्वव्य और भावमें निमित्तनेमिक्तिकपने का समर्थन--- 
अधाकम्मादीया पुग्गलद॒ब्वस्स जे इमे दोसा। 
कह्ट ते कृब्बदि शाणी परदव्वगुणा दु जे णिच्चं ॥|२८६॥ 
आधाकम्म॑ उद्देंसियं च पुग्गलमयं इमं दब्वं | 
कह त॑ मम होदि कय॑ जं शिव्चमचेदणरां उत्तं ॥२८७॥ 
अधः्कर्म आदि जो पुदुगल द्रव्यके दोष हैं ( उन्हें ज्ञानी नहीं 
करता )। तब जो सदा परद्रव्यके गुण है उन्हें ज्ञानी आत्मा कैसे 





१, 'जाव ण पर्चवखाशं श्रपडिक्कमणं च? - ता० तृ० | 


२ष्प् «» प्रॉश्ृससंग्रद -- 


कर सकता है ? अधःकर्म ओर ओदसिक पुद्गलमय द्रव्य हैं। तो जिन्हें 
सदा अचेतन कहा है वे मेरे किये कैसे हो सकते हैं ॥ आशय यह है कि 
मुनिको दिया जानेबाला आहार, यदि पापकर्मेसे युक्त होता हे तो उस 
आहारकी अधः्कर्म दोपसे दृषित कद्दा गया हें। तथा जो आहार ग्रहण 
करनेवाले साधुके निमित्तसे बनाया जाता है उसे ओदईशिक कहते हैं । 
जो मुनि इसश्रकार के आहार का, जो कि पुदुगलद्रव्य है, प्रत्याख्यान 
नहीं करता बह उप्तके निमित्तप्ते होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान नहीं 
करता । ओर जो मुनि उसका ग्रत्याख्यान करता है वह उसके निमित्तसे 
होनेवाले भावका भी प्रत्याख्यान करता है। इसप्रकार सब द्रव्योंमें ओर 
भाव में निभित्त नमित्तिकपना होता हैं। जो पर द्रव्यकी प्रहण करता है 
उसके रागादि भाव भी होते हैं । ओर बह उन रागादि भाव का कर्ता होता 
है ओर उससे उसके करमबन्ध होता हे । किन्तु जब आंत्म। यह जानता 
है कि अधःकर्म आदि पुदूगल द्रव्यके दोष हैं उन्हें आत्मा नहीं करता 
तो बह निभित्तभूत पुद्गलद्रव्यका प्रत्याख्यान करता हुआ नमित्तिकभूत 
भावका भी, जो बन्धका कारण है, प्रत्याख्यान करता है। इस तरह निमि- 
त्ृभूत समस्त परद्रव्यका त्याग करनेबाला आत्मा नैमित्तिकभूत भावका 
भी १ करता है । इस तरह द्रव्य और भावमें निमित्तनेमित्ति- 
कपना है । 





मोक्त-अधिकार 
नधके स्वरूपको जानने मात्नसे मोक्ष नहीं मिलता - 


. जह णाम को वि पुरिसो बंधणयम्मि चिरकालपडिबद्धों । 
तिब्बं मंद्सहावं॑ काल॑ च वियाणदे तस्स ॥२८८॥ 
जइ ण वि 'कुणदि चऋछेदं ण*" मुशच्बए तेरा बंधणवसो त॑ । 
कालेण उ बहुएशा वि ण॒ सो णरो पावदि विमोक्‍्खं ||२८६॥ 
इय कम्मबंधणाणं 'पएसठिश्पयडिमेवमणुभावं | 
जाणंतो वि ण मुच्चर "मुश्बश सो चेब जदि सुद्धों ॥२६०॥ 





१ कुृब्बदि-ता० वृ० । २ ण॒ मुचदि तेण कम्मबंधेश-ता० बु० | ३े पएस 
पयडिद्विदीय अर॒ुभागं-ता० घृ० । ४ मुचदि सब्बे जदि विसुद्धो-ता० बृ० । 


+ समय-प्रायूत «- २४६. 


. जैसे बन्धनमें चिरकालसे बंधा हुआ कोई पुरुष उस बन्धनके तीत्र 
अ्रथवा मन्द स्वभावकों अर्थात्‌ ढीलेपने ओर दृढपनेकों तथा कालको कि यह 
अन्धन इतने समयसे है, जानता है । किन्तु वह पुरुष उस बन्धनको नहीं 
कटाता इसलिये उससे नहीं छूटता। अ्रतः बन्धनके अधीन हुआ वह पुरुष बहुत 
काल बीतने पर भी उस बन्धन से छुटकारा नहीं पाता। इसी तरह जीव 
कर्मबन्धनोंके प्रकृति, स्थिति, प्रदेश ओर अनुभागको जानता हुआ भी 
मुक्त नहीं होता । परन्तु यदि बद्द शुद्ध दोजाये तो मुक्त होजाता हे । 

बन्धका विचार करते रहनेसे भी मोक्ष नहीं मिलता - 
जह बंधे चिंतंतो बंधशबद्धों ण॒ पाबदि विमोक्खं | 
तह बंधे चिंतंतो जीवो वि ण॒ पावदि विमोक्‍्ख ॥२६१॥ 
जैसे बन्धनमें बंधा हुआ मनुष्य ब न्‍्धका विचार करनेसे छुटकारा 
नहीं पाता उसी तरह जीव भी बन्धका विचार करनेसे मोक्षको प्राप्त नहीं 
करता । 
बन्धका छेदन करनेसे मोक्ष मिलता है -. 
जह बंधे 'छित्तूण य बंधणबद्धो दु पावदि विमोक्खं। 
तह बंधे 'छित्तूरा य जीवो संपावदि विमोक्‍्खे ॥२६२॥ 


जेसे बन्धनसे बंधा हुआ पुरुष बंधकों काटकर मोक्ष ( छुटकारा ) 
पाता हे बेसे दही जीव बन्धको काटकर मोक्षको प्राप्त करता है । 


बंधा् थे सहावं वियाणिश्रों श्रप्पणो सहाव॑ च | 
बंघेसु जो 'विरज्जदि सो बम्मविमोकक्‍्खरां कुणदि ॥१६३॥ 


जो बन्धोंके स्वभावकी ओर अपने स्वभावकों जायकर धन्धोंके अति 
विरक्त होता है वह पुरुष कर्मोंसे मुक्त होता है । के 
आत्मा और बन्धके एथक होनेका साधन 
जीवो बंधों य तह छिज्जंति सलक्खणेहिं रियएहिं। 
परणाछेदणएण दु छिण्णा णाणत्तमावण्णा ॥२६४॥ 


जीव और बन्ध अपने अपने नियत लक्षणोंसे छेदे जाते हैं अर्थात्‌ 
दोनोंके लक्षण जुदेजुदे हैं उन अपने-अपने लक्षणोंसें वे दोनों मिन्न-भिन्न 








२५० « प्रानतसंग्रह -- 
किये जाते हें। ओर प्रज्ञारूपी छीनीसे छेदे जानेपर वे दोनो जुदे जुदे 
दोजाते हैं । 
आ्रात्मा और बंधको अलग करनेसे लाभ 
जीवो बंधो य तद्या छिज्जंति सलक्खणेहि णियएहिं | 
बंधो छेदेदव्बो सुद्धो श्रप्पा य घेत्तव्वो ||२६४॥ 
जीव और बन्ध अपने-अपने नियत लक्षणोंत्ते छेदे जाते हैं । उनमेंसे 
बंधको तो छोड़देना चाहिये ओर आत्माको ग्रहण करलेना चाहिये । 
प्रज्ञाके द्वारा आत्मा और बन्धको जुदा करने पर भी आत्माको केसे 
ग्रहण किया जाये ? इस प्रश्नका समाधान -- 


कह सो घिप्पदि श्रप्पा पण्णाए सो दु घिप्पदे अ्रप्पा । 
जह परणाए विभत्तो तह पण्णाए व घित्तव्वो ॥२६६॥ 


वह आत्मा कैसे ग्रहण किया जाता है? वह आत्मा प्रज्ञाके द्वारा 


ग्रहण किया जाता है। जैसे प्रज्ञाके द्वारा उसे बंधसे भिन्न किया वैसे ही 
प्रज्ञाके द्वारा उसे ग्रहण करना चाहिये | 


प्रज्ञाके द्वारा आत्माकों ग्रहण करनेका उपाय 
पण्णाए, घेत्तव्बो जो चेदा सो अहं तु णिच्छुयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णादव्वा |२६७॥| 


प्रज्ञाके द्वारा आत्माको इस प्रकार अहण करना चाहिये-जो चेतयिता 
हे बह तो निश्चयसे मैं हूं। बाकीके जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं ऐसा 
ज्ञानना चाहिये । 


पण्णाए घित्तव्वो जो दद्ठा सो अद्दं तु णिच्छुयदो । 

अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति गादब्बा ॥२६८॥ 
परणाए, घधित्तब्ती जो णादा सो श्रहं तु खिच्छुयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति शादव्वा |२६६॥ 


प्रज्ञके द्वारा आत्माको इसप्रकार ग्रहण करना चाहिये-जो दृष्टा 
( देखनेवाला ) हे वह निश्चयसे में हूं। बाकी जो भाव हे वे मुझसे 
पर हैं ऐसा जानना चाहिये । भ्रश्लाके ढ्वारा ऐसे प्रदण करना चाहिये, जो 


- समय प्रान्दृत - २५१ 


ज्ञाता ( जाननेवाला ) है वह तो निश्चयसे मैं हूँ । बाकीके जो भाव हैं वह, 
मुमसे पर हें ऐसा जानना चाहिये । 


को णाम भणिज बुहो णादु' सब्वे पराइए' भावे। अल 
मज्ममिणंति य बयरां जाणंतो अ्रप्पयं सुद्धं ॥३००॥ 


समस्त भाबोंको परकीय जानकर आत्माको शुद्ध जानता हुआ कोन 
ज्ञानी “े मेरे हैं? ऐसा बोलेगा । 


इृष्टापत द्वारा उक्त कथनका समर्थन 
थेयादी अवराहे कुब्वद जो सो दु संकिदो होदि | 
मा बजेज्जे केश वि चोरोत्ति जणम्हि वियरंतो |३०१॥ 
जो ण॒ कुण॒इ अ्रवराहे सो णिस्संको हु जणवदे मप्तदि । 
ण्‌ वि तस्स बज्मिदु' जे चिता उप्पज्जदि कया वि ॥३०२॥)| 
एवं हि सावराहो बज्मामि श्रहं तु संकिदो चेदा | 
जो पुण णिरवराहो शिस्संक्रो हं णा बज्कामि ॥३०३॥ 


जो पुरुष चोरी आ दे अपराधोंको करता है वह तो लोकमें विचरता 
हुआ, मुझे कोई चोर जानकर पकड़ न ले ऐसा शंकित रहता है । किन्तु जो 
पुरुष अपराध नहीं करता, वह लोकमें .नेभेय होकर घूमता है उसे बांधे- 
जाने की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होत।। इसीप्रकार अपराधी आत्मा 
मैं अपराधी हूं अतः मैं बांधा जाऊगा इसप्रकार शंकित रहता है। किन्तु 
यदि वह निरपराधी होता है तो "में नहीं ब्रांघा जाऊंगा! इसभश्रकार 
निःशइू रहता हे । ः 


अपराधका स्वरूप 


संसिद्धिराधसिद्धि' साधिदमाराधिदं च एथयट्टो | 
अवगदराधो जो खलु चेदा सो होदि श्रवर।हो ||[३०४॥ 


जो पुण शिरवराहो चेदा रणिस्संकिश्रो दु सो होदि । 
अआराराहणए, रिच्च वट्ट ह श्रहति जाणंतो ॥३०५॥ 


१. परोदये-- ता० बर० | २. बज्केउहं--ता० बृ० | ३.-सिद्धं श्रा० मु०। 


२५२ - प्रारतसंग्रह -- 


संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित ओर आराधित ये सब शब्द एकाथेबाची 
हैं। 'राघः अथात्‌ पर द्रव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माकी सिद्धिसे जो रहित 
है बह आत्मा अपराध है॥ तथा जो आत्मा निरपराध होता है वह निःशझू 
होता है। ओर "में शुद्ध आत्मारूप हूं? ऐसा जानता हुआ सदा आराध- 
नारूपसे बतेता है अर्थात्‌ वह सदाकाल आराधक है। 


व्यवहारनयावलम्धी कहता है कि शुद्धात्माकी उपासनासे क्‍या 
लाभ है ? क्योंकि प्रतिक्रमण आदिके करनेसे ही आत्मा निरपराध होता 
है । सापराधका जो प्रतिक्रमण आदि नहीं करना है वह विषकुम्भ है, 
प्रतिकमण आदिका करना अमृतकुम्भ है क्योंकि वह अपराधको दूर 
करता है । इसका उत्तर-- 


पडिकमरां पडिसरणा 'परिहारों धारणा णियत्ती य | 
शिंदा गर॒हा सोही अट्टवहो होदि विसकु भो ॥|३०६॥ 


अप्पडिकमशमप्पसडिसरणं अप्परिहारो श्रधारणा चेव | 
श्रणियतती य अ्रणिंदागदहमसोही श्रमयकुभो ॥३०७॥ 


प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गहां, शुद्धि 
ये आठ प्रकारका विषकुम्भ है। ओर अ्रप्रतिक्रमण, अश्रतिसरण, अपरि- 
हार, अधारणा, अनिशृत्ति, अनिन्दा, अगहों, अशुद्धि ये आठ अमृत 
कुम्स है ॥ आशय यह है कि अज्ञानीजनोंमें प्रचलित जो अप्रतिक्रमण-प्रति 
क्रमण न करना आदि है वह तो स्त्रयं ही शुद्धात्मसिद्धि स्त्रभाव न द्वोनेसे 
बिषकुम्भ ही है। किन्तु जो द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादि है वह यद्यपि समस्त 
अपराधरूपी विषको कम करने में समर्थ होनेके कारश अमृत कुंभ है, 
तथापि जो पग्रतिक्रमणादिसे बिलक्षण अग्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि 
है उसपर जिनकी दृष्टि नहीं है उनके लिये घई द्रव्य प्रतिक्रमण स्त्रकाये 
करनेमें असमथे होनेसे तथा विरुद्धकायकारी द्दोनेसे विषरकुम्भ ही है। 
अग्रतिक्रमणादिख्प जो तीसरी भूमि है वह तो स्वय॑ शुद्धात्म सिद्धि स्व॒रूप 
होनेसे समस्त अपराधरूपी विषके दोषोंको दूर करनेके कारण साक्षात्‌ 
अग्रतकुम्भ रूप है। इसलिये वह व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रमणादिको भी 
अम्तकुम्भपना सिद्धकरता है। उसीसे आत्मा निपराध होता है । उसके 


>ऑजआरि >किस की हरी कि तर की हटपेकानिवाक" जि एप कही पति आग करी की ० बा 


१, परिहरर्शा--ता० वृ० | 





«“ समय प्रात -- २५३ 


अभावमें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराधरूप हैं । अतः तीसरी भूमिकाके 
द्वारा ही निरपराधपना होता हे उसी की प्राप्तिके लिये द्वव्यप्रति- 
क्रमणादि हैं । 


सवेविशुद्ध ज्ञानाधिकार 


दृष्टान्तपूवंक आत्माक्रे अकतोपनेका कथन 


दविय॑ ज॑ उप्पज्जइ गुणेहिं तं तेहिं जाणसु श्रणरण्णं । 

जह कडयादीहि दु पज्जए[हि कणय॑ अ्रणरणमिह |॥३०८।॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया सुत्ते । 

त॑ जीवमजीवं वा तेहिमणरण्णं वियाणोहि ॥३०६॥ 

ण॒ कुदोचि वि उप्पण्णो जम्हा कज्जं ण॒ तेण सो आदा | 
उप्पादेदि ण॒ किंचि वि कारणमवि तेण ण॒ स होइ ॥३१०॥ 
कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि | 

उप्पज्जंति य णियमा सिद्धी दु ण॒ दीसए अरण्णा ॥३११॥ 


जो द्रव्य जिन गुणोंसे उत्पन्न होता है उन गुणोंसे उस द्रव्यकों 
अभिन्न जानो । जैसे लोकमें कटक ( कपड़ा ) आदि पर्यायोंसे सुबणे 
अभिन्न है ॥ जीव ओर अजीवके जो परिणाम सूत्रमें कहे हैं, वह जीव 
अथवा अजीव उन परिणामोंसे अभिन्न है ॥। यतः किसीसे भी उत्पन्न नहीं 
हुआ, इसलिये वह आत्मा किसीका कार्य नहीं हे। ओर किसीको 
उत्पन्न नहीं करता इसलिये वह किसीका कारण भी नहीं है॥ ऐसा 
नियम हे कि कर्की अपेक्षा कर्ता होता है और कर्ताकी अ्रपेक्षा कर्म 
( कार्ये ) उतन्न होते हैं । इसके सिवाय अन्य किसी रीतिसे कर्ताक्म- 
भावकी सिद्धि देखनेमें नहीं आती । 


अज्ानकी महिमा 


चेंया उ पयडीश्रट्ट' उप्पज्जइ विशस्सह | 
पयडी वि चेययट्ट' उप्पज्जइ विणस्सइ ||३१२॥ 


२५४ - प्रावयतसंग्रह -- 


एवं बंधो उ दुस्हं वि अश्रसरणोण्णपत्चया हवे | 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेश जायए ॥३१३॥ 


आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। 

प्रकृति भी आत्माके निमित्तसे उत्पन्न होती हे और नष्ट होती है। 
इसप्रकार पारस्परिक निर्मित्तसे आत्मा और प्रकृति दोनोंका बन्ध होता 
है ओर उससे संसार उत्पन्न होंता हे । 

जा एसा पयडीक्रट्ट| चेया णेव विमु चए.। 

अयाणओ भवे ताव मिच्छाइट्री असंजमोी ॥३२१३॥ 

जया विमु चए चेया कम्मफलमणंतयं | 

तया विमुत्तो हवइ जाणओ पासओ्रो मुणी ॥३२१५॥ 


जब तक यह आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होना ओर बिनष्ट 
होना नहीं छोड़ता तबतक वह अज्ञानी हे, मिथ्यादरष्टी है ओर असंयमी 
है। ओर जब आत्मा अनन्त कर्मफलको छोड़ देता है तब वह ज्ञायक है, 
दर्शक है, मुनि है और विमुक्त हे; अर्थात्‌ जबतक आत्माको भेद ज्ञान 
नहीं हे तबतक वह मिथ्यादष्टि ओर बन्धक है। भेद ज्ञान द्वोनेपर वह 
ज्ञाता दृष्टा मात्र हे । 
यही बात आगे कहते हैं-- 
अण्णाणी कम्मफलं पयडिसहावद्धिश्रो दु वेदेइ । 
णाणी पुण कम्मफलं जाणइ उदियं ण वेदेइ ॥३१६॥ 
अज्ञानी प्रकृति ( जड़ ) के स्वभावमें स्थित होता हुआ कर्मोंके फलको 
भोगता है । किन्तु ज्ञानी उदयमें आये हुए कम फलको जानता है, भोगता 
नहीं है । 
अज्ञानी भोक्ता है-.. 


ण मुणदि पयडिमभव्वों सुटडु वि अ्रज्काइऊण सत्यथाणि | 
गुडदुद्धं पि पिवंता ण्‌ पणणया खिव्विसा होंति ॥३१७॥ 


अच्छी तरहसे शा््रोंकी पढ़कर भी अभव्य प्रकृतिके स्वभावको 
<+]“रक है। ठीक ही है, गुड़ मिश्रित दूधको पीते हुए भी सर्प निर्विष 
हा । | 


“ समय मआार्ूत «-- र्फ़्प, 
ज्ञानी भोक्ता नहीं है-. 


णिव्बेयसमावण्णो णाणी कम्मफलं वियाणेइ ! 
महुरं कडडयं बहुविहमवेयश्रो तेश सो होई ॥३१८॥ 
वैराग्यको प्राप्त हुआ ज्ञानो मीठे कडुए अनेक प्रकारके कर्मफलको 
७ हे 
जानता है | अतः वह अवेदक है, कर्मफलका भोक्ता नहीं है । 
णु वि कुब्बदि ण॒ वि वेयइ ण॒णी कम्माइ बहुपयाराह | 
जाणइ पुण कम्मफलं बंघं पुण्णं व पाव॑ च ॥३१६॥ 
ज्ञानी बहुत प्रकारके कर्मोंकी न तो करता है और न भोगता है । 
किन्तु पुण्य और पापरूप कर्मबन्धकी और कमेफलको जानता है । 
ज्ञानी कतां और भोक्ता नहीं है, इसका इश्टान्त -- 


दिट्टी जहेव णाणं अकारयं तह अ्रवेदर्य चव | 
जाण॒दि य बंधमोकक्‍्खं कम्मुदयं णिज्जरं चेव ॥३२०॥ 


जैसे आंख दृश्य वस्तुओंकोी न करती है और न भोगती है, केवल 
देखती है । वैसेही ज्ञान अकारक और अवेदक है-कर्ता भोक्ता नहीं है, 
बह बन्ध, मोक्ष, कमेंका 5दय ओर निजेराको केवल जानता है। 
परको करता माननेसे लौकिक जनों और श्रमणोंके धर्म अन्तर नहीं रहता 
लोगस्स कुणदि विण्हू सुरणारयतिरियमाणुसे सत्ते | 
समणाण पि य अप्या जदि कुव्वदि छुब्विहे काये |॥३२१॥ 
लोगसमणाणमेयं सिद्धंतं जइ' ण॒ दीसइ विसेसो | 
लोगस्स कुणइ विण्हू समयाण'* वि अ्रप्पओ कुणदि ॥३२२॥ 
एवं ण्‌ को वि मोक्‍्खो दीसइ लोयसमणाण दोण्हं पि। 
णिच्च कुब्बंताणं सदेबमणुयासुरे लोगे ॥३२३॥ 
लोकिक जनोंके मतमें विष्णु देव, नारकी, तिय॑ञ्व, मनुष्य आदि 


प्राणियोंको करता है, इसी तरह यदि श्रमणोंके मतमें भी आत्मा छ कायके 
'जीबॉको करता है तो लोक ओर श्रमणोंका एकमत होजाता है और 


१ -पडि इत्यदि पाठः तास्पय॑ बृ०। २ <(दुखहइं पि समण लोयाणं!- 


तात्पयंबत्तो । 


२५६ - आभुससंग्रह - 


दोनांके मतमें कोई अन्तर नहीं रहता। क्योंकि लोकके मतमें विष्णु 
करता है और श्रमणोंके मतमें आत्मा करता है ॥ और इस तरह देव, 
मनुष्य ओर असुर सहित तीनों लोकोंकों सदा करनेबाले लोक ओर 
भ्रमण दोनोंकों कोई मोक्ष दृष्टिगोचर नहीं होता । 


आत्माको परका कर्ता माननेवाला मिध्यादृष्टि है - 


बवहारभासिदेण दु परदव्व॑ मम भणंति श्रविदियत्था । 

जाणंति णिच्छुयेण दु ण॒ य मह परमाणुमित्तमवि किंचि ||३२४॥ 
जह को वि णरो जंपइ श्रम्हं गामविसयणयररट्ु । 

ण॒ य हूँति तस्स तारणिण उ भमणदि य मोहेण सो श्रप्पा ॥३२५॥ 
एमेव मिच्छुदिट्री णाणी णीसंसयं हवइ एसो | 

जो परदव्व॑ मम इंदि जाणंतो श्रप्पयं कुशदि ॥३२६॥ 

तम्हा ण मेत्ति शिक्वा दोर्ह वि एयाण कत्तविवसायं | 

परदब्वे जाणतो जाणिज्जो दिद्विरहियाणं ॥३२७॥ 


पदार्थेके स्वरूपको न जाननेवाले पुरुष व्यवहार नयके कथनको 
लेकर ऐसा कहते हें कि पर द्रव्य मेरा है । किन्तु ज्ञानी पुरुष निश्चयसे 
जानते हैं कि किख्ित्‌ परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है ॥ जेसे कोई पुरुष 
हमारा गाँव, हमारा देश, हमारा नगर. हमारा राष्ट्र, ऐसा कहता हैं। 
परन्तु वे उसके नहीं हैँ, मोहसे वह उन्हें अपना कहता है।। इसी तरह 
जो ज्ञानी भी (पर द्रव्य मेरा है?! ऐसा जानता हुआ पर द्रव्यको अपना 
करता है वह निस्सन्देह मिथ्यादृष्टि है। अतः तत्त्वके स्वरूपको 
जाननेवाला पर द्रव्य मेरा नहीं हे! ऐसा जानकर इन दोनों अथ्थांत्‌ 
लोकिकजनों ओर श्रमणोंका परद्रव्यमें कत त्वपनेके व्यवसायको जानता 
हुआ, ऐसा व्यवसाय सम्यग्दर्शनसे रहित पृरुषोंका है, ऐसा जानता 
है। आशय यह है कि जो व्यवहारसे मोहित होकर परद्र॒व्यके कत त्वको 
मानते हैं वे चाहे लोकिक जन हों या श्रमण दोनों मिथ्यादष्टि हैं ॥ 
भावकमंका कर्ता जीव है -- 

मिच्छुत्ता जदि पयडी मिच्छादिद्वी करेदि अप्पाणं | 

तम्हा अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पंत्तो ॥३२८॥ 

अहवा एसो जीवो पोग्गउदव्वस्स कुणइ मिन्‍्छुत्त। 

तम्हा पोग्गउदब्ब॑ मिच्छादिद्वी ण॒ पुण जीवो ॥३२६९॥ 


शअ्रह जीवो पयडी तह पोग्गलद॒ब्व॑ कुणादि मिच्छत्त । 
तम्ह्या दोहि कद तं दोण्णिविं भु जंति तस्स फल ॥३३०॥ 
अह, ण्‌ पयडी ण॒ जीवो पोगलदब्बं करंदि मिच्छ॒त्त | 
तम्हा पोमालदव्ब॑ मिच्छत्त तं तु ण॒ ह मिच्छा ॥३३२१॥ 


यदि मोहकमंकी मिथ्यात्व नामक प्रकृति आत्माको मिथ्यारष्टि 
करती है तो तुम्हारे मतमें अचेतन कर्मप्रकरृति मिथ्यात्व भावकी कतो 
ठहरती है ॥ अथवा यह जीव पुदूगलद्र्यके मिथ्यात्वकमेकी करता हे 
ऐसा मानाजाये तो पुद्गलद्गरब्य मिथ्यादृष्टि ठहरता है, जीव नहीं ॥ 
अथवा .जीब तथा प्रकृति: दोनों पुद्गलद्ग्॒यको मिथ्यात्व भावरूप करते 
हैं एसा माना जाय तो चू'कि दोनोंने उसे किया है, इसलिये दोनोंको उसका 
फल भोगना चाहिये | अथवा न तो प्रकृति और न जीव पुदुगलद्गव्यको 
मिथ्यात्व भावरूप करता है, यदि ऐसा मानाजाये तो पुदुगलद्गव्य स्वयं 
ही मिथ्यात्व भावरूप हे, यह बात मिथ्या नहीं है ॥ 


आगे कहते हैं कि आत्मा सर्वथा अ्रकर्ता नहीं है- 

कम्मेहि दु अण्णाणी बिजदि णाणी तहेव कम्मेहिं। 
कम्मेहि सुवाविज्जदि जग्गात्िज्जदि तहेव कम्म्ेहिं ॥|३३२॥ 
कम्मेहि सुहाविज्जदि दुक्‍्खाविज्जाद तददेव कम्मेहिं | 
कम्मेहि य मिच्छुत्त शिज्जाद णिज्जदि श्रसंजम॑ चेव ॥३३३॥ 
कम्मेहि भमाडिज्जदि उड्ममहों चावि तिरियलोयम्मि | 
कम्मेर्हिं चेच किजदि सुहासुहं जेत्तियं किंचि ॥३३४॥ 
जम्हा कम्म॑ कुव्वदि करम॑ देई हरदि जं किंचि | 

' तम्हा उ खब्वजीवा श्रकारया हुति आवण्णा ॥३३५॥ ' 
पुरिसित्थियाहिलासी शत्थी कम्मं च पुरिसमहिलसदि । 
एसा आयरियपरंपरागदा एरिसी दु सुदी ॥३३६॥ 
तग्दा ण को वि जीवा श्रब॑भचारी दु अ्रम्ह' उबदेसे । 
जम्दा कम्मं चेव हि कम्मं अहिलसदि' इृदि भणियं ॥३३७॥ 
जम्हा घादेदि परं परेण घादिजदेदि .सा पयड़ी। 
एदेणत्थेण दु किर भण्णदि परघादणामिसि ॥३१८॥ 


१ तुम्ह -ता० बत्ती । २ज -ता०। 
१७ 


-शघ८ - प्राभ्तसंग्रह -- 


तम्हा ण॒ को वि जीवोवधादगो'अ्रत्थि अ्रम्ह' उबदेसे | 
जम्हा कम्मं चेव हि कम्मं घादेदि इदि भणिये ॥३३६॥ 
एवं संखुबदेसं जे दु परूविंति एरिस समणा। 

तेसि पयडी कुब्वादि श्रप्पा य श्रकारया सब्वे ॥|३४०॥ 
श्रहवा मण्णुसि मज्क॑ अ्रप्पा श्रप्पाणमप्पणोकुणदि | 
एसो मिच्छुसहावो तुम्हं एवं 'मुणंतस्स ॥२४१॥ 

अप्या णिन्वो असंखिज्जपदेसो देसिदो दु समयम्हि । 

ण॒ वि सो सकदि तत्तो हीणो श्रहिश्रो य कादु' जे ॥३४२॥ 
जीवस्स जीवरूव॑ वित्थरदो जाण लोगमित्त खु। 

तत्तो सो कि हीणो श्रह्विश्रो य कहं 'कुशदि दबव्बं ॥३४३॥| 
अह जाणगो दु भावो णाणसहावेण अ्रत्थि इत्ति मयं। 
तम्दा ण॒ वि अ्रप्पा श्रप्पयं तु सयमप्पणो कुणदि ॥३४४॥ 


कर्म जीवको अ्रज्ञानी करते हैं, और कर्म जीवको ज्ञानी करते हैं, 
कर्म जीवको सुलाते हैं और कर जीवको जगाते हैं ॥ कमे जीवको 
मुखी करते हैं और कर्म जीवको दुखी करते हैं । कर्म जीवको मिथ्यात्वकी 
ओर लेजाते हैं ओर कर्म जीवको असंयमकी ओर ले जाते हैं ॥ कमें 
जीवको अधोलोक ऊध्वेलोक और मध्यलोकमें भ्रमण कराते हैं, जो कुछ 
भी शुभ अथवा अशुभ है वह सब कर्म ही करते हैं । कर्म ही करता है, 
कही देता है, कमे ही होता है । चूंकि जो कुछ करता हे वह सब कर्म ही 
करता है अतः सब जीव अकारक हैं ॥ 


तथा पुरुषबेद कम खीकी अभिलाषा करता है ओर ख्रीवेदकर्मे 
पुरुष की अभिलाषा करता है. यह आचाये परम्परासे आई हुई श्रुति हे । 
इसलिये हमारे आगममें कोई भी जीव अन्रह्मचारी नहीं हैं; क्‍योंकि कर्म ही 
कमेकी अभिलाषा करता है ऐसा कहा है। तथा जो परको घातता है 
ओर जो परके द्वारा धाता जाता है वह प्रकृति है। इसे ही परघातकर्म 
कहते हैं | अतः हमारे उपदेश ( मत ) में कोई भी जीव घात करनेवाला 
नहीं है क्योंकि कर्म ही दूसरेका धात करता है ऐसा कहा है || इसप्रकार 
सांख्यमतका उपदेश है। जो भ्रमण इसप्रकार का उपदेश करते हें उनके 


१ जीवों उवधादगो? -ता० | २ तुक्ष! ता०। ३ -'भरयुंतस्स” -ता० । 
४ भणसि-ता०। क्‍ 


«- समय प्रात -- रह 


मतमें जो कुछ करती है प्रकृति ही करती है। आत्मा तो सब अकारक ही 
हैं कुछ नहीं करते हैं ॥ 

अथवा यदि तू ऐसा मानता है कि मेरा आत्मा स्वयं ही आत्माको 
'करता है तो ऐसा जाननेवाला तेरा यह स्वभाव भी मिथ्या है। क्योंकि 
आगमसें आत्माको नित्य असंख्यात प्रदेशी कहा है। उसे उससे हीन 
अथवा अधिक नहीं किया जा सकता। तथा बिस्तारकी अपेक्षा जीवको 
लोक प्रमाण जानना चाहिये । उससे क्‍या वह हीन अथवा अधिक होता 
है ? यदि नहीं होता तो आत्मा आत्मद्रव्यका कर्ता केसे हुआ १ अथवा 
यदि ऐसा मानता है कि ज्ञायक भाव तो ज्ञानस्वभावसे स्थित रहता है तो 
आत्मा स्त्र्य आत्माका कर्ता नहीं है, यह स्थिर हुआ । 


आगे क्षशिकवादका निषेध करते हैं--- 


केहिचि दु पजएइहिं विणस्सदे णेव केहिचि दु जीवो। 

जम्हा तम्हा कुव्बदि सो वा श्रण्णो व णेयंतो ॥३४५॥ 

केहिचि दु पज्जएहि विणस्सदे णेव केहिचि दु जीवो । 

जम्हा तम्हा वेददि सो वा श्रण्णो व णेयंतो ॥३४६॥ 

जो चेव कुणदि सो' चिय ण॒ वेदए जस्स ८स सिद्धंतो । 

सो जीबो णादव्वों मिच्छादिट्री अणारिहदो ॥३४७॥ 

अण्णो करेदि श्रर्णो परिभु जदि जस्स एस सिद्धंतो । 

सो जीवो णादब्वो मिच्छादिट्वो अ्रणारिहदो ||३४८॥ 
चूंकि जीव कतिपय पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ 
पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त होता, अतः जो भोगता है वही करता है 
अथवा अन्य करता है ऐसा एकान्त नहीं है | तथा चूंकि जीव कुछ प्रयायोकी 
अपेक्षा नाशको प्राप्त होता है और कुछ पर्यायोंकी अपेक्षा नाशको नहीं प्राप्त 
होता | अतः जो करता है वही भोगता है अथवा दूसरा ही भोगता है ऐसा 
एकान्त नहीं है। जो करता है वही नहीं भोगता, ऐसा जिसका सिद्धान्त है, बह 
जीब मिथ्याहषष्टी ओर अनाहेत (अहेन्त भगवानके मतको न माननेवाला) है । 
अन्य करता है ओर अन्य भोगता है, जिसका ऐसा सिद्धान्त है उस 
जीवको मिथ्यादृष्टी ओर अनाहेत जानना चाहिये । [ आशय यह है कि 
बोद्ध मतवाले प्रत्येक वस्तुको क्षणिक मानते है ॥ क्षण क्षणमें वस्तु नष्ट होती 


१ सो चेव वेदको?-ता०» बृत्तौ । 


का 
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है ओर नई उत्पन्न होती है.ऐसा उनका सिद्धांत है | ऐसी स्थितिमें जो करता 
है बह भोगता नहीं है और जो भोगता है बह कर्ता नहीं है । किन्तु जैन 
सिद्धान्तमें प्रत्येक वस्तु द्रव्य दृष्टिसे नित्य और पर्याय दृष्टिसे अनित्य है। 
अतः जो करता है वही भोगता है या जो भोगता है वही करता है ऐसा 
एकान्त नहीं है; क्योंकि पर्याय दृष्टिसे करनंबाला जुदा हे और भोगनेवाल! 
जुदा है । तथा कर्ता दूसरा है ओर भोगता दूसरा है ऐसा भी एकान्त 
नही; क्योंकि द्रव्य दृष्टिसे जो करता है वही भोगता हे । 


आगे कहते हैं कि-व्यवहार दर्श्सि कर्ताकर्म भिन्न हैं किन्तु निश्चय इशष्िसे 
दो नो एक हैं--. ' 


जह सिथ्िश्रो दु कम्म॑ कुब्बदि ण॒ य सो दु तम्मश्रो होदि | 
तह जीवो वि य कम्मं कुव्बाद ण य तम्मश्रो होदि ॥३४६॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणेहि कुब्वद ण॒ सो दु तम्मओो होदि | 
तह जीवो करणेहिं कुब्वदि णु य तम्मश्रो होदि |॥३२४०॥ 
जह सिप्पिश्रो दु करणाणि गिण्हदि ण सो दु तम्मश्रो होदि | 
तह जीवों करणाणि दु गिर्हदि ण॒ य तम्मश्रो होदि ॥३५४१॥ 
जह सिप्पिश्रो कम्मफलं भु जश ण॒ य सो दु तम्मश्रो होदि। 
तह जीवो कम्मफलं भुजइ ण॒य तम्मओ्रो होदि ॥३४२॥।। 
एवं ववहारस्स दु वत्तव्व॑ दरिसणं समासेण | 
सुणु णिच्छुयस्‍्त वयणं परिणामकदं तु जं होदि ॥३५४३॥ 
जह सिपिओ्रो दु चिट्ठु कुव्बाद हवदि य तहा अणरणों से । 
तह जीवो विं य कम्मं कुब्यदि हवदि य श्रणणुणों से |३५४४॥ 
जह चिट्ठ॒ कुव्वंतो दु सिप्पिश्नो णिच्च दुक्खिदो होदि | 
तत्तो सिया अणण्णो तह चिट्द॒ुतों दुही जीवों ॥३५४॥ 


जैसे शिल्पी ( कारीगर ) कुण्डल आदि कर्मको करता हैं अर्थात्‌ सोने 
के कुण्डल बगेरह बनाता है, किन्तु वह कुण्डलमय नहीं हो जाता। वैसे ही 
जीव भी पुण्य पाप रूप. कमेंको करता है; किन्तु वह पुदूगल कर्ममय 
नहीं होता । जेसे शिल्पी हथौड़ा आदिके द्वारा कर्म करता है किन्तु हथौड़ा 
आदि मय नहीं होता, बेसे ही जीत्र मन वचन- कायके व्यापार रूप योग 
के द्वारा कर्मको करता है किन्तु तन्मंय नहीं हो जाता। जैसे शिल्पी 
हथोड़ा आदि उपकरणोंको महा करता है किन्तु तन्‍्मय नहीं होता । बैसे ही 
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जीब योगरूप करणोंको प्रहण करता है किन्तु तन्मय नहीं होता । जैसे शिट्पी 
अपने द्वारा बनाये गये कुण्डलादिका फल भोगता है किन्तु फलमय नहीं 
हो जाता, बेसे ही जीव कमंफलकी भोगता है किन्तु तन्मय नहीं होता । 
इस प्रकार व्यवहार नयका दशेन संक्षेपसे कहा । अब निश्चयनय- 
का कथन सुनो जो परिणामविषयक है । जेसे शिल्पी चेष्टा करता 
है अर्थात्‌ मनमें विचारता है कि मैं इस तरहसे कुण्डलादि बनाता 
हूँ और वह उस चेष्टासे अनन्य होता है। वेसे ही जीव भी अपने परिणाम 
रूप कर्मको करता है ओर वह उसपे अनन्य होता है। जेसे शिल्पी उक्त 
चेष्टा करता हुआ मानसिक खेदसे सदा दुखी होता है ओर वह उस 
दुःखसे अभिन्न होता है, वेसे ही अपने परिणामोंको करता हुआ जीव भी 
दुःखी होता हे । 

इृष्टान्तपूवेक व्यवहार और निश्चयका पुनः कथन करते हैं-- 

जह  सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया य सा होदि। 

तह जाणगो दु ण॒परस्स जाणगो जाणगो सो दु ॥३५६॥ 

जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सा होदि। 

तह पस्सगो दु ण॒ परस्स पस्सगो पस्सगो सो दु ॥२५७॥ 

जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया यसा होदि। 

तह संजदो दुण परस्स संजदों संजदो सो दु ॥३५८॥ 

जह सेडिया दु ण॒ परस्स सेडिया सेडिया य सो होदि। 

तह दंसणं दु ण॒ परस्स दंसणुं दंसणं तं॑ तु ॥२५६।। 

एवं तु रिब्छुयणयस्स मासियं णाणदंसणचरित्ते । 

सुणु ववहारणयस्स वत्तव्ब॑ से समासेणश ॥२३२६०॥ 

जह परदव्वं॑ सेडदि हु सेडिया शअ्रप्पणो सहावेण । 

तह परदव्व॑ जाणदि णादा वि स्येण भावेण ॥३६१॥ 

जह परदवब्व॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्णो सहावेण । 

तह परदव्व॑ पस्सदि जीवो वि सयेण भावेणश ॥३६२॥ 

जह परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्पणो सहावेण । 

तह परदव्बं॑ विजहृइ' णादा वि सयेण भावेण ॥३६३१॥ 

जह परदव्व॑ सेडदि हु सेडिया श्रप्णणो सहावेण । 

तह परदव्य॑ सहृहदि सम्मादिद्वी सहावेण ॥३६४॥ 


१ विरभंदि-ता० इतौ | रे 
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एवं ववहारस्स दु विशिच्छुश्रो णाणुदंसणचरित्ते । 
भणिदो अण्णेसु वि पज्जएसु एमेव णादव्बोी ॥३६५॥ 


जैसे खिरिया मिट्टी पर अर्थात्‌ भीत आदिकी नहीं है, खिरिया मिट्टी तो 
खिरिया मिट्टी ही है। वेसे ही ज्ञायक अर्थात्‌ जानने वाला आत्मा परका 
नहीं है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। जैसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं है, 
खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही हे । बेसे ही दशेक अथोत्‌ देखन वाला 
आत्मा परका नहीं है, दशक तो दशेक ही है । जैसे खिरिया मिट्टी परकी 
नहीं है, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही है। वेसे ही संयमी आत्मा 
परका नहीं है, संयमी तो संयमी ही हे । जेसे खिरिया मिट्टी परकी नहीं 
हे, खिरिया मिट्टी तो खिरिया मिट्टी ही हे । वेसे ही दशेन अर्थात्‌ श्रद्धान 
परका नहीं हे, दशेन तो दशेन ही है। इस प्रकार ज्ञान, दशेन ओर 
चारित्रके विषयमें निश्चयनयका कथन हे। अब उसके सम्बन्धमें संक्षेपसे 
व्यवहारनयका कथन सुनो । 


जैसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे पर द्रव्य दीवार आदिको सफेद 
करती हे बेसे द्वी ज्ञाता भी अपने स्वरभावसे पर द्रव्यको जानता है। जैसे 
खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद करती है वैसे द्वी जीब 
अपने स्त्रभावसे परद्रव्यको देखता है। जेसे खिरिया मिट्टी अपने स्व॒भावसे 
परद्रव्यकोी सफेद करती हे बेसे ही ज्ञाता भी अपने स्वभावसे परद्रव्यका 
त्याग करता है। जेसे खिरिया मिट्टी अपने स्वभावसे परद्रव्यको सफेद 
करती है, बसे ही सम्यग्टृष्टि स्वभावसे परद्रव्यका श्रद्धान करता है।इस 
प्रकार ज्ञान, दशन ओर चारित्रके विषयमें व्यवहारनयका नि्णेय कहा। 

धन्य पर्यायोंके विषय में भी ऐसा ही जानना चाहिये । 


सम्यग्दृष्टिका पर द्वव्योमें राग न होने का कारण-..- 


दंसण-णाणु-चरित्त॑ किंचि वि ण॒त्थि दु अ्रचेदणे विसये | 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तेसु वित्एसु ॥३६६॥ 
दंसणणाणचरित्तं किंचि वि शत्थि दु श्रचेदणे कम्मे । 
तम्हा कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कम्मम्मि ॥३६७॥ 
दंसणणाणचरित्त किंचि वि णत्थि दु श्रचेदश काये। 
तम्हा कि धादयदे चेदयिदा तेसु कायेसु ॥श६४॥ 
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णशाणस्स दंसणस्स य भणिदों घादो तहा चरित्तस्स। 
णु' वि तहिं पोग्गलद॒व्वस्स को वि धादो दु णिद्दिट्रो ॥३६६॥ 
जीवस्स जे गुणा केई शत्यि ते खलु परेसु दब्वेसु | 
तम्हा सम्मादिट्टिस्स श॒त्थि रागो दु विसएसु ॥२७०॥ 
रागो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणरण्णपरिणामा । 
एदेण कारणंण दु सद्यादिसु ण॒त्थि रागादि ॥३७१॥ 


दशेन, ज्ञान ओर चारित्र रंचमात्र भी श्रचेतन विषयमें नहीं हे | अतः 
आत्मा उन अचेतन विषयोंमें किसका घात करता हे, अथोत्‌ किसीका भी 
नहीं । दशेन ज्ञान चारित्र अचेतन कर्ममें रंचमात्र भी नहीं है । अतः आत्मा 
अचेतन कममें किसका घात कर सकता है ? दशेन ज्ञान चारित्र अचेतन 
कायमें रंचमात्र भी नहीं हैं | अतः आत्मा कायमें क्या घात सकता है ! 
घात ज्ञानका दशेनका ओर चारित्रका कहा है । पुद्गल द्रव्यका वहाँ जरा 
घात नहीं कहा ।अर्थात्‌ ज्ञान दशेन और चारित्रका घात होने पर पुद्गल 
द्रव्यका जरा भी घात नहीं होता । इस तरह जीवके जो कोई गुण हैं वे 
परद्रव्योंमें नहीं हैं । इसलिये सम्यम्दृष्टिका विषयोंमें राग नहीं है। राग द्वेष 
मोह जीवके ही अनन्य परिणाम हैं | इसलिये शब्दादि विषयोंमें रागादि 
नहीं हैं । 
' एक द्रव्य दूसरे द्वव्यके गुणोंको उत्पन्न नहीं करता- 
अण्णदविएण श्रए्णदवियस्स ण॒ कीरदे गुशणुप्पादो | 
तम्हा दु सब्बदव्वा उप्पज्जंते सहावेश ॥३७२॥ 
अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्वव्यके गुणोंकी उत्पत्ति नहीं की जा सकती । 
अतः सब द्रव्य अपने अपने स्वभावसे उत्पन्न होते हैं । 
णिद्द-संथुद-वयणाणि पोग्गला परिणमंति बहुगाणि । 
ताणि सुणिदुूण रूसदि तूसदि य पुणो अ्रह॑ मणिद! ॥३७३॥ 
पोग्गलद॒व्न॑सदत्तपरिणदं _तस्स जदि गुणो श्रण्णो। 
तम्हा ण॒ तुम मणिदो किचि वि कि रूसति अबुद्दोे ॥६७४॥ 
अमुदहो मुही व सहो ण॒ त॑ भणदि सुखणसु मंति सो चेव । 
णु य एदि विशिग्गहिदुः सोदवितयमागदं सहं ॥३७४॥ 


१ ण॒ब तम्हि कोवि पुग्गलदव्वे घादो दु शिदिट्वोः-ता« ० | 
२ “गुणविधाद'-ता० बृ० | 
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श्रस॒हं स॒हँ व रूव ण॒ त॑ भणदि पिच्छ मंति सो चेव | 
ण॒य एद विशिगहिदु' चक्खुविसयमागदं रूब ॥३७६॥ 
श्रस॒हों सुहो व गंबो ण॒ त॑ मणदि जिम्ध मंति सो चेव । 
ण॒ य एदि विशिग्गहिदु: घाणविसयमागदं गंध ॥२७७॥ 
ग्रस॒हो सुहो व रसो ण॒भणदि रसय मंति सो चेव । 
णु य एदि विशिग्गहिदु' रसणविसयमागदं तु रसे ॥३७८॥ 
असुष्दो सुहो व फासो ण॒ त॑ं भणदि फुससु मंति सो चेव । 
णशुय एदि विणिग्गहिदु' कायविसयमागदं फास ॥|२७६॥ 
अ्रसुहो सुहो व गुणो ण॒ त॑ मणदि बुज्क मंति सो चेव । 
णु य एदि विशिग्गहिदु" बुद्धिविसयमागदं तु ग़ुणं ||१८०॥ 
असुहं सहं व दव्व॑ ण॒ त॑ भर्णाद बुज्क मंति सो चेव । 
णु य एदि विशिग्गहिदु बुद्धिविसयमागदं दबव्व॑ ॥३८१॥ 
एवं' तु जाणिऊण उवसम॑ णेव गच्छुई मूठो । 
णिग्गहमणा परस्स य सय॑ च बुद्धि सिवमपत्तो ॥३१८२॥ 


निंदा और स्तृति वचन रूप बहुतसे पुदूगल परिणत होते हैं। उनको 
सुनकर अज्ञानी जीव 'मुझे कहे हैं” ऐसा मानकर गुस्सा करता हे अथवा 
खुश होता है। पुद्गल द्रव्य शब्द रूप परिणमन करता है । यदि उसका 
गुण तुमप्ते भिन्न हे तो तुमे कुछ भी नहीं कहा, तू अज्ञानी होता हुआ क्‍यों 
रोष करता है। शुभ अथवा अशुभ शब्द तुमसे यह नहीं कहते कि हमें सुनो | 
' ओर आत्मा भी श्रोत्र के विषय रूपसे आये हुए शब्दोंको ग्रहण करनेको 
नहीं जाता । शुभ अथवा अशुभ गंध तुमसे नहीं कहते कि मुझे सूँघ। 
आत्मा भी प्राण इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए गन्धकों सूँघनेको 
नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ रस तुमसे नहीं कहता कि मुझे चाख। 
ओर आत्मा भी रसना इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए रसको ग्रहण 
करनेको नहीं जाता। अश्युभ अथवा शुभ स्पशे तुमसे नहीं कहता कि मुमे 
स्पशे कर। ओर आत्मा भी स्पशेन इन्द्रियके विषय रूपसे आये हुए ' 
स्पशको ग्रहण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथबा शुभ गुण तुमसे नहीं 
कहता कि मुझे जान । ओर आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए 
गुणको भहंण करनेको नहीं जाता । अशुभ अथवा शुभ द्रव्य तुमसे नहीं 
कहता कि मुझे जान। ओर आत्मा भी बुद्धिके विषय रूपसे आये हुए 


१ “एवं तु जाणिदब्वस्स उवसमेणेव गच्छरे मूटो --तता० बृ०.। 


- समय आर्त' -+ २६५: 


द्रव्यको ग्रहण करनेको महीं जाता। ऐसा जानकर भी यह मूढ़ जीव उपशम 
( शान्त ) भावको प्राप्त नदीं होता। और कल्याणकारी बुद़िक्रो प्राप्त न 
करता हुआ स्वयं पर वस्तुको अ्हण करनेका मन रखता हे। 
प्रतिक्रमण, प्रत्याश्यान और आलोचना का स्वरूप 

कम्म॑ ज॑ पुव्वक्यं सुहासुहमणेयवित्थरविसेस । 

तत्तो णियत्त' अ्रप्यय॑ तु जो सो पडिक्कमणं ॥३८३॥ 

कम्मं ज॑ सुहमत॒हं जम्दहि य भावम्हि बज्कर भविस्सं। 

तत्तो णियत्तदे जो सो पतन्चक्खाणं हवदि चेदा ॥३८४॥ 

जं॑ सुहमसुहमुदिण्णं संपदि य अणेयवित्थरविसेसं “| 

तं दोसं जो चेददि सो खलु आलोयणं चेदा ॥३८०५॥ 

णिच्चं पत्चकक्‍्खाणं कुव्वदि णिच्च॑' पडिक्ममदि जो य | 

णिच्चं श्रालोचेयदि सो हु चरित्तं हवदि चेदा ॥३८६॥ 

पू्वमें किया हुआ जो अनेक प्रकारका विस्तार वाला शुभ ओर अशुभ 

कर्म है उससे जो आत्माको निवृत्त करता हे अथोत्‌ दूर हटाता है वह 
आत्मा प्रतिक्रमण स्वरूप है। भविष्यमें जो शुभ ओर अशुभ कमें जिस 
भावमें बंधको प्राप्त होगा, उस भावसे जो आत्माको दूर करता है वह 
आत्मा प्रत्याख्यान है। वतेमानमें उदयको प्राप्त हुआ तथा अनेक प्रकारका 
विस्तार वाला जो शुभ ओर अश्ुभ कमें है, उस,दोषकों जो आत्मा अनुभव 
करता है वृह आत्मा आलोचना है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, सदा 
प्रतिक्रमण' करता हे ओर सदा आलोचना करता, है वह आत्मा 
चारित्र है। [ आशय यह है कि चारित्रमें प्रतिदिन प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान 
ओर आलोचना करनेका विधान है। पहले लगे हुए दोषोंकी विशुद्धिको 
प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्यमें लगनेवाले दोषोंके व्यागको प्रत्याख्यान 
कहते हैं । ओर वर्तमान दोषोंकी विशुद्धिको आलोचना कहते हैं । चूँकि यहाँ 
निश्चय चारित्रका कथन है अतः यहाँ निश्चय प्रतिक्रमणादिका स्वरूप 
बतलाया है ] द 

| बेदंतो कम्मफलं श्रप्पाणूं कुणशदि जो दु कम्मफलं | 

सो तं पुणो वि बंधदि बीय॑ दुक्खस्स श्रट्ठविहं ॥|३८७|। 

 बेंदंतों कम्मफलं मए कदं मुणदि जो दु कम्मफलं | 

सो तें पुणो वि बंधदि बीय॑ दुक्खस्स अट्ठबिहं ॥३८८॥ 


'१--'शिच्च पि. जो. पडिक्कमदि!-- ता० बू० | 
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ह बेदंतो कम्मफलं सुहिदो दुष्दो य हृवदि जो चेदा । 
सो तं पुणो वि बंधदि बीयं दुक्‍्खस्स श्रटठविहं ॥३८६॥ 


कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव कम फलकी अपने रूप करता 
हे, वह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कमंका फिर भी बंध करता है। 
कमफलका वेदन करनेवाला जो जीव ऐसा मानता है कि यह कर्मफल मैंने 
किया है, बह दुःखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मोंको फिर भी बाँधता है । 
कर्मोंके फलको भोगता हुआ जो जीव सुखी अथवा दुखी द्वोता है, वह 
दुशखके बीजरूप आठ प्रकारके कर्मका फिर भी बंध करता हे । 
आगे शानको सब वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं-- 
सत्थं गाणं ण॒ हवदि जम्हा सत्थं ण॒ जाण॒दे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं श्रण्णं सत्थ॑ जिणा विंति ॥३६०॥ 
सद्दो णाणं णु हवदि जम्हा सद्दो ण॒ जाणदे किंचि । 
तम्हा श्रण्णं॑ णाणं अण्णं सद जिणा विंति ॥३६१॥ 
रूव॑ णाणं ण॒ हवदि जम्हा रूबं ण॒जाणदे किंचि । 
तम्हा श्रण्णं णाणं अ्र॒ण्णं रूब॑ जिणा विंति ॥३६२॥ 
वण्णो णाणं न हवरदिं जम्हा वर्णो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा श्ररणं णाणं अण्णं वण्णुं जिणा विंति ॥३६३॥ 
गंधो णाणं ण॒ हृवदि जम्हा गंधो ण॒ जाणदे किंचि। 
तम्हा अण्णं णाणं श्रर्णं गंध॑ जिणा विंति ॥३६४॥ 
ण रसो दु हवदि णाणं जम्हा दु रसो ण जाणदे किंचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं रसं य श्रण्णं जिणा विंति ॥३६५॥ 
फासो ण॒ हृवदि णाणं जम्हा फासो ण॒ जाणदे किंचि | 
तम्हा अण्णं णाणं अ्रण्णं फासं जिणा विंति ॥३६६॥ 
कम्मं णाणं ण॒ हवदि जम्हा कम्म॑ ण॒ जाणदे किंचि । 
तम्हा श्रण्णंं णाणं श्रण्णुं कम्म॑ जिया विंति ॥३६७॥ 
धम्मो णीणं ण॒ हृवदि जम्हा धम्मो ण॒ जाण॒दे किंचि | 
तम्हा श्रण्णं णाणं श्रण्णं धम्ण जिया बिंति ॥३१६८॥ 
णाणमधम्मो ण॒ हवदि जम्हा धम्मो ण॒ जाणदे किंचि। 
तम्हा श्रण्णंं णाणंं श्रण्णमधम्म॑ जिणा विंति ॥३६६॥ 
कालो णाणं ण॒ हवदि जम्हा कालो ण जाणदे किंचि | 
तम्दा अरणं णाय॑ं अस्यं काल॑ जिया बिंति ॥४००॥ 


«* समय प्रारुत «-- २६७ 


श्रायासं पि ण॒ णाणं जम्हायासं ण जाणदे किंचि । 
तम्हायास॑ श्रण्णं अ्रण्णं णाणं जिणा विंति ॥४६१॥ 
णुज्भवसाणं णाणं श्रज्कमवसाणंं अचेदणं जम्हा । 
तम्दा अ्ण्णं णाणूं श्रज्कवसाणं तहा श्रण्णं ॥४०२॥ 
जम्हा जाण॒दि णिच्चं तम्हा जीवो दु जाणगो णाणी | 
णाणं च जाणयादो श्रव्वदिरित्तं मुणेयव्व॑ ॥४०३॥ 
णाणं सम्मादिट्ठी दु संजमं सुत्तमंगपुव्वगयं । 
धम्माधम्मं च तहा पब्वज्ज॑ अब्भुवति बुहा ॥४०४॥ 


शासत्र ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि शास्त्र कुछ भी नहीं जानता । अतः शास्त्र 
अन्य है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । शब्द ज्ञान नहीं है 
क्योंकि शब्द किख्वित्‌ भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है और शब्द 
अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। रूप ज्ञान नहीं हे क्‍योंकि रूप किंचित्‌ 
भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य है ओर रूप अन्य हे ऐसा जिनदेव 
कहते हें। वणे ज्ञान नहीं है क्‍योंकि बर्ण किख्वित्‌ भी नहीं जानता । अतः 
ज्ञान अन्य है और वर्ण अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं । गन्ध ज्ञान नहीं 
है क्‍योंकि गन्ध किख्वित भी नहीं जानता । अतः ज्ञान अन्य हे ओर गन्ध 
अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। रस ज्ञान नहीं है क्‍योंकि रस किद्ित्‌ 
भी नहीं जानता। अतः ज्ञान अन्य है ओर रस अन्य है ऐसा जिनदेव 
कहते हैं । स्पर्श ज्ञान नहीं है क्‍योंकि स्पर्श रंचमात्र भी नहीं जानता । 
अतः ज्ञान अन्य हे और स्पर्श अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। कमे 
ज्ञान नहीं है क्‍योंकि कम किख्लित भी नहीं जानता। अतः ज्ञान अन्य है 
ओर कमे अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। धमे ज्ञान नहीं है क्योंकि धर्म 
किबख्ित्‌ भी नहीं जानता। श्रतः ज्ञान अन्य है ओर धर्म अन्य है ऐसा 
जिनदेव कहते हैं । अधम ज्ञान नहीं हे क्योंकि अ्रधर्म किख्ित्‌ भी नहीं 
जानता। अतः ज्ञान अन्य है ओर अधमे अन्य है ऐसा जिनदेव कहते 
हैं। काल ज्ञान नहीं है क्‍योंकि काल किख़्ित्‌ भी नहीं जानता। अतः 
ज्ञान अन्य है ओर काल अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हैं। आकाश भी 
ज्ञान नहीं है क्योंकि आकाश जरा भी नहीं जानता । श्रतः आकाश अन्य 
है ओर ज्ञान अन्य है ऐसा जिनदेव कहते हें। अध्यवसान ज्ञान नहीं 
है क्योंकि अध्यवसान अचेतन है। शअ्रतः अध्यबसान अन्य है ओर 
ज्ञान अन्य है। किन्तु चूँकि जीव सदा जानता है इसलिये ज्वायक जीव 


रध्८ “ प्राभ्तसंग्रह - 


ज्ञानी है। ओर ज्ञानको ज्ञायकसे अभिन्न जानना चाहिये। ज्ञानीजन 
ज्ञानको ही सम्यग्टष्टि, ज्ञानको ही संयम, ज्ञानको ही अंग ओर पूव रूप 
सूत्र, शञानकों ही धर्म अधर्म ओर ज्ञानको ही प्रत्रज्या मानते हैं। 

आत्मा न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ छोड़ता है - 

श्रत्ता जस्स अ्रमुत्तो ण हुसो आहारञ्रो हवदि एवं । 

आहारो खलु मुत्तो जम्हा सो पोग्गलमञश्रो दु ॥४०५॥ 

ण॒ वि सक्‍कदि घित्तु ज॑' ण विमोत्त' जं च छ॑ परदव्वं । 

सो को वि य तस्स गुणो पाउगिश्रों विस्ससो वा वि॥४०६॥ 

तम्हा दु जो विसुडो चेया सो चेव गिण्हए. किंचि | 

णेव विमु चइ किंचि वि जीवाजीवाण दब्वाणं ॥४०७॥ 

इस प्रकार जिसका आत्मा अमूर्तिक हे वह आहारक नहीं है । आहार 

मूर्तिक है. क्‍योंकि वह पोद्गलिक हैं । जो पर द्रव्य हे उसे न वह गहण 
कर सकता है और न वह छोड़ सकता हे। उस आत्माका ऐसा कोई 
प्रायोगिक अथवा स्वाभाविक गुण हैं। अतः जो विशुद्ध आत्मा है बह 
जीव ओर अजीब द्रव्यॉमेंसे न तो कुछ ग्रहण ही करता हे ओर न कुछ 
छोड़ता ही है । 


आगे कहते हैं कि केवल द्रव्य लिंग मोत्षका कारण नहीं है-- 
पासंडीलिंगाणि' व गिहिलिगाणि व बदुप्पयाराणि। 
घित्तु' : वर्दति मूठा लिगमिणं मोक्खमंग्गो त्ति ॥४०८॥ 
' ण दु होइ मोक्‍्खमग्गो लिंगं जं देहणिम्ममा श्ररिह् | 
लिंग॑ मुइत दंसण--णाण-चरित्ताणि सेवंति ॥४०६॥ 
बहुत प्रकारके मुनिलिंगोंको अथवा ग्रहस्थलिंगोंको धारण करके 
मृह॒जन ऐसा कहते हैं कि यह लिंग मोक्षका मार्ग है। परन्तु लिंग मोक्षका 
मार्ग नहीं हे । क्‍योंकि शरीरसे ममत्व न रखनेवाले अहेन्तदेव लिंगको 
छोड़कर दर्शन, ज्ञान और चारित्रका सेवन करते हैं । 
दर्शन ज्ञान और चारित्न ही मोक्षका सार्ग है- 
ण॒ वि एस मोक्खमग्गो पासंडी गिहिमयाणि लिंगाणि | 
दंसण-णाण-चरित्ताणि मोक्‍्खमग्गं जिया विंति ॥४१०॥ 
मुनियों ओर ग्रहस्थोंके लिंग, ये सोक्षका मागे नहीं हैं। जिनदेवने 
दशेन ज्ञान ओर चारित्रको मोक्षका मार्ग कहा है। 


१ जिश भुचदे चेव ज॑ पर दब्वं)-ता० बृ०। २ पासंडिय-्ता० बृ० | 


“ समयप्रार्त २६६ 


तम्ह्ा जहित्त लिंगे सागारणगारएहिं वा गहिदे। 
दंसण-णाण-चरित्ते श्रप्पाणं जुज मोक्खपहे ॥४११॥ 


चूँ कि द्रव्यलिंग मोक्षका मार्ग नहीं है अतः ग्ृहस्थों ओर मुनियोंके 
द्वारा ग्रहीत लिंगको छोड़कर मोक्षके मार्ग दशन, ज्ञान ओर चा रेत्रमें 
आत्माकी लगा | 
मोक्‍्खपहे श्रप्पाणूं थवेहि तं' चेब भाहि त॑ चेव। 
तत्थेब विहर शिच्च॑ मा विहरस॒ अण्णदब्वेस ॥|४१२॥ 
हे भव्य ! मोक्ष मारगमें आत्माको स्थापित कर, उसीका ध्यान कर, 
उसीका अनुभव कर तथा उसीमें सदा विहार कर, अन्य द्रव्योमें 
बिहार मत कर । 
लिगके मोही समयसारको नहीं जानते-- 


पासंडीलिंगेस व गिहिलिंगेस व बहुप्पयारेसु । 
कुब्बंति जे ममत्ति तेहि ण॒ णायं॑ समयसारं ॥४१३॥ 


जो बहुत प्रकारके मुनिलिज्ञोंमें अथवा ग्रहस्थ लिंगोंमें ममत्व करते हैं 
उन्होंने समयसारको नहीं जाना । 


लिंगके विषयमें व्यवहार और निश्चयनयका मत 


बवहारिश्रो पुण णुश्रो दोणस्णि वि लिंगाणि भणदि मोक्‍क्खपहे | 
णिच्छयणञ्रो ण' इच्छुदि मोक्‍्खपहे सब्बलिंगाणि ॥४१४॥ 
व्यवहारनय मुनिलिग ओर ग्रद्दीलिंग दोनोंको ही मोक्षका मार्ग।कहता 
हे । किन्तु निश्चयनय मोक्षके मार्गमें सब लिंगोको ( किसी भी लिंगको ) 
नहीं चाहता । 
ससयलसार ग्रन्थकां महत्व 
जो समयपाहुडमिणं पदढिदूण य अत्यतन्चदो णादु' । 
अ्रत्थे ठाहिदि चेदा सो पावदि'" उत्तमं सोकक्‍्खं |४१५४॥ 
जो आत्मा इस समय प्राभ्षतको पढ़कर ओर अथ्थे तथा तर्त्र रूपसे 
उसे जानकर उसके अथेमें स्थिर होता है वह उत्तम सुखको प्राप्त करता है । 


ह १ टवेहि वेदयदि कायहि!-ता० वृ० | २-पाखंडी-ता० बृ०। ३०णकश्रो 
दु णिच्छुदि-ता० बृ० । ४ होहि-पाठान्तरम्‌ । 
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--मांगणा ६१ 
“पर्याप्त ६१ 
--रोध' 8८ 
“-निग्नह १६१ 


इच्छाकार-अतियोंके पारस्परिक अभि- . 
वादनमें प्रयुक्त होने वाला शब्द 
१ैदेरे 


ईया समिति--का स्वरूप. ६४ 
इेहा(-शान )--अवप्रहसे जाने हुए. 
पदार्थंवी विशेष रूपसे जाननेका 


उपक्रम रूप शान १७७०- 
उ 
उम्रतप १७५७७ 
उत्तर गुण ६८,१६१ 
उत्तर प्रकृति--शानावरण आदि कर्मों 
के भेद १५१ 
डत्तसम क्षमा १७०,१६९६. 
उत्तम पात्र १३३ 


बत्पाद्‌ ह श्प्ट 


हे शब्द्सुचो 


डत्पादित केश पूमश्रु-सिर और 
दादीके बालोंको डखाढ़ने वाला 
साधु . 8 ७ 


. उत्सपिंणी - कालकां एक भेद, जिसमें . 


जीवोंकी आयु वगेरह क्रमसे बढ़ती 
जाती है १४१ 
डद्य ३२,३३ 
उदय स्थान ४६,२०३ 


उहिष्टविरत-- अपने उद्दे शसे बनाये 
गये आहार वगेरहका त्यागी ग्य- 
रहवाँ श्रावक ५६. १४० 
उन्मार्ग १३२ १३७ 
उपकरणु--मुनि धमंके पालनमें सहा- 
यक पीछी वगेरह १०२ 
उपगूहन---सम्यग्दर्शनका गुण २३७ 
है उपधि--.-परिग्रह १०० 
--से बन्ध होता है १०१ 
उपयोग---जीवका जानने देखने रूप 
परिणाम ६ 
जपशमस:ऋ ३२.३३ 
उपसगें---संकट. ६६,१९४ १६७ 
डपादेय--- 3८ 
डपाध्याय (-परयेष्ठी » १३०,१५४४, 
१७३,१७६, १६१ 


ऊ 
ऊध्बेत्ोक 


१८८८,२४७ 


ए 
एक भक्त--दिनमें एक बार भोजन 
करना ( साथूका खुल गुण ) 


६८, १६१ 


२७४ 


एकत्व(--अजु प्रक्षा )- १३६ 
एकान्त (-मिध्यात्व )-- 
वस्तुको नित्य या अनित्य आदि 
एकही धर्मवाली मानना १४४ 
एकेन्द्रिय (-जीव )-जिनके केवल एक 
सन इन्द्रिय ही होती दे ऐसे 
प्थिवी कायिक आदि जीव २७ 


एषणा समिति द््४ड 
एपणा सुद्धि--शाखोक्तरीतिसे भिक्षा 
अहण करना ६२ 

ओ 


ओदगिक भाव स्थान--कर्मोके उदय 
से होनेवाले भावोंके स्थान ४६ 
आ्रोदारिककाय--मनुष्योंका. शरीर 
-- भ्ट नतके शरीर की विशेषताएँ 
8१,४६२ 
ओपशमिकभावस्थान--कर्मोके उप- 
शमसे होनेवाले भावोके स्थान ४६ 


क 


करण निम्नह--इहन्द्रियोंको वशमें 
करना ७७ 
कर्में-- ३३,१६७,२० है 
--मूर्तिक है ५१ 
--कर्मका कर्ता दे ३४, ३५ 
कमेफल--३० ,४७ २५४,२५४५,२६०, 
- २६४ 
कर्म मही--जहाँ के निवासी कृषि आदि 
कर्मोसे आजीविका करते हैं २६ 
कषाय--कोघ, मान, माया, क्ोम 
५३,५६,१६५, १4२,२१४,२२४ 


२७६ 
>-मार्गणया ६१ 
काय-- मार्ग गा ९१ 
--योगके दो भेद १४९ 
कायक्लेश-- ७९ 
कायगुप्ति--का स्वरूप ६५ 


कायोत्सग--खडढ़े होकर दोनों हाथो- 
को नीचे लटकाकर ध्यान करना 


१७५७ 

कारण परमाणु--स्कन्धोंका कारण- 
भूत परसार ३७ 
कार्य परमाणु--स्कन्धोंके दृटनेसे बना 
परमाणु ३७ 


कार्मण वर्गशा--वह वर्गणा जो कर्म- 
रूप परिणमन करती है २१५,२१८ 
काल(-द्वृव्य ) २२,२३,२४,४७,७५० 


--की सिद्धि 8६ 
काल संसार १४१ 
कालादिलव्धि--- १८१ 
कालुष्य ७०,६५८ 
केबल---शान १८३,१६२,२३२ 

“सुख १६२ 

“-दर्शन 99 

_.. बीच गे 
केवली ६,१३,१७ 
केवल ज्ञानी १३,३१४, १७ 
केवलि प्रज्षप्त धर्मे १५४४ 
केवलि शासन ७६ ,८० 
फोष्टबुद्धि (-ऋद्धि ) १६६ 
क्षमा गुण ६८,०७७, १५७० 
क्षय ३२,३३ 
कझयोपशस--कर्मोंका क्षय और उपशम 


रे 


प्रात संग्रह 


कज्ञायिक(-श्ान ) भरे 
क्षितिशयन--भूमिपर सोना, साधुका 

मूलगुरण ६९,९८ 
कुद्रभव--शासके अ्रद्वारहवें भाग आयु 


वाला जीवन ११६ 
क्षेत्र संसार १४१ 
ख 
खेलोषधि(---अर्शद्ध ) १६६ 
श 
गणधर--तीर्थड्रोंके प्रधान शिष्य 
७१,१३०,१२१ 
गणी ९७. 
गति (-मार्गणा ) ६१ 
गमक गुरु ६६ 
गारव--के तीन भेद १६३,१८२ 
गृहीलिंग २६८,२६९ 
गुण-- २०,२१,२२,२३ 
गुण पयायाश्रय १८ 
गुणव्रत--जो बत अजखुग्तोंमें गुणणोंकी 
वृद्धि करते हैं ज९्‌ 


गुणस्थान - संसारी जीवोंके मोह और 
योगके निमित्तसे होने वाले १४ 

दर्ज. ६६,७१,६० २०३,२८६ 
गुप्ति-- मन, वचन और कायका निम्न 
१६६,१८३,१८६९,२४४ 
१३७० 

१९४७४ 


गुरु भक्ति 
ग्रन्थ--परिभरह 
घ्‌ 


घाती(-कर्म ) आत्माके ज्ञानांद गुणों 
का धात कश्ने वाले शानावरण, 


शब्दसूची 


दुर्शनावरण, मोहनीय और अन्त- 

राय कर्म १६,१६१ 

घोर तप १६७ 
च्च्‌ 

चक्रधर---चक्रवर्ती १३० 


न्‍्घ्‌ छुद्शेन--चक्ष इन्द्रियसे दहोनेवाले 
मतिशानसे पहले होने वाजत्ता 
सामान्य प्रतिभास ७ 
चलशब--चलत्नता फिरता मुर्दा ५७५ 
चतुर्थ भक्त--दिनिमें एक बार भोजन 
करनेक्रे पश्चात्‌ दूसरे दिन भी 


भोजन न करके तीसरे दिन भोज- 
नकरना १६४ 
चातुवेण्ये-- १०८, 


. चरण मुनि-एथ्वीसे ऊपर आकाशमें 
गमन करनेकी शक्तिरखने वाले 
मुनि १३० 

चारित्र भ्रष्ट १३९ 

चारित्र-- ४७,७०८ ७२,२४४ २६७ 


--के पाँच भेद १६१, 

“-- की स्वरूप श्ष्यड 
चारित्र प्राश्वत ५७ 
चारित्राचार ६७ 
चेतना गुण ५० 
चेतनोपयोगमय २२ 
चोरकथा ६५,१४६ 
चोइन्द्रिय (जीव) श्ष 
चेत्यग्रह्‌ <६ 
चोदद रत्न १३८ 
शतल-सम्पक्त्वका दोष .. 


शंका . 


२७७ 

. छ 
लियालीस दोष--भोजनके ६७ 

छेदोपस्थापक--ब्रतोंको छेदकर 

धारण करनेवाला भ्रमण €ष्ध 
छेदोपस्थापना चारित्र १६१ 

जे 
जधन्यपात्न--अ्रव्ृती सम्यग्दष्टि १३६ 
जंधाचारण (-ऋद्धि) १६७ 
जललोषधि(-ऋद्धि) १६६ 
जलचर र्प 
जिनधमे ६९ 
जिनबिम्ब ८७ 
जिनभक्तिपरायण ् 
जिनभावना ७०,११४,१२८ 
जिनमत ६६ 
जिनमागे७२,८७,८६,८७,४९,६२,९६ 
जिनमुद्रा प्८, १८४ 


जिनलिंग--निर्गन्थ सुनिका नग्नरूप 
६९,१२०,१२४,१८९ 


जिनवचन ३४,१३४ 
जिनवर ४५,८७,६२ 
जिनशासन५६,१२८,१२९,१३५,१९६ 
जिनसमय २छ 
जिनसूत्र हे 
जिनेन्द्रपूजा १०८ 
जिनोपदेश २१,२२१ 
जीव--तस्त्व १९६ 
..._ >अव्य २२ 
“के अडेशं २४ 
“के मेद्‌ २६ 


-का स्वरूप २९,४७,५०,२० हे 


चरे७८८ 

-की ब्युत्पत्ति ३०,४० 
-का प्रमाण ३० 
“कर्म फलका भोक्ता ३५ 
“डपयोगमय ४०,१६८ 
-कमले कैसे बंधता है. ४१ 
-के प्राण ४७ 

-के जन्ममरण आदि नहीं है 
४६,५० 
“जिनवचन पराड्मुख. ५६ 

“ने सबक्ञोकमें भ्रमण 

किया है १२१ 

“सागर और अनगार धम्मसे 
भिन्न १५२ 


“के सम्बन्धर्मं विभिन्न मत२० १ 
जीवसमास---संसारके सब जीवोंका 

जिसमें समावेश हो जाता है ६६ 

जीवस्थान ६१,७१,९०,२०३,२०५ 


शान ५८ 
-मार्गणा ६१ 
“आायकसे अभिन्न २६७ 

जशानाचार ९०. 

झ्ञानावरणादिकम ४७,५५ 

ते 

तत्त्व, तत्त्वाथे--- २,२२,२६ 

तथाख्यात चारित्र--बयाख्यातवका 

नामान्तर १६१ 
तप--- - ७९,१५०,२४४ 
“का स्वरूप १५१ 
तपश्थ रण --के बारह भेद ६९ 
तप्त तप १६५ 


तेथाचार ९७ 


प्राभ्त संग्रह 


तियेदख्ध--देव, नारकी और मनुष्योंके 
सिवाय अन्य सब प्राणी र्‌८ 


तियेग्लोक--मध्यलोक 


२५७ 
तिल तुषमात्र-- १३१ 
तीथें--का स्वरूप ८६ 
तीथेडुर.. ७१,१३५,१५४, १५५ 
तीथेड्डर नाम कमें १२९ 
त्याग ( - धर्म ) १७५०,१४ १ 


त्रस--चलने फिरने वाले प्राणी २७, 


३१, ७९ 

त्रीरिद्रिय---जिस प्राणीके तीन इन्द्रियाँ 

हो १ जेफे चीटीं श्८ 

थलचर---गाय बेल वगैरह र्‌८ 
द्‌ 

दुण्ड---मन वचन और काय_ १६३ 

दशेन ५८. ८७ 

-मांगणा ९१ 

न्यतिमा-आवकका पहला 


दर्जा जिसमें सम्यग्द्शन पूर्वक 
निरतिचार आडढ मूल गुण धारण 
किये जाते हैं ५९,१७० 
दशेनमोह---मोहनीय कर्मका भेद, 
जो सम्यग्द्शनका घातक है. ३ 
दशेनाचार ७ 
दर्शनोपयोग---शानसे पहले होने 
वाला सामान्य प्रतितधस_ ६ 
दशधमे---उत्तम क्षमा वगैरह 
१६१,१६ ३ 
दश संयम--पाँचों हन्दियोंको जीतना 
ओर पकेन्द्ियसे ख्षेकर पंश्ञ र्विय 
. - शक सब जीवोंकी रैक. १६३ 


शब्द्सूची 


दिशिवदिशि प्रमाण--दिशाओं और 
विदिशाधओंमें आवांगमनका प्रमाण 
करना । गुरबतका एक भेद ६० 
दीप्रतप श्ध्पू 
दुषमाकाल---पंश्चमकालका नोॉस ६० 
दुःख--के चार भेद ११६ 
देव---भवनवासी,व्यन्तर, ज्योतिषी 
और चैेमानिक देव तथा. २८ 
अट्टारह दोषोंसे रहित परमात्मा १,८६ 
द्वेशविरत---एक देशत्यागी श्रावक ७९ 


-- है ग्यारह भेद १५७० 

दो इन्द्रिय--जिस प्राणी के दो 
इन्द्रियाँ हों २७ 
दो क्रियावादी २०९ 


दोष--भूख, प्यास, भय, रोष, राग, 

मोह, चिन्ता, बुढ़ापा, रोग, 

_ झत्यु, पसेव, खेद, मद, रति, 

आश्चर्य, निद्रा, जन्म और उद्धंग 

ये १८ दोष २ 

द्रव्य--जो गुण पर्याय वाला हो 

१८, १६, २० 

द्रव्यकाल ४७ 
द्रव्यनिग्र न्‍्थ--मसुनिका वेश मात्र 

धारण करने वाला. शरृ८ 

द्रव्य भमण १२०, १२४७, १३० 

द्रव्यलिंग--बाह्मवेष श्श्ड 

द्वेष--५१, ५३, ५४, ५५, ६१, ७१, 

१४६, १६२, १८२ 


घं 


२२, २३ 
६६, ७०, ८९ 


अर्मे(-द्वव्य) 


२७९ 

--ही सब कुछ दे ्ष्र 
---तीथंकर १५ज 
““भ्यान ७३, ७६, ८०, ८३, 
5 र्‌८, १४८, १६९ 


धमोस्तिकाय--जीव और पद्गलों 
को चलने में सहायक द्वव्य १६५७ 
“का स्वरूप हे 
धारणा--स्छृतिका कारण ज्ञान १७० 
ध्यान---ही सब दोषों का प्रति- 


क्रमण है ज 
--खी के नहीं होता १३६ 
“-सवंर का करण १डप्र 
ध्यान मय ( - प्रति क्रणादि) ८३ 
--(--अग्नि) जड़ 
भ्रौव्य १८ 
में 
नट भ्रमण---नट की तरह मुनिका 
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